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मत्ती रचित सुसमाचार 


4 इग्राहीम को सन्तान, दाऊद की 

सन्तान, यीशु मसीह कौ वशावली । 
२ इत्राहीम से इसहाक उत्पन्न हुग्रा; इस- 
हाक से याकृूव उत्पन्न हुश्रा, श्रौर याकूवे 
से यहूदा श्रौर उसके भाई उत्पन्न हुए । 
३ यहद से फिरिस, श्रौर यहूदा भ्रौर 
तामार से जोरह्‌ उत्पन्न हुए, ग्रौर फिरिस 
से हिसलोन उत्पत हा, भौर हिस्ोन 
से एराम उत्पन्न हुपा । ४ ्रौर एराम 
से अम्मीनादाच उत्पन्न हुत्रा; ब्रौर 
प्रम्मोनादाव से नहशोन ओर नहशोन से 
सलमोन उत्सन्न हुमा! ५ ओर सलमोन 
प्रोर राहब से चोम्रज उत्पन्ने हुघ्रा । रौर 
वोत्रज मरौर रूत से ओ्रोदेद उत्पन्न हुप्रा, 
प्रौर ओ्रोवेद से यिरौ उत्पन्न हुश्रा। ६ भौर 


` चिद्ये से दाऊद राजा उत्सन्न हुश्रा ॥ 


जण | 
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७ भ्रौर दाउद से सुलेमान उस स्त्री 
से उत्पच्च हुम्रा जो पहिले उरिय्याह्‌ कौ 
पत्नी थौ! ८ ओर मुलेमान से रहुवाम 
उत्पन्न हुम्रा, ओ्रौर रहुवाम से अरचिय्याह्‌ 
उत्पन् हृश्रा; मौर भ्रदिय्याहु से भासा 
उत्पन्न हुग्रा, ओर रासा से यहोलाफात 
उत्पन्न हुमा, ओर यहोशाफात्त से योराम 
उत्पन्न हृ्रा, ओ्रौर यौराम से उज्जिय्याह 
उत्पन्न हृ्ा। & आर उण्जिय्याहं से 
योताम उत्पद्च ह्ुप्रा, ग्रौर योताम से 
अआहाज उत्पन्न हुभा, मरौर श्राहाज से 
हिजिक्किय्याह्‌ उत्पन्न हुमा! १० सौर 
हिजकिय्याह्‌ से मनदिशह्‌ उत्पन्न हुश्रा) 
श्रौर मनद्लिह्‌ से अआमोन उत्पन्न हुमा, 
सनौर आमोन से योशिय्याह्‌ उत्पन्न हुमा । 
११ पौर बन्दी होकर वानूल जाने के 


समय मे योशिरयाह्‌ से यकुन्याह, ओर उस 
के भाई उत्पन्न हुए 11 

१२ वन्दी होकर वावृल पहुचाएे जाने 
के वाद यकुन्याह्‌ से शालतिएल उत्पन्न 
हृश्रा, श्रौर शालतिएल से जरुन्नाचिल 
उत्पन्न हुभ्रा। १३ ओ्रौर जरुव्वाविल से 
श्रवीहूद उत्पन्न हृ्रा, रौर अ्रवीहुद से 
इल्याकौम उत्सन्न हुभा; ओर इल्याकीम 
से जोर उत्पन्न हुभ्रा। १४ श्रौर अजोर 
से सदोक उत्पन्न हृ्रा, भ्रौर सदोक सै 
्रखीम उत्पन्न हरा, ओर अखीम से 
इलीहुद उत्पन्न हुभ्रा। १५ श्रौर इलीहुद 
से इलियाजार उत्पन्न हु्रा, मौर इलिया- 
जार से मत्तान उत्सन्न हमरा, श्रौर मत्तान 
से याकूढ उत्पन्न हुश्रा। १६ ओर याकू 
से यूसुफ उत्पन्न हुप्रा, जो मरियम का 
पति धा जिससे यीशु जो मसीह्‌ कटलाता 
हं उत्पन्नं हरा ॥। 

१७ इत्राहीम से दाऊद तक सव चौदह 
पीढी हुई ब्रौर दाउ्द से बाबुल को बन्दी 
होकर पहुचाए जाने तक चौदह पीढी रौर 
वन्दी होकर वावुल को पहुचाएं जाने के 
समय से लेकर मसीह्‌ तक्र चौदह पीदी 
हुड ॥1 

१८ अरव यी मसीह्‌ का जन्म इस 
पकार से ह्र, कि अव उस की माता 
मस्यिम को मगनी यूसुफ के साध दहो गई, 
तो उन के इक्द्रुं होने से पहिले वह्‌ पवित्र 
ग्रामा कौ मोर से गर्भवती पाई गरई। 
१६ सो उस्के पति युनुफनेजो घर्मौथा 

श्रौर उसे बदनाम करना नही चाहता था, 
उसे चुपके से त्याग देने कौ मनसा की। 


४1 मत्तौ 


को उत त्राग में जलाएगाजो वुभने कौ 
नटी 1 

१३ उस समय यीडयु गलौल मे यरदन के 
किनारे पर यूह॒न्ना के पास उस से वपतिस्मा 
लेने श्राया । १४ परन्तु यृहन्ना यह्‌ कहकर 
उमे रोकने लगा, किं मुभे तेरे हाय से 
व्रपतिस्मा लेने की आवश्यकता हु, श्रौर 
तू मेरे पासत्रायादहं? १५ गीयु ने उस 
को यह्‌ उत्तर दिया, करं श्रव तो एेसा 
ही होने दे, क्योकि हमे इमी रीति से सव 
वार्मिक्ता को पूरा करना उचित द, तव 
उसनेखउसकौ वात्तमानलौ। १६ ग्नौ 
यीगु वपतिस्मा लेकर तुल्त पानी में 
से उपर श्राया, ग्रौर देखो, उनके लिये 
ग्राकान खुल गया; ग्रौर उस ने परमेदवर 
के ्रात्मा को कवरूतर की नाड उत्तरते श्रौर 
ग्रपने ऊपर श्राते देखा ! १७ ओ्रौरे देवो, 
यह्‌ श्राकाजवाएी हुई, कि यह मेर प्रिय 
पुत्र हं, जिससे मं ब्रत्यन्त प्रसन्न हू 11 


9 तव उस समय म्रात्मा यी को 
जगल्मे ले गया ताकि इवूनीस से 
उसको परीक्षादहो। २ वह्‌ चालीस दिन, 
श्रौर चानीम रातत, निराहार र्हा, अन्तर्मे 
उसे भूख लगी। ३ तव प्रखनेवाले नें 
पास अ्राकर उम सैका, यदि तू परमेश्वर 
कापृद्रहु,तो कहं दे, किये पत्यर सोटिया 
वन जाए1 ४ उस्नं उत्तर दिया; कि 
निखा हं कि मनुष्य केवल रोटी हीमे नही, 
परन्तु ह्र एक वचन ये जो परमेश्वर के 
मुख से निकलता हं जीवित रहेगा, 
५ तव इवूलीन उने पवित्र नगर में 
लें गया ज्रौर मन्दिरे के कंगूरे पर खडा 
किया! ६ श्रीरखउ्स से कटा यदित 
परमेऽ्वर का पुव्रर्ह, तो अपने श्राप को 
नवे गिरादे, क्योकि तिखाहु, कि वह्‌ 


[ ३: १३-४: १८ 


तेरे विषय में अ्रपनें त्वगेदूतो को राना 
देगा, ग्रीर वे तुके हायो हाय उठा लगे; 
कही एतान दह्ये कि तेरे पायौ में परत्यर 
सेठेस लगे! ७ यौनुने उनसे कटा, 
यह्‌ भीलिखार्ह, कित्‌ प्रभृ अ्रपने पनमे- 
वर कौ परीक्लानकर। = फिर ञेतान‡ 
उमे एक वहुत ऊचे पहाड़ पर ले गया गओरौर 
सारे जगत के राज्य श्रौर्‌ उमका विभवं 
दिखाकर्‌। & उससे कहा, कि यदित 
गिरकर मुक प्रणाम करे,तो मे यह्‌ सव 
कद्ध तुकेदेद्गा। १० तव यीशुनेउमसे 
कटा, टे गतान दरदो जा, क्योकि लिखा 
ट" कितु प्रमु ग्रपने परमष्वर को प्रणाम 
कर्‌, श्रौर केवल उसी कौ उपासना कर। 
११ तव तान उनके पास से चला गया; 
ग्रीर देखो, स्वगेदूत श्राकर उम कौ सेवा 
करने लगे ।। 

१२ जव उस्ने यह्‌ सुना कि युहन्ना 
पकडवा दिया गया, तो वहु गलीलं को चला 
गया। १३ आर नाप्नरत को दछोडकर 
कृफरनहूम मे जो भील के किनारे जवृलून 
ग्रौर नपतालीकेदेगमे हँ जाकर रहने 
लगा 1 १४ ताकि जो यलायाह्‌ भविष्यद्‌- 
वक्ता के हाय कहा गया धा, वहु पूरा 
हौ। १५ कि जवृलून श्रौर नपताली के 
दे, शल कै मागे से यरदन के पार 
प्रन्यजातियो का गलौल। १६ जो लोग 

ग्रन्घकार मे वैठेये उन्होने बही ज्योति 
देखी; ओ्रौर जो मृत्युके देद्य प्रर दाया 
मे वैठे थे, उन पर ज्योति चमकी 1! 

१७ उस समय से यु प्रचार करना 
ग्रौर यह कहना भ्रारम्भ किया, कि मन 

फिराग्रो क्योकि स्वर्ग का राज्य निकृट 

्राया हं! १८ उत्त ने गलील कौ कील 





+ श्र्थात्‌ इवूलीन । 
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के किनारे फिरते हुए दौ भाद्यो भ्र्यात्‌ 
कामौन को जो पतरस कहलाता हे, रौर 
उसके भाई म्रन्दियास को भील मे जाल 
डालते देखा; क्योकि वे मद्छवे थे । १€ श्रीर 
उन से कहा, मेरे पी चले म्राप्नो, 
तो मे तुम को मनुष्यो के पकडनेवाले 
वनाऊ्गा। २० वे तुरन्त जानो को छोड- 
कर उसके पीद्धै हो लिए । २१ ग्रौर वहां 
से श्रागे वढकर, उसने ग्रौर दो भाइयो 
ग्र्थात्‌ जयूदी के पुत्र याकूव ग्रौर उसके 
भाई युना को श्रपने पिता जवृूदी के 
साथ नाव पर श्रपने जालो को सुधारते 
देखा; श्रौर उन्हे भी बुलाया। २२वे 
तुरन्त नाव रौर श्रपने पिताको छोडकर 
उसके पद्ध हौ लिए ॥ 

२३ श्रौर यी सारे गलील मे फिरता 
हुश्रा उन की सभाग्रो में उपदेश करताभ्रौर 
राज्य का सूसमाचार प्रचार करता, श्रौर 
लोगो की हेर प्रकार कौ बीमारी श्रौर 
दुर्वनता को दर करता रहा। २४ ग्रौर 
सारे सूरिया मे उसका यञ फल गया, 
श्रौर लोग सव वीमारो को, जो नाना 
प्रकार कौ बीमारियो ग्रौर दुखो मे जकटे 
हुए थे, श्रौर जिन मे दृष्टात्माए थी मरौर 
मिर्मीवालो श्रौर भोले के मारेहुग्रो को 
उसके पास लाए श्रौर उस मै उन्द्‌ चगा 
किया। २५ प्रौर गलील श्रौर दिका- 
पुलिस श्रौर यरूशलेम ग्रौर यहूदिया से 
श्रीर यरदन के पार से भीड कौ भीड 
उसके पीये हो ली ॥ 


धू वह्‌ इस भीड को देखकर, पहाड़ 

पर चद गया; गओ्रौर जव ्वंठ गया, 
तो उसके चेले उसके पास प्राए। २ प्रर 
वह्‌ श्रपना मुह्‌ खोलकर उन्हं यह उपदेदा 
देने लगा, २ धन्यहंवे, जो मन के दीन 


मत्ती 4 


है, क्योकि स्वगं का राज्य उन्दीकाहं। 
४ धन्यहुवे, जो शोक करते हु, क्योकि वे 
शाति पाएमे! ५ धन्यहवे,जो नम्र हेः 
व्रोकि त्रे पृथ्वी के ्रधिकारी होगे} ६ धन्य 
हैवे, जो घरमे के भृखे ्रौर पियासे हं, 
क्योकि वे तृप्त किए जाए! ७ धन्य हं 
वे, जो दयावन्त हे, क्योकि उन पर दया कौ 
जाएगी । ८ धन्य वे, जिन के मन शुद्ध 
हे, क्योकि वे परमेष्वर को देखेंगे ! & घन्य 
ह्‌ वे, जो मेल करवानेवालें हं, क्योकि वे 
परमेदवर के पूर कहलाएगे । १० धन्य हं 
वे, जो धमं के कारण सताए जाते ह, क्योकि 
स्वर्गं का राज्य उन्दीकाह) ११ धन्यो 
तुम, जव मनुष्य मरे कारण तुम्हारी निन्दा 
करे, ओर सत्ताएं श्रीरः भूर वोल वौलकरः 
तुम्हारे विरोव मे सव प्रकारक बुरी वात 
करहु! १२ श्रानन्दिति श्रौर मगन हीना 
क्योकि तुम्हारे लिये स्वर्गे मे वडा फल रह 
इसलिये किं उन्टो ने उन भविष्यद्रव्नाग्रौ 
कोजो तुम मे पहिले थें इसी रीतिसे 
सताया धा॥ 

१३ तुम पृथ्व कै नमक हो, परन्तु 
यदि नमक कां स्वाद विगड जाए, तो वह्‌ 
फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएमा ? 
फिर वह्‌ किसी काम का नही, केवल इस के 
कि वाहूर फका जाए प्रौर मनुष्यो के पैरो 
तले रोदा जाए । १४ तुम जगत कौ ज्योति 
हो, जो नगर पहाड पर बसा हुग्रा ह वह्‌ 
चिप नही सक्ता । १५ ्रौर लोग दिया 
जलाकर पैमाने * के नीचे नही परन्तु दीवट 
पर रखते हं, तव उत्त से घर के सव लोगो 
को प्रकादा पहुचता ह । १६ उसी प्रकार 
तुम्हारा उजियाला मनुष्यो के साम्ने चमके 


#* णक्‌ बरतन तसि र्मे उट मन श्रनाज 
नापा जाता धा। 


६ म्तौ 


कि 3 तुम्हारे सलं कामो को देखकर तुम्डारै 
पिताखी,जोस्वर्गं मेह, बड़ाई करे ॥1 

१७ यह्‌ न मममो, किमे व्यवस्याया 
मविष्यद्रव्नाग्रो कौ पुस्तको को लोप करने 
त्रायाह! ८ नोपकरने नही, प्नु धरा 
क्ररने श्राया ह, क्योकि म तुम म खच 
कहता ह, कि जव तक अकाय श्रौर पृथ्वी 
टल न जाए, तव तक्र व्यवरस्याये एक भात्रा 
या एक चिन्दु मी विना पूरा दए नही 
ट्सेगा। १६ इसलिये जो कोई टन छोटी 
मेोटी त्रानाप्रोमे य किसी षएके कों 
तोठे, ग्रौर वाटी नौगो को मिखाए्‌, चहं 
स्वर्गे के राज्य मं नवस द्ोटा कहुलाएगा, 
परन्तु जो कोटं उन कां पालन करेगा श्रीर्‌ 
उन्हुं निखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में 
महान कटलाएगा। २० क्योकि मं तुमसे 
कहता हु, कि यदि तुम्टारी धार्मिकता 
गास्त्रियो ग्रौर फरीनियो की घार्मिक्तासे 
व्ढकरनदहो, तो तुम स्वर्गे के राज्यम 
कमी प्रवे करने न पाग्रोये ॥। 

२९१ तुम सुन चके हो, कि पूर्वकालं के 
नोगोसेक्हयागणथा कि हृत्या न करना, 
ग्रौर जो कोई हत्या करेगा वह कचहूरी 
मेदएडके णी चेमा ! २२ परन्तुमे तुम 
त यह्‌ कहता, कि जौ कोई श्रपने भाई पर 
क्रोव करेगा, वह्‌ कचहुरी में दर्ड के योग्य 
होगा: श्रौर जौ कोई श्रपनें भाई कौ 
निकम्मा * कहेगा वह्‌ मटासया मे वयडके 
योग्य होगा; मरौर जो नई कहू “श्रे 
मूखं ” वह्‌ नरककी ग्राग के दख्ड के मौर्य 
होगा! २३ उसनिये यदि तरू श्रपनी भेट 
वेदी पर लाए, श्रीर्‌ व्हा स्मरणा करे, 
कि मेरे भाईके मनमेंमेरीश्रौरमे कु 
विरोध हु, तो श्रपनी मेंट वही वेदी के 
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साम्द्ने छोट दे! रय श्रीर्‌ जाकर परहिते 
ग्रपने माई ते मेत मिनाप कर; तव 
पाकर श्रपनी भेट च्ा1 २५ जवेततकतू 
ग्रपने गटरईके खाय मार्गद्रीर्म हं, उस 
भटपट मल मिलाप कर ले कही एमाने 
हौ कि मृदेई तुमे हाक्मि कोपि, ग्रौर्‌ 
हाकिम तुं मिपाहीकोर्संपिदे ग्रौरतू 
वन्दीगृह मे खान दिवा जाए} २६ मेतु 
मे मच कहता हं कि जवतक तू कोटी 
कटी गरनदेतत्रत्क वहां मच््टनेन 
पाएगा + 

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया वा, 
कि व्यभिचार न करना। २८ पनन्तुमं 
तुम से वह्‌ कहता हू, कि जो कोई किमीस्ी 
पर कुदृष्टि डालें वद्‌ ग्रपनें मनमेउ्मसे 
व्यभिचार कर चका) २६ यदि तेरी 
दहिन श्राख तुकं ठलोकर च्लि, तो उसे 
निकालकर श्रपने पात्ति मे फर दे; क्योकि 
तेरे लिये यही मलाहंकितेरे्रद्धोमेमे 
एक नाड हो जाए ग्रीरतेनम सारा शरीर 

नरकमे न डाला जाए ३० श्रौर वदिं 
तेरा दिना हाय तुर ठोकर च्विवाए, तौ 
उम को काटकर श्रपने प्रास्त से फेक दे, 
क्योकि तेरे लिये यही भला र्हः कि तेरे 
ग्रद्धोमे ते एकनागहौ जाए गओ्रौरतेय 
तारा शरीर नरके न डाला जाए॥ 

३१ यह भमीक्हमाग्याया, कनि जो कोद 
ग्रपनी पत्नीकोत्याग देतो उसे त्यागपत्र 
दे! ३२ पररन्तुम तुम मे यह्‌ कहता हू 
कि जो कोई श्रपनौ पत्नी को व्यभिचार 
के सिवा किसी श्रौर कारणम छोड दे, 
तो वह उत से व्यभिचार करदाता है, 
ग्रीर जो कोई उस त्यागी हई से व्याह 
केरे, वह्‌ व्यभिचार करताटं॥। 

३३ फिर तुम सून चुके हो, कि पूर्व- 
कालकेलोगोसेक्टागयायथा कि मूी 
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द्रपय न खाना, परन्तु प्रभू के लिये श्रपनी 
दापथ को धूसै करना! ३४ परन्तुम तुम 
से यह कहता हु, कि कमी शपथ न साना, 
न तो स्वर्ग की, क्योकि वहु परमेदवर का 
सिंहासन ह) ३५ न धरती की, क्योकि 
वट उसके पायौोकी चौकी ह, न यरू- 
दनेम की, क्योकि वहु महाराजा का नगर 
हं1 ३६ श्रपने सिरकी भी शपथ न 
खानां क्योकि त्रु एकं वालको भीन 
उजला, न काला कर सकता हं । ३७ परन्तु 
तुम्हारी बातदहाकीहा, यानहीकी नही 
हो; क्योकि जो कुदं एस मे अ्रधिक होता 
है वह चुरा्ईसे टोताह।। 

३८ तुम सून चुके हो, किं करा गया 
था, कि श्राख के वदते श्राख, प्रौर दात्त के 
वदते दात । ३६ परन्तुम तुम से यह 
कहता हु, कि वुरे कासामनान करना, 
परन्तु जो कोई तेरे दहने गाल पर धप्पड 
मारे, उन कीभ्रोर दूसरा भी फर दे। 
४० ग्रीर यदि कोई तुक प्र नालि करके 
तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले 
लेने दे! ४१ श्रौर जो कोई तुकं कोस 
भर मेगारमेले जाएतो उसके माथ दो 
कोस चला जा) घ्र जो कोई तुक से 
मागे, उसेदे; श्रौरजो तुमे उधार लेना 
चाहे, उस से मुह न मोड ॥ 

४३ तुमसुनवचुकेहो, कि कहा गया 
था, कि श्रपने पडोत्ती सेप्रेम रखना, श्रौर 
श्रपने वैरी वैर! ४ परन्तुमे तुमसे 
यह्‌ कहता हु, कि श्रपने चैरियो से प्रेम रसो 
प्रौर श्रपने सतानेवालो के लिये प्रार्थना 
करो} ४५ जिसमे तुम श्रपने स्वर्गाय 
पिता कौ सन्तान ठहरोगे क्योकि वह्‌ मलो 
प्रीर वृरो दोनो पर पपना सूर्यं उदय करता 
है, श्रौर घर्मियो श्रौर श्रधर्भियो दोनो पर 
मेहं वरसाता हं। ४६ क्योकि यदि तुम 
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श्रपने प्रेम रखनेवालो ही से प्रेम रखो, त्रो 
तुम्हारे लिये क्या फल होगा ? क्या मह्सूल 
लेनेवाले भी एेसादही नही करै? 

४७ श्रौर यदि तुम केवेल श्रपने 
भाद्योदही को नमस्कार करो, तो कौन 
सा वडा काम करते हो? क्या भ्रन्यजाति 
भी एेसा नही करते? ४८ इसलिये चाहिये 
कि तुम सिद्ध बनो, जसा तुम्हार स्वर्गयि 
पिता सिद्ध ₹॥ 


है सावधान रहो ! तुम मनुष्यो को 

दिखाने के लिये श्रपने वर्म के कामन 
करो, नही तो भ्रपने स्वर्गवि पितासे कु 
मी फल न पाभ्रोगे ॥ 

२ इसलिये जव तू दान करे, तो श्रपनें 
भ्रागे तुरही न वेजवा, जसा कपटी, सभाग्रो 
श्रीर्‌ गलियो मे करते ह, ताकि लोग उन 
की वड़ाई करे, मे तुम से सच कहता हू, 
किवेग्रपनाफलपाकचुके) ३ परन्तु जव 
तू दान करे, तो जो तेरा दहना हाय 
करता ह, उसे तेरा वाया हाथ न जानने 
पाए। ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहै, श्रौर 
तव तेस पिता जो गुप्त मे देवता ह, तुभे 
प्रतिफल देगा ॥ 

५ श्रौरजवतू प्राना करे, तो कपटियौ 
के समानन हो क्योकि सोगो को दिखाने 
के लिये स्माग्रो में श्रौर सको की मोढो - 
प्र खंडे होकर प्रार्थना करना उन फो 
म्रच्छा लगता, मे तुम से सच कहता ह, 
कि दे श्रपना प्रतिफल पा चुके! ६ परन्तु 
जवे त्र प्रार्थना करे, तो श्रपनी कोटरो 
मे जा, श्रौरे दार बन्द केर कै श्रपने 
पितिसेजौगुप्त मे ह प्रार्थना कर, 
ग्रौर तव तेरा पिता जो शृप्त में देखता ह, 
तुे प्रतिफल देगा। ७ प्रार्थना करते 
समय व्न्यजातियो की नाई वक चक नं 
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क्रो; क्योकिवे ममते द कि उनके बहत 
वोवने से उनकी सुनी जाएगी! म्सौ 
तुम उन की नादं न चनो, क्योकि 
तुम्हारा पिता तुम्हारे मागने से पिले ही 
जानता ट, कि तुम्हारी क्या क्या श्रावन्य- 
क्ता! & सो तुम इन रीतिेप्रा्यना 
क्ियाकते, “हे हमारे पिना, त्र्‌ जौ स्वगे 
मं हं, तेरा नाम पवित्र माना जार) 
१० तेरा राज्य श्राए, तेरी इच्छा जेसी 

स्वग मेपूरीटौती हु, वसे पृथ्वी परमभी 
हो ११ हमारी दिन भरकी रोटी त्रानं 
त्मेदे।! १२ ग्रौरजिस प्रकार हुम नें श्रपनं 
ग्रपरावियोन कोक्षमाक्िदहं, वैसेरी 
तू भी दटमरिश्रपराधो{ को क्षमा कर्‌। 
१३ श्रीर हमे परील्लामें न ना, परन्तु 
तुराई से वचा, क्योकि राज्य ग्रौर पराक्रम 
ग्रौर महिमा मदातेरेद्री हे।” त्रामीन। 
१४ इनचिये यदि तुम मनुष्य कै श्रपराघ 
क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिताभी 
तुम्द क्षमा करेगा! १५ त्रौर यदि तुम 
मनुष्यो के श्रपतध क्षमा न न्यौगे, त्तो 
तुम्हारा पिताभी तुम्दारे श्रपयध क्षमा 
नक्ररेगा।। 

१४६ जद तुम उपवास कसे, तो कप- 
व्यो की नाई नुम्हारे मुहु पर उदासीन 
छाई रटे, क्योकि वे ग्रपना मुह्‌ बनाए रते 
हे, तारि लोग उन्दँ उपवासी जाने, मे तुम 
से सच कट्ता हु, कि वे श्रपना प्रतिफल पा 
चुके । १७ परन्तु जव तरू उपवास्न. करे तो 
ग्रपने सिर पर तेल मल ग्रौर मुह्‌ चो 
१८ ताक्रि नोग नही परन्तु तेरा पिताजों 
गुप्त म है, तुमः उपवासी जाने, इम टना 
मे तेरा पिताजो गुप्त मे देखता है, तुमे 
प्रतिफल देगा ॥! 


00 





* यू० कंदर । † यू कर्ज। 


[ ६: ठ~-र्‌ण 


१६ अपने निये पृथ्वी पर्‌ वन इक्ट्रा 
न करो, जहा कोडा श्रौर्‌ कई चिगाढते 
ह्‌, रौर जहा चोर सेव गाते श्रौर चुरा 
ह! २० परन्तु श्रपने निये स्मे घन 
इक्ट्रा करे, जहान नौ कौट, ग्रौरःन कई 
विग्डते ह श्रौर जहा चोर न संव चगाति 
ग्रोरन चुराते हुं! २१ क्योकि जहाते 
घन दं व्हा तेरा मत भी लगा स्ेगा। 
२२ यरीरकादिया ग्राव दहु: इसलिये यदि 
तेरी ग्रा निर्मलो, तोतेयसास बरीर 
भो उजिणना दोगा! २३ परन्तु यदितेरी 
श्रा वुरीहो, तोते साराणरीर ओ 
ग्रन्वियाराहोगा, उन कारण वह्‌ उजियाला 
जौ तुषर्मे टै यदि अ्रन्वकारद्ो तो वह 
अन्धकार कंसा वडा होगा। २४८ कोट 
मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नही कर 
सकता, क्योकि वह्‌ एक से व॑र ग्रौर दूसरे 
से प्रेम रद्धेगा, वा एक से मिला रहेगा ग्रौर 
दूमर को तुच्छ जानना; “तुम परमेश्वर 
श्रौर धन दोनो की सेवा नही कर सकते "1 
२५ इसनिये मै तुम से कहता हं, कि 
प्रपने प्राणा के लिये यहु चिन्ता न करना 
किहम क्या खाएगे? ग्रौर क्या पीएम 
ग्रौरने अपने शरीर के लिये कि क्या 
पटहिनेगे ? क्या प्रण मोजनरसे, ओ्रौर शरीर 
वस्त्र से वढकर नही? २६ श्रकाय के 
पक्षियो को देखो! वे न वते ह्‌, न 
काटते टे, श्रौर न खत्तौ मे वटौरते हु; 
तौमी तुम्हार स्वर्गाय प्ति उन को 
चिलाता हं, क्या तुम उन से श्रचिक मूल्य 
नही रखते! २७ तुममें कौन रह, जो 
चिन्ता करके ्रपनीं श्रवस्या मे एक घटी 
मी वडा सक्तां? २८ ओ्रौर दस्त्र के 
लिये क्यो चिन्ता करते हो? जंगली 
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यनो परः ध्यान कयो, क्रिवि कैसे वटू, 

ननौ परिश्रम करते, न कानने हे, 
२६ तौमीम तुमने कल्ता ट्र, कि सुमान 
मी, श्रपने मरं विभवर्मे उनर्मनेकिसीके 
समान वम्र पिन टूणन या! 2० इस- 
तिये जठ परमर्वर मैदान की धानको, जो 
ग्राज है, श्रीर्‌ कल भाड में स्कीं चाए्मी, 
एमा वम्त्र पटिनाता दं, तौ हू श्रत्प- 
विष्वामियौ, तुम को वह केमोकर्‌ न पि 
नाएुमा ? ३१ उसनिये नुम चिन्ता करकं 
यन क्ट्ना, किटम क्या वाने, याक्या 
पीएम, या क्या पटिनेगे ३२ क्योकि श्रन्य- 
जानि न नतर वस्तुग्रोकी्ोजर्मे गहे 
ग्रौर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता ह 
कि तुमं ये सव वम्तुए चादिषु | ३३ इस- 
लिये पहने तुम उनके राज्य श्रीर्‌ धर्म 
की खोतकरोतोये मतर वसुषु नी तुम्रं 
मित्त जागी) इमो कन के नियं 
चिन्तान करौ, क्याकि कल का दिन श्रषनी 
चिन्ता ग्रापकर्‌ नगा; श्राज कै चियं भ्राज 
ही का दुम्र वहत हे।। 


५ „ध 


दोप मत नगाग्रौ, कितुमपर्‌भी 
दीष न त्तगाया नार्ए। २ क्मीकि 
जिस प्रकार तुम दोच लगते हौ, उमीं प्रकार 
तुम पर्‌ नी दोप लगाया जाएगा, म्रीर 
जिन नापच तुम नापने हो, -उमी स तुम्हारे 
लिये भौ नापा जाएगा! 3 तू क्यो श्रपने 
भाटक ग्रस के तिनके को देयता, श्रीर्‌ 
ग्रपनी श्रावका लट्भा तुकं तदी समना? 
ग्रौरजवत्तेरीहीभ्राखमेनद्धादैतौतू 
श्रपने भाईमे क्योवरक्टसक्रनारहःकिना 
मृतेत्ैश्राखमे निनकानिकानलदू1 भ्रु ट 
कपटी, पहले श्रपनो ग्रामे ते तद्रा निकाल 
ले, तवतू च्रपने शाटको श्रां का निनय 
मनी भाति देखकर निकाल सकेगा 


मत्त ६ 


& पवित्र वस्तु कुत्तोकोनदो, श्रीर्‌ 
ग्रमने मोती मूग्ररो के रागे मत इनो, 
एेानरोक्रिवे उन्दे पाचोतने रदे श्रौ 
पलेटकर नुम को फाट ठा 11 

७ मागो, तो त्रम्हं दिया जाएगा; दो, 
तो तुम पाग्रोगे; बट्खटाश्रो, तौ तुम्हार 
सिये वला जाण्मा। ठ क्योफि नो कोई 
मिना ह, उमे मिलता ह, श्रीर्‌ जोद्ृध्ना 
ह, वहु पाना? श्रीर जौ सेटप्रटाता ह 
उसके निये खोला जाएगा £ तृम्मेमे 
ठुला कौन मनुष्य हे, कि यदि उसका पुत्र 
उमम रोरी मागे, तो वहु उसे पत्थर दे 
१० वा मद्छली मागे, तो उमे सापिदे? 
१९१ सो जव तुम वुरे होकर, श्रपनें वच्चो 
को श्रच्छी वस्तृएं देना जानने दौ, तौ 
तुम्ाय स्वर्गयि पिना श्रपने मागनेवालो 
को श्रच्छी वस्तुएक्योन देगा? १२ इस 
कारणा ज कुद्धं तुम चाहने हो, कि मनुष्य 
नुम्दार्‌ साथ कर, तुम भी उनके मायवेना 
ही करो, क्योकि व्यत्रस्या श्रौर भविष्यद्‌- 
वक्तारो की चिघ्तावहीहू।। 

१३ सकेत फाटक से प्रवे कंन, 
क्याकि चौडा हं वह्‌ फाटक ग्रौर चाकन 
टै वह्‌ मार्गं जो विना को पहुचाता दै, 
श्रीर्‌ बट्नैरे हे जौ उसमे प्रचेण करते द) 
१४८ वयोकि सकेत ह वहु फाटक श्रीर्‌ 
तकरा ह वह्‌ मागं जो जीवन को पटुचाता 
हे, श्रीर्‌ थोडे है जौ उमे पाते है ॥ 

१५ ठे मविप्यदक्ताग्नो म मावघान 
रहा, जो मदो के भेषर्मे तुम्दारे पाय प्राते 
ट, प्ररन्तु श्रन्तर मे फाठनेवाने भेडिए है । 
१६ उनके फलो सेत्तुम उन्दं पहचान लोगे 
क्या ऋऋटियो से श्रगृर, चा ठ्टकटायमे 
प्रजीर तोडने टै १७ इसी प्रकार हैर 


एके श्रच्छा पेड प्रच्छा फल लाना र 


कल 


श्रौर निकम्मा पेट व्रुरा फलं ल्राता द्र 


१०५ । 


१८ ग्रच्छा पेड़ वुरा फन नदी ला सकता, 
श्रौर न निकम्मा पेड ग्रच्छा फलव ला सक्ता 
ह। १६ जो जो पेड श्रच्छा फलं नही लाता, 
वह्‌ काटा रौर श्राग में डाला जता हं। 
२० सोउनके फलौते तुम उन्दे पहवान 
लोगे) २१ अओमुकसे, हे षरमु, टे प्रभु 
कहता हे, उने सै हूर एक स्वनं के राज्यमें 
प्रवेदा नं करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय 
पिता की टच्छा पर चलताह। २२ उम 
दिन वहूतेरे मूक से कटेगे, हे प्रमु, टै प्रभु, 
क्याहमनेतैरे नाम से मविष्यद्राणी नही 
को, श्रौरतेरे नामे दुष्टात्माग्रोको नी 
निकाला, श्रौर्‌ तेरे नाम मे वहतं अ्रचम्भेके 
काम नही किए? २३ तयम उन ने 
लुतकर्‌ केह दुगा किमनेतुमको कभी 
नही जाना, है कुकमे करनेवालो, मेरे पाम 
ये चले जाभ्रो। २४ इसलिये जो कोई 
भेर ये वाते सुनकर उन्हं मानता ह वह्‌ 
उस दुद्धिमान मनुप्य की नाड ठटुरेणां जिस 
ने अरपना धर चटान पर्‌ बनाया! २५ प्रौर 
मेह वरसा श्रौर वादे श्रा, ओर श्रान्विया 
चली, श्रौर उस घर पर टक्कर लगी, परन्तु 
वह नही गिरा, क्योकि उत्त की नेव चटान 
पर ठाली गर्द थी! २६ परन्तु जो कोई 
भेरी ये वाते सुनता ह श्रौर उन पर्‌ नही 
चलता वह उस निर्गुद्धि मनुष्य कौ नाई 
ठटरेगा चिस ने श्रपना धर वालू पर बनाया । 
२७ ग्रौर मेह वरसा, श्रौर बाद ग्रा, 
श्रीर श्रान्विया चरली, भ्रौर उस धर पर 
टक्कर लगी ज्रौर वहु गिरकर सत्यानादा 
हो गया 1 । 

२८ जव यशु ये वाते कहु चुका, तौ 
एता हरा कि भीड़ उसके उपदेशं से चकित 
हई! २६ क्योकि कहू उन के डास्त्रियो 
के समान नही परन्तु श्रधिकारी की नाई 
उन्है उपदेश्च देता था ॥ 


मत्ती 


[७ २८-८ः १३ 


जव वह उस पहा सं उततय, तो 

एक वरी भीद्‌ उसके पीदटेहोची। 
२ श्रौर्‌ देगबो, एक कदी ने पात श्राकर च्चे 
प्रणाम किया ग्रौर कहा; किदे प्रभु यरदितू 
चाहे, तो मुके शुद्ध कर सक्तां! ३ यीदयु 
ने हाय व्डाकर चसे दध्ना, श्रौर कठा, मे 
चाहता हु, तू गुद हौ जा शरोर वह्‌ तुरन्त 
कोढठसेदृदधदहोगया। ४८ यीशुनेउससे 
कहा; देस, किसी से न कटुना परन्तु जाकर 
श्रपने श्राप को याजके कौ दिवलाग्नौरजो 
चढावा मृसा ने ठहराया है उसे चा, ताकि 
उन क लिये गवादीटहो।। 

ध श्रौर जवं वह्‌ कफरनहूम मे श्राया 
तो एक सूतदादट न उसके पाम श्राकर उस 
मे विनतीकी) € किदं प्रमु, मेरा सेवक 
चरमे भोले कामाय वहत दुखी पडा ह । 
७ उसने उसमेक्हा, मेश्राकरचख्सेचगा 
करूगा । ८ सूवेदार नं उत्तरः दिया, कि 
दे प्रमु मे इस योग्य नही, किः तरु मेरी तके 
तले श्राए, पर केवल मुखस कहदेतो मेरा 
तेवक चगाहौ जाएगा । ६ क्योकिममी 
पराधीन मनुष्य ह्र, ग्रौर सिपाही मेरे दथ 


, मेह, श्रौर जव एक से कत्रा हु, जा, तो वह 


जाता हं, श्रौरदृसरेकोकिश्रा, तो वद 
प्राता, ग्रौर श्रपने दासिसे कट्ता हु, कि 
यह्‌ कर, तो वह्‌ करता ह) १० यह्‌ सुन- 
कर यौद ने अचम्भा किया, श्रौरजो उसके 
पीद्धश्रा रहै येउनसे कहा; मं तुम से सर्ज 
कहता हृ, कि मेने इख्राएलमें भी एसा 
विश्वास नहीं पाया! ११ श्रौरमेतुमसे 
कहता हूं, कि बहूतेरे पूरवे रौर पर्दिचम से 
श्राकर इव्राहीम रौर इसहाक श्रौर याकूव 
के साय स्वर्गे के राज्य मेंवैठेगे। १२ परन्तु 
राज्य के सन्तान वाहर भ्रन्वियारे मे डाले 
दिए जाएगे व्हा रोना श्रौर दातो को 
पीसना होगा । १३ प्रौर यौोष्यु ने सूबेदार 


॥ # 


< ` १४५४-६ २. 


से कहा, जा, जैसा तेय चिद्वसि है, वैसा 
ही तेरे नियेद्ीः श्रीद उसका सेवक उसी 
चदी चमा हौ गया 11 

१४ श्रौरः यनु ने पतरस्र फे धर मे 
श्राकर उमकी सास्र को ज्वर मे पदी देखा। 
१५ उसने उमकारहायदछ््रा श्रौर उसका 
ज्वर उत्तर गया; शरीर वह्‌ उठकर उसको 
सेवां करने लगी । १६ जव सध्या हू 
तव वे उसके पास वहूत मे लोगो को 
ताए जिनमे दष्टत्माए थी श्रौर उसने 
उने श्रात्माग्रो को श्रपने वचन से निकाल 
दिया, श्रीर सव चीमागी को चगा क्रिया। 
१७ ताकि जौ वचन यलायाह भविप्यद्रक्ता 
केद्राराकहागयाया वह्‌ पूरा, किउस 
ने श्राप हमारी दुर्वलताग्नौ कौ त्रे किया 
श्रौर हमारी चीमारियो फो उठा निया । 

१८ यीभु ने श्रपनी चारो श्रोर एक 
वेदी मीढ देवकर उस पार जानेकौश्राज्ना 
दी। १६ श्रौर एक शास्पीने पाम श्राकर 
उससेकटा, ह गुरु, जाकी तु जाएगा, 
मेतेरे पीये पीदंहौ तुगा) २० यीगुनें 
उस से कहा, लोमदिगो के भर श्रीर्‌ श्राकाषठ 
के पक्षियो के नसेरे होते ह, परन्तु मनुष्य 
के पृग्रफे लिये सिर धने की भी जगह 
नही रहै २१ एक श्रौर चलेन उस ये 
का, है प्रमु, मुभे परहिते जानेदे, कि श्रपने 
पित्राकोगद^द्ू। २२ यीशुनेउसमे 
का, त्रुमेरे पीद्येहौने, श्रौर मुस्दौफो 
भ्रपने मुगदे गाडने दे॥ 

२३ जेव वह्‌ नाय पर चदा, तो उसके 
चेले उसके प्ीदु हौ लिए) २४ म्रीर 
देखो, भील मैं एक एसा वदा तूफान उठा 
कि नाव लह स दपने सगी, श्रीर वह्‌ 
सो रहा धा। २५ तव उन्होने पासग्राकर 





^ वा, दफ़न करे दू । 


मन्ती ११ 


उस जगाया, श्रौर कहा, है प्रभु, हमे वचा, 
हम नाह हुए जति ह| २६ उसने उन 
से कटा, है श्रल्पविद्वासियो, क्यो टरते 
टो? तव उतने उठकर श्रान्धी श्रीर पानी 
क्रो उाटा, श्रौर सवे शान्त हो गया। 
२७ श्रौर्‌ लोग श्रचम्भा करके क्न नगे 
कि यह कंसा मनुष्य ह, कि भ्रान्धी श्रौर 
पानीभीरस्रकी ग्रान मानतेह्‌॥ 

२८ जव वहु उस पार गदरेनियो के 
दे मे पहूचा, तौ दो मनृप्य जिनं मँ 
दृष्टात्माए थी कणर से निकलते हुए उसे 
मिते, जौ इतने ्रचरएड ये, ' कि कोई उस 
मार्मसे जा नही नक्ता धा) २६ भ्रौर 
देखो, उन्दो ने चित्लाकर कहा, दहे 
प्रमेदवेर के पुपर, हमारा तुक से स्या 
काम? यातू समयसे पहिले हमेदुस 
देने यहा श्राया हं? ३० उनसे कृद्धदुरः 
वहुत मे सूग्ररो का एक भर्ढ चर रहा था) 
३१ दुष्टात्माग्रो नें उस से यहु कुकर 
विनती की, किं यदित हुमे निकालताह,तो 
सूग्ररोके ्टएडमे मेज दे। ३२ उसने 
उनसे कहा, जोग्रो, वे निकलकेर्‌ सूभ्ररो्मे 
पठ गए श्रौर्‌ देसो, सारा भूरएड कडाडे पर 
से भषटकर पानी मे जा षडा, ग्रीर डव 
मरा! ३३ श्रौर चरवाहे गामे, श्रौर नगर 
मे जाकर ये सव वातं श्रौर जिने मे 
दुष्टात्माए थीडउन को सास हान कू 
सूनाया। ३४ श्रौर देखो, सारे नगरे फे 
लोग यीयुसे भेट करने को तिक्त श्राप 
प्रीर उमे देखकर विनदी फी, कि हमारे 
सिवानो से वाहूर निकल जा! 


, फिर वह्‌ नाव पर चकर पार 
गया; श्रौर श्रपने नगरमे श्राया। 

२ श्रार दसो, कट्‌ लोग एक भोले वे 
मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास 


१२ 


लाए; यीयुने उन का विष्वास्र देखकर, 
उस भ्मोनेके मारे हुने कहा; है पुत्र, 
ठटाटस चान्ध, तेरे पापक्षमा हुए) ३ ओर 
देखो, करई धास्म्रियो नें सोचा, कि यहुतौ 
परमेदवर की निन्दा कन्ता ई! ४ वीयु 
नेउनके मनकी चानं मानूम करके कटा, 
किं तुम लोग ग्रपनें मपने मन्म व्रुरा विचार 
क्योकन ग्ट? ५ सहूजक्यारह, यद्र 
कहना, कि तैरे पाप क्षमा दए; या यदू 
क्टना पि उठ ग्रौर्‌ चल फिर्‌। ६ परन्तु 
इयनिये कि तुम जननो क्रि मनुप्यने 
पूय चो पूर्वी पर पाय क्षमा करने गय 
ग्रधिकारदुं (उसने न्नेन कै मान द्ृएमे 
कहा) उट ` श्रपनी गार उखा, श्रीर्‌ त्रप 
घर चला जा। ७ वहू ~ठ्करे ्रपने धर्‌ 
चला गणा} ८ नोग यह देखकर दरे 
गए अीर परमेदवर को मरिमा करने नै 
जिन ने मनुष्यो को तां श्रधिकोार्‌ दिया 
हु 

& वहाते अराग क्दकर यशु ने मत्तौ 
नाम एक्‌ मनुष्य को महसून मी चौक्ौ पर 
वटे देखा, ्रौर उम से कच्छा, मेरे पीयेदो 
ले 1 वह्‌ उठकर उनके पी टौ सिया) 

१० श्रौर जव वहु घर में भोजन करमे 
के ज्िये कठा तो वहूतेरे महसूल तेनेगवैं 
प्रौर्‌ वापी आकर यदु ओ्रौर उसके चेन 
के साय खाने ठंठे। १९१ यह देखकर 
फरीमियो ने उमके चेलो ते कटा; तुम्हारा 
गुरु महूत तनेवालो त्रौर पापियोके नाय 
क्यो खाता ह? १२ उसने यह्‌ सुनकर 
उन से कटा, वद्य भेते चगो को नही परन्तु 
नीमारो को त्रवञ्वर्ह। १३ सो तुम जाकर 
इस का अर्यं सीख लो, क्रि मे वनिदान 
नटी परन्तु दया चाहता हं, ब्योक्रि मैं 
घर्मियो को नही परन्तु पापियो को बुलाने 
प्राया ह्‌ 


मत्तौ 
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१८ तदे युदा के ननो ने उदके पातत 
ध्रारर मटर, क्ण क्रणं फि हम रौर 
फरीसी इनना उपवास करै है, षर तैर 


चेले उपवास नदी क्र्नेः १५ यीयुने 


उनमर्दा; क्या उरानी, जद तक द्वृ 


उन कै साथै मो कर स्कन्‌? पर्‌ 
चै दिनि श्राएगे कविः दूनृूहा ठ्न मे श्रलम 
किया जाएमा, उम रमय ये उपवा 
नरम! १६ कतरे क्दठे का पवन्द पुरन 
पटिनावन पर्‌ न्न नदी समाना, क्पोसि 
वह॒ षैटन्द पद्िरावन सै भ्रौर्‌ कु खींच 
लतत है. श्रौ वह्‌ श्रधिक फट दाता हू। 
१७ श्रीर्‌ नया दायरन धुरन्ते मदकोमं 
नदी मन्तेर, क्योकि एमा करने मं मश्राक 
फट जानी है, श्रीर्‌ दार वहू जाता द 
प्रीर मके नाया जाती हु, परन्तु नया 
दारम्‌ नटं मयको म भ्व रं श्रीर्‌ वह्‌ 
दोनों वची रहन ट ॥ 

१८ वह्‌उनभेय वि कहंहीर्हाथा, 
क्िदेखो, एक सरदारनें श्राकर्‌ उमे प्रणाम 
क््यि मरौर क्छ मेरी वुत्री म्रभौोमरीटह्‌ः; 
परन्नु चसकर श्रपना हाय उन पर रख, 
ता वह्‌ जीति हा जाप्मौी। १६ यीभू 
उठकर अपने चेमौ समेन उसके पीटरेटो 
लिया! २० ओ्रौरदेखो, एक स्म्रीने जिस 
कं वार्ह च्य मे सोहु वहता था, उनके 
पाद्ये से आकर उसके चेस्त्र के ्राचल को 
द लिया। २१ क्योकि वहु ्रपने मनेमें 
कहती यौ कि यदिमे उसके व्न्व्रहीक्ो 
दू नूगोतोचयौ दो जाञ्गी। २२ यीमगु 
नै फिरकर उने देखा, श्रीर्‌ कहा; पुच्री छदम 
चान्य; तेरे चिञ्वासनेतुभेचगा क्त्या; 
सो वहुस्त्रौ उरी घी चगी ही गई) 
२३ जब्र यीशु उन सरदार के घर मं पहुंचा 

रौर वासली वजानेवाो ओ्रौर भौड को 
हल्यड मचाते देखा तवे कटा! रे हट 
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जघ्रौ, तकी मरी नही, पर सोती ह, 
इम परव उम की हसी करनं लगे। 
२५ परन्तु जव भीड निकाल दी गई, तो 
उस ने भीतर जकर लडकी का हाथ पकटा, 
श्रीर्‌ वह्‌ जी उठी। २६ श्रौर इस यातन 
की चर्चा उस सारे देश मे फल गई।। 

२७ जव यीगु व्हासे त्रागे वडा, तों 
दो श्र्ये उमके पीय यह्‌ पुकारते हए चले, 
किः ह दाऊद की सन्तान, हम पर दया केर। 
२८ जव वह्‌ घर में पटुचा, तो वे ग्रन्धे उस 
के पाम ग्राए, ग्रौर यीशुने उनसे कहा, 
क्या तुमं विष्वामहै, किम यहु कर सकता 
ह" उन्होने उतस्रमे कहा, हा, प्रभु। 
२६ तव उसने उन कौ श्रा द्युकर कहा, 
तुम्हारे विदवास के ग्रनृसार तुम्हारे लियं 
हो। ३० श्रौरउनकौ ग्रां चुल गई श्रौर 
यीशु ने उन्द्‌ चिताकर्‌ कहा, मावधान, 
कोई इम वात को न जाने। ३१ पर 
उन्टो ने निकलकर सारे दे मं उसकां 
य्न फला दिया 1 | 

३२ जववै वाहरजारहैथे,तोदेन्वो, 
लोग एक गृगे कौ जिस में दृष्टात्मा थी 
उसके पास लाए! ३२३ अ्रीर जव दुष्टात्मा 
निकाल दी गई, तो गमा बोलने लमा, ग्रौर 
भद नें श्रचम्भा करके कहा किं इग्राएल 
मे एेसा कभी नही देखा गया । ३४ परन्तु 
फरीसियो ने कटा, यह्‌ तो दुष्टाल्माग्रो के 
सरदार की महायता मे दृष्टात्माग्री को 
निकलना है ॥\ 

२३५ प्रौर्‌ यीगु सव नगरो ओर्‌ गावौ 
मं फिर्ता र्हा म्रौ उन कौ मभाग्रोर्मे 
उपदे करता, श्रौर राज्य का सुसमाचार 
प्रचार कर्ता, ग्रौर हर प्रकार कौ वीमारी 
प्रीर दर्वलता कौ दूर करता रहा। 
३६ जव उयनेभीडकोदेखातोरउसको 
लोगो पर तरस श्राया, क्योकि वै उन भेडो 
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को नाई जिनका कोई रखवाला +न टो, 
व्याकूलं श्रीर भटके हुए से थे! ३७ तव 
उसने श्रपनें चैलो से कहा, पक्के चेत तो 
वहत ह पर मजदूर थोडे ह ¦ ३८५ इसलिये 
खेत क स्वामी से विनती करो कि वह्‌ श्रपनें 
खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे1 


१ ध फिर उम ने ्रपने वारहचलोको 
पास वुलाकर, उन्टे म्रबुद्ध ग्रात्माग्र 
पर ग्रधिकार दिया, कि उन्दं निकाले 
ग्रौर सव प्रकार की वीमारियो श्रीर्‌ सव 
प्रकार कौ दु्वलताग्रौ को दूर कर्‌। 

२ श्रौर वार्ह प्रेरितो के नामयेदह 
पहिला यमौन, जौ पतरस कहनाता है, 
ग्रौर्‌ उसका भाई अ्रद्धियास, जवृदी का 
पुत्र याकूव, ग्रीर उसका भाई यृहन्ना, 
३ फिलिप्पुमः श्रीर वर-तुल्म योमा श्रौर 
महसूल लेनेवाला मत्ती, हलफं का पुत्र 
याकू प्रौर तदं । ४ शमौन कनानी, प्रर 
यहूदा इस्करियोती, जिम ने उसे पकडवा 
भी दिया।। 

५ इन वारहो को यीदयु ने यह्‌ श्राज्ञा 
देकर भेजा किं भ्रन्यजातियो कौ ग्रोर न 
जाना, ग्रौर मामरियोके किसी नगरमे 
प्रवेश न केरना। ६ परन्तु इस्राएल के 
घराने ही की वोर हुई भेडो कै पास जाना । 
७ श्रौर चलते चलते प्रचार कर कटौ कि 
स्वगं का राज्य निकट श्रा यया ह। 
८ वीमारो कोचगाकरो मरेहृ्रोको 
जिलाग्रो कोटियो को बुद्ध करो 
दुष्टात्माग्रौ को निकानौ तुम ने सेतरमेत 
पाया है, मेतमेत दो । ६ श्रपने पटुको भे 
नतोसोना, ओ्रौरनस्पा, शरीरम नावा 
रखना। १० मार्ग के लिये न कोली रखो, 
नदोकूरते, न जने श्रौरन नारी लो, क्योकि 


[नि 
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मजदूर यो उययय कोरम्‌ सिमा व्क । 
११ जिद शिम नमर या यय म सपो, 
तो पता समापो सिः यता कैन पौपन ई? 
पीर जद चण कामेन निग्न, दमो 
पटा न्धो) १२ प्रौर धर ग प्रयै समर्ये 
दए उमर श्राप रेना। श यदि उम 
पर कःन्तोग पोष्य हिं नौनुम्भारा पाप 
नं पर प्रहूमेमा परन्तु यदिच ख्यग्यन 
हतो तुन्दारा मव्यागयं ब्रुम्हारे दाय म्न 
प्राएगा) १४ धरोर गो कटु दुमद प्रग 
न क्र, प्मौर सुम्दारी दाति ननुनेकरमय 
याटखननमरम नि्यसंते ए छषने प्राणौ 
फी धूत मतर यमो) १५ मैदुमरे खनं 
यना हि, पिः न्याय क दिन उस नगंरष 
दामे यसदोम श्रौर चमर रे दै क 
णा श्रषिर महम पोग्य ह्मी 1 
१६ दमौ, > सुरद सषपैः ना मेषि 
कै यौयर्मत्जनाहूसोौ मापो णीन गुदधि- 
मान ऋ्नौर क्वूत्तरौ खी सां भाने दनो! 
१७ परन्तु सो मे सावधाने गह, ख्योरिः 
ये तुम्दु महा समाभ्रो मे म्तैपने. शरीर श्रपनो 
पचायनो में तुन्द रूट मार्येन। १८ तुम 
मेरे निये हाकिम भ्रीर गजाग्रौ क खन्द 
उन पर, श्रीः भ्रनयनाोनि्यो पर यदाह्‌ रोर 
फे ल्य पदुचाएं जोप्रोरे। १६ जड दे 
तुम्ट्‌ पकड्याएम नौ यद्‌ चिन्ह न करनी, 
कि हम किन सौतिमे, याज्या मे 
क्योकि जो कुद तुम को कटूना होगा, यट 
उमी घटी तुम्दे क्ता दिया ताण) 
२० ययोकि चोननराने तुम नरी दो प्लु 
तुम्हारे पिता का श्रात्मा नुम में तरोवता दह) 
२१ भाई, भाटकोप्रौर्‌ पिता थत्र को, धात 
ढेः लिये सीपिगे, ग्रौर लहकेवाने माना-यिता 
के विरोध में उक्र न्दु मस्या ब्रानेगे) 
२२ मेरेनामके कारणा सवनोगनुमसे 


(= 


चर करगे, पर नौ अन्त तर धीरज धरै 
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गरमा दी क उतु पया २६ जम 
प दी दु मथर मे भ्न, ती श्म के 
मान्या) सुमन पथ वदतः ह मुम 
एमो्म ह त मभरम य पवय (नम 
कि मनुध्य दव पूतं या दाप्या 
न येषा पणन शुदे यष नरसी, 
धरोर स टापु श्दन न्प स द भयं 
क्तु, शरीर दाग स्णाम्मे के कमेव 
होना सै म्तः; स्य रन्यो ररे स्वामी 
शय पतान + शनम उमर पटणानो भ 
स्मन फल्यं २६ मो त्रममै मनु ढग्न, 
(11141114 
घौर दश दिगद् यो जय ग साप्य! 
२७ व्यमेतुमने श्रनिपिपीरे सक्ष 
ठम उलि म्द, अमीर मो ककम 
गून्मैष्धो, च्म समै परमे प्रपर ग्गो) 
२८ न्मोतरीर न चान्‌ कस्ते हु, पर शार 
क पात नी फ सपने, उनम मर दनाः 
पर्‌ रमीरे टरो, नो प्राम शौर शयीय 
देनो मन नदः में नाय पग सश्र है) 
२६ प्मार्यैम मेषौ पीये समी दिम? 


नौमी युम पिता प्रच्छाङ दिना न 
मेमेणक मो नुमि षन नहर चिर सकी 


३० तुम्हारे निरकेमाकमभी सढ्‌ 
ह! ३१ मवयि, खयो नही नृम कटू 
गीर्ण मे दटफर दै) ३२ गो कनै 
मनुष्यो न नाम्ने मूर मोन नगा, उमे 
भी श्रपने व्यमि दिता कै मान्हूने मान 
म्मा} ३३ पररजक्तेई मनुष्यो साम्ट्ने 
सेरा धन्याम्‌ क्ण्ना उममैमे भी पपन 
स्वर्गीय पिता ठः साम्दुने इन्र करया। 
३४ यट न समन्ते, किम पुय्यी पर्‌ सिलाप 
कराने करो श्राया हृ; मे मिलाप क्ररानिषो 
नही, पर तलवार ऋर्दाने भ्राया हू 
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३५ मतो श्राया हू, कि मनुप्य को उसके 
पितासे, त्नौरवेटीकौयठमकीमासे, 
प्रौर्वहकोच्सकी सास्य श्रलग कर्‌ दू। 
३६ मनुप्यकेर्व॑री उसके धरी केलौग 
होगे! 2७ जौ मातायापिनाकोमुषमे 
ग्रधिकः प्रिय जानता है, व मरे योग्य नही 
श्रीरजोवेटायावैरीको मुक मै श्रधिक 
प्रिय जानता ह, वह मेरे योग्य नही। 
३८ श्रौर जो श्रना क्रू नैकर मेरे पीये 
ने चने वहू मेरे योग्य नही! ३६ जौ 
श्रपनै प्राणा वचात्ता #* रह, वह्‌ उस खोएमा, 
श्रौर जो मेरे कार्ण श्रपना प्रासा योता 
चह उमे पाएगा। ४८० जो तुम्रं ग्रहण 
करत्वा टै, वह्‌ मुमे ग्रहण कम्ता हे, नौर 
जौ मुम ग्रहृण करवा ह, वह्‌ मेरे मेजनेवाले 
फो ग्रहण करता ह । ४१ जौ भविष्यद्रक्ता 
को भविप्यद्य्ता जानकर ग्रह॒ करे, वह 
भविष्यदक्ता का वदना पाएगा; श्रीर्‌ जो 
धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहा करे, वह्‌ 
धर्मी का वेदला पाएगा। ४२ सो कोई 
दने छोर मसे एक को चना जानकर 
केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिला, मे 
तुमसे सच कहता हूं, वद किसी रीतिसे 


श्रपनी प्रतिफमे ने सोएगा ॥ 
4 4 जव यीद्रु श्रपने बारह चेलो 
श्रान्ना दे चुका, तो वह्‌ उनके 
नमर म उपदेदा श्रीर्‌ प्रचार करने को वहां 
मे चला गया 
२ यृद्ना नै वन्दीगुह्‌ में मसीह के 
कामो का समाचार सुनकर श्रषने चलौ कौ 
उत म यह पृछ भेजा! ३ कि क्या 
प्रानेवालात्रूहीरैः या दटूम दूसरे की वाट 
जोह? ४ यीद्ु ने उत्तर दिया, कि जो 
कुं तुम सुनते हो श्रौर देखते हौ, वह्‌ सव 


* यू० पाता। 
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#। 


जाकर युहश्रा म कहुदो1 ५ कि श्रन्पे 
देग्वतते है ग्रौर लगे चनते फिरते है; कोदी 
शुद्ध किए जानि ट ग्रौर वद्धे सुनते है, 
जिनाएु जति ह; श्रौर क्गातो कौ मु- 
समाचार सुनाया जातादहं। ६ ग्रौर्‌ धन्यै 
दह, यो मरे कलस्य ठलकरनग्बाए। ७ जव 
वे वामे चन दिषु, तो यीनु युहव्रा के 
वियय में लोगो से कटूने लमा, तुम जगल 
मे क्या देव्रने भए धे? क्या हवा मे 
दिलत हए सरक्ण्टे को? ठ फिर तुम 
क्या देखने गये यै? क्या कोमल वस्त्र 
पदिन हए मनुष्य को ? देखो, जो कोमल 
वस्र पहिनते ह! वे गाजभवनो ममे रहते दे । 
६्तो फिर क्यो गए यथं? क्या किसी 
मविप्यदक्ताको देवने कोः हा, मे तुम 
से कहता हु, वरन भदिष्यद्रक्ता से भी वदे 
को! १० यह्‌ वही ह, जिम के विपये में 
लिखा, विः देष, मँ श्रपने दूत को तेरे 
प्रागे मेजता ह्‌, जौ तेरे ्रागे तेरा मार्गे 
तयार करेगा। १९१९ मे त्रुम से मच कहता 
ह, कि जौ स्वियो से जन्मे हं, उन में से यृहघ्ना 
वपतिस्मा देनेदाने से कोई वडा नही हत्रा, 
पर जौ स्वम के राज्य्मेद्धोटेसेद्धोटया रं 
वहू उस मे वडा हु! १२ यूहा वपतिस्मा 
देनेवाल के दिनो सेश्रव तक स्वर्ग के रज्य 
पर जौर होता रहा ह, श्रौर वलवान उसे 
छीन सते ह। १३ यृदद्मा तके सारे 
मविप्यदक्ता श्रीर्‌ व्यवस्या भविप्यदारी 
कर्ते रदै। १४ श्रौर चाहो तो मानो, 
एलिय्याह्‌ जौ श्रानेवाला था, वह्‌ यही हं, 
१५ जिस के सुनने के करान हौ, वह भुन चे । 
१६ मेंस समयकेलोगो की उपमा कि 
सेद्‌? वे उन वालको के समानं, जौ 
वाजास मे वैठे हए एक दूसरे से पुकारकर 
कहते द! १७ कि हम ने तुम्हारे लियं 
वांसली वजा, श्रौर तुम न नाचे, हमने 


१२. ११-३२ | 


उन्होने उस पर दोप सलगानेके लिये उससे 
पूछा, कि क्या सन्त के द्रिनि चमा कग्ना 
उचित दै? १९१ उसने उनसे कदा 
तूममेषेनाकौनदह, जिसकी एक ही भेड 
हो, श्रौर वह्‌ सन्त के दिने गड्हे मे गिर्‌ 
जाए, तो वह्‌ उसे पकड़कर न निकाले" 
१२ भला, मनुप्य का मूल्य भेड से कितना 
वढ कर ह, इसलिये सन्त के दिन भनाई 
करना उचिन हं तत्र उसनं उम मनुप्यम 
कहा, श्रपनां हाथ वढा। १३ उन ने 
वदढाया, भ्रौर्‌ वह्‌ फिर दूसरे हाथ की नाई 
ग्रच्छा टौ गया। १४ तव फरीसियो ने 
वाहर जाकर उसके विरोध मे सम्मति कौ, 
कि उसे किसर प्रकार नाय करे? १५ यह्‌ 
जानकर यीगु व्हा से चला गया; ओ्रौर 
ब्रहत लोग उमके पीय हो लिए, ग्रौर उम 
ने मव को चगां किया। १६ श्रौर उन्द्‌ 
चिताया, कि मुभे प्रगट न करना! 
१७ क्रि जो वचन यशायाह्‌ भविष्यद्रक्ता 
के दवारा कहा गया वा, वह्‌ पूरा दो 
१८ कि देखो, यह्‌ मेरा सेवक हं, जिसे 
मनेचुनाहे, मेरा प्रिय, जिममेमेरा मन 
प्रसन्न हुं मं श्रपना ग्रात्मा उम पर उालूगा, 
ग्रोर वहु श्रन्यजातियो को न्याय का 
समाचार देगा । १६ वह्‌ ने भगडा करेगा, 
ग्रौर न धूम मचाएगा, प्रौर्‌ न वाजारो 
मे कोई उमका नन्द सुनेगा। २० वह्‌ 
कुचले हए मरकेएडे को न तोष्ेगा, प्रौर 
धृग्रा देती हुई वत्ता कोन वुक्ाएमा, 
जव तक्र न्याय को प्रवल न कराए! 
२१ श्रौर श्रन्यजातिया उसके नाम पर 
प्राणा रवेगी ।। 

२२ तव लोग एक ब्रन्े-गुगे को जिस्म 
दुष्टात्मा थी, उसके पास लाप, श्रौर उस 
ने उसे अ्रच्छा करिया, ग्रौर वह्‌ गृगा बोलने 


ग्रौर देखने नमा । २२३ इस पर्‌ सव लोग 
2 
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चकित टौकर कटने लगे, यह्‌ क्या दाऊद 
की सन्तानका हं? २४ परन्तु फरीसियो 
ने यह्‌ सुनकर कहा, यह्‌ तो दुष्टात्माग्रो के 
सरदार तान * कौ सहायता के चिना 
दुष्टात्माग्रो क नदी निकालता ।! २५ उसे 
ने उन के मन की वात्न जानकर उन मे कहा, 
जिम किसी सज्यम फूट होती हं, वह्‌ उजड 
जाता है, ग्रौर कोई नगर या घराना जिस 
मे फूट होती दह, वना न रहेगा । २६ ग्रौर 
यदि जैतान दी नैतान को निकाने, तो वह्‌ 
ग्रपनाही वियोघीहो गया ह, फिर उसका 
राज्यं क्योकर वना रहुगा? २७ भला, 
यदि मे गेतान की सहायता मे दुप्टात्माग्रो 
को निकालता हु, तो तुम्हारे व्गक्रिसिकी 
सहायता मे निकालते हं? इसलिय वेदी 
तुम्हारा न्याय चुकाएगे।! २८ पर यदि 
मे परमेष्वर्‌ के श्रात्मा कौ सहायता से 
दुपष्टात्माग्रो को निकानता हू, तो परमेच्वर्‌ 
का राज्य तुम्हारे पास ग्रा पहूचा ह। 
२६ या क्योकर कोड मनुष्य किमी वल्लवन्त 
के धर्‌ में घुसकेर उसका माल लूट सकता 
हं जव तक कि पटले उम वलवन्त कोन 
वान्धलें? श्रौर्‌ नव वह्‌ उसका धर नृट 
लेगा! ३० जो मेरे साय नही, वह्‌ मेरे. 
विरोधमे ह, श्रौर जो मेरे प्राथ नही 
वटोरता, वह्‌ विथराता ह। ३१ इसनिये 
मेतुममे कहता हु, कि मनुप्य का सव प्रकार 
का पाप ग्रीर निन्दा क्षमां कौ जाएगी, पर 
श्रात्मा की निन्दा क्षमा न की जाएगी। 
३२ जो कोई मनुष्य के पुत्रके विगेधमें 
कोई वातत करेगा, उसका यह्‌ श्रपराघ क्षमा 
किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र-ग्रात्मा 
के चिरोधमे कु कटेगा, उसका अपराध 
नत्तोडम लोकम ग्रौर ने परलोकमे क्षमा 


[यिं रिषं 


“ य° टवूलीम वा मालजबूल । 


(०9.99 








॥। 


यटीर्‌ ने” २६ रयन एसा नर 
नदौ रि जमनी दाने कैः पय चरं ह्ण 
उनके नायमगेहमी उरणटमो। ३० कृटरनी 
नुक द्वौनौ को णद साय दद्दर, श्रौर 
कटनी के समय मं गाटनेवत्ती मे ट्यः; 
पटने ऊगरसी शने कै कमर वटर 
जवने निणठन दे गट कन्य च, श्रीर्‌ 
गहु कामन व्वनमे शकटा क्या 

१ ठम ने उन्न पुर श्रीर्‌ दृष्टान्न्‌ 
दिय, निस्वरम क याज्य गरट्दे एत दानिं 
केः यमान ट्र, जिन फिमनी मनुष्य ने रेकर 
प्रपनं सन्‌ म ता द्विया ३२ चट मवं 
चीगौोम छोरा नद परर जद ण्ट ज्यना 
तय नद सागपातम वासना, परी 
गमा पटर याना र, ® श्राङ्यय ऊ द्री 
प्राग ठन सौ टाकिया पर मेना जनते 


+ „११. 


प* 


ह्‌ ॥ 
2 उम ने णक्‌ पीर दष्टान ,उन 
सुनाया, कि स्य्गे मा ज्य मीर र 


समानहं जिमकोकरिसीग्त्रीन्‌ नक्र नौर्‌ 
पमेरी श्राटेमे मिना द्विया श्रौ दतर 
वह्‌ मद खमीर टौ गया॥ 

३४ ये नन वनं सौगुने दृष्टान्ते मे 
लोगोम कही, श्रौर विना दृष्टानः ग्ट उन 
से कुष्छन क्हताथा। ३५ किमो कवचन 
भविष्यद्रक्ना के द्रा कटा गयाः या, व 
पूगाटोकिःमे दृष्टान्त कहने को श्रपना मुह 
स्योलृगा-मं उन वकानोक्य सो जगन क्य 
उत्पनि मगप्नन्हीहं प्रगट कल्गा) 

३२६ तये वह मद को छाटऊर्‌ चर्‌ 
म ज्राया, श्रौर उनके चनो न उनम पाम्‌ 
ग्केर गलाः च्वेनके जयनी द्राने क दृष्टान 
द्मे ममकाद्‌! 2३७ उदयने "उनको उनर 
दिया, कि ग्रच्छ बौज का वोनेवाना मनुष्य 
का पत्र टै} दद चेत समार ट, श्रच्छा 
ज गाज्य कै सन्तान, श्रौर जगनी वीजं 


[8 भक 


५ [ १३ >६-५४ 
दष्टः मन्वान ३ अर्‌ दत 
य यया यह धनान्‌ ४५ 4; सटी मनेन 
न्वं 2: प्रौ ननयायं भ्वमन ई 
८८ गौ जम नेगम दामे तरार म धमै 


अना उनि टमा उन कै न्म 

मा! द मनुष्य ग पुथ पये सु 
न्ता श्त सगा, शरीर व उमर राप्यरमे 
मदम ठम्‌ क कलर कनै शीर कुषम 


गमन १ न्ट यन ~ दमी 
उन भाप एद प शकम, न रत श्र 
दाप पुमना पा दमु ररर्न्यु पृष 
श्रपने 3 [> ६. [र ५ (31 [4 क. 
पनं परतो च गतै म दद #( कोड 
"पभय {मि रनु ५ शन्न ह यु भर न्व 4 
८ म्यर्म ता रान्य मदम ददि ह्र्‌ 


पनम गमान, चिम व्य मनध्यन्‌ परम 
ण शमि प्र शौन मरे व्रानन्द पैः उर 
पैर प्रर्नाो सर बुद्धं दलण्र उनन्यत का 
मनं विया) 

भ फिर स्वम स नान्य शठ न्पीपार 
करः नणानद शो शन्छु मोतिया कौ पेड 
या ४६ जद उम एक वहूमुन्य मोनी 
मितानोठनने ज्यकर श्रपना मदे वृद्ध यच 
दाना रौर उम मोदने निया +) 

४८७ पिर न्व्म का गग्प दम त्रडे जयन 
कः ममान, जो मुद्र मे टाना मया, मरौर 
रर्‌ प्रक्र कौ मदटनियो सा ममर न्यपा। 
ठ प्मौरजवमनगयपा,कोट्समके 
धर्‌ स्यच नाए, ग्रौर्‌ बैठकर रच्छ प्रच्छ 
नो चगननो में टकरा किया श्रनौर निनम्मी, 
निकम्मी फकः दी! ४६ जगत के अन्त 
मेरेनाद्री होमा: म्वर्गदूत्‌ श्राकर्‌ दुष्टो 
क्न घमियो म अरनेग करने, ग्रौर उन्हें 
ग्राग क बट मे टानेगे।! ५० वहारौना 
श्रौर दाने पीसना होना 








+ यु० ध्नी) 


५१ क्यातुमने ये नवं नातं नमी! 
५२ उन्दानेठसय कटा, हं; उसने उन 
से कटा, इमसिये हर एकं यास्वरी जौ स्वर्ग 
के गज्यका चेला वना हु, उस गुदस्य के 
समान रो त्रपने भरडार मे नई श्रौर्‌ 
पुरानी वस्तुए्‌ निकालता हं ॥। 

५३ जव पीलु वे मच वुष्टान्त कट्‌ चूका, 
तो चहा मे चना गया} ५४८ श्रीर्‌ भ्रपनं 
दे मेँ ग्राकर्‌ उनकी नभामें उन्हु एमा 
उपदे देने लगा; कि वैँ चकन टोक्रर कहने 
लगे; करिदस को यह्‌ नान ग्री साम्थके 
कामक्टासे मिने? ५५ क्र्वा यह्‌ वटर 
कावेटानटी? ग्रीर्‌क्याडमकौ माताकरा 
नाम मरियम श्रौर य्सय के भाढयोके नाम 
याकूव श्रीर्‌ यूसुफ ग्रौर्‌ मौन श्रौर यटदा 
नही? ५६ ग्रौरक्याद्स की मव वहिनं 
ट्मारे वीच मनी न्ट्तीं? फिरट्मको 
यह सव्र कहा से मिना? ५७ सोचन्दानें 
उसके कारणा ठाकर खाई, पर यीश्युने उन 
स कहा, भविप्यद्रक्ता श्रपनें दे श्रीर्‌ ्रपने 
घरक छोड ग्रौर की निरादर नही होना | 
५८ श्रौरउमनं वहा उनके श्रविश्वास्रके 
कारगु वहत साम्यं कैः काम नही किए 1 


१ , उस्र ममय चौधाईदेढ के राजा 

हेसदस ने यीगु कौ चर्चा मुनी। 
२ प्रर श्रपनें मेवको मे कहा, यह्‌ युहन्ना 
वपतिस्मा देनेवाला द. वह्‌ मरेहूग्रोमेसे 
जीखटाहं, ठसी निये उससे सामर्थकेकाम 
प्रमटदहीनैदह। ३ कपोकरिदैरोदेस ने श्रषनै 
नाई फिनिप्पूम कौ पत्नी हैरोदियास के 
कारग्‌, यृहेन्ना को वकंडकर्‌ वान्धा, श्रीर्‌ 
जेनसाने मे दराल दिया था। ४ क्योकि 
यूटरप्नानेउमसेकटाथा, किडम को रतना 
तुं उचिति नदी ह। ४ श्रीर्‌ वह उसे मार 
दतना चाहता था, पर्‌ लोमौ मे डरता था, 
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क्योकि वै उसे भविप्यदक्ता जानते थे। 
६ पर्‌ जव रोदेन का जन्म दिन श्राया, 
तो हैरोदियसर की वेटी ने उत्सव में नाच 
दिग्वाकर हेरोदेम को ब्बुघं किया! ७ इस 
तिये उस ने पय शलाकर कचन दिया, कि 
जीकृष्धत्र्‌ मागेगी, मे तुके दूगा। = वह 
ग्रपनी माता की उस्काई हई गोली, युहप्ना 
वरपतिस्मा देनेवाले का निर श्राल में यही 
मृ मगवादे। € राजा दुचित हुमा, पर 
ग्रपनी पथ क, ग्रौर साव ैस्नेवालौ के 
क्रमा, ्राना दी, कि दे दियां जाप्‌। 
१० श्रीर्‌ जलाने में लोगो को भजकर 
यूट्ना का निर कटवा दिया। ११ श्रीर्‌ 
उसका सिरे यातम लाया गवा, ग्रीर लकी 
का दिया गया, ग्रौर वहउमकोश्रपनीमा 
केः पाम से गई$। १२ ओर उ्तकेचलोनें 
श्राकरभ्रौर उमकीलोौथकोने जाकर्‌ भाद 
दिया ग्रीर जाकर ययु को ममाचार 
दिया 1 

१३ जवे यीयुने यह सूुना,तोनाव पर 
चटकमर्‌ वहा मे किमी युनमान जगह एकान्त 
मे चला गया, श्रौर लोग यह मुनकर्‌ नगर 
नेगर्‌ यै पैदल उमके प्रीय हौ चिण। 
१४८४ उम ने निकलकर वडी भीट देवी, 
श्रीर्‌ उन पर तस्य साया, ग्रौर्‌ उमने उन 
के वीमारो को चगा क्रिया। १५ जव 
साभ हई, तो उसके चनो नै उसके पास 
प्राकर कहा, यह तौ मुनसान जगह रह, 
ग्रीरदेरहोरहीरह,लोगौको विदा किया 
जाण किव बस्तियो मे जाकर श्रपने नियं 
भोजन मोनले। १६ वीडुने उनका, 
उन का जाना ्राकव्यक नही! तुम दी 
ट्न्देखानेकोदो। १७ उन्धौने उमस 
कहा, यहा हमारे पाम पाच रोरी प्रीरदो 
मद्धलियो कौ छोड भ्रौर्‌ कुं नही रै 
१८ उसने कहा, उनको यदा मेरेपासने 


र्ट 


देता गया, श्रौरचेलेलोगोकौी। ३७ सो 
सव चाकर तृप्त हौ गए ग्रौर नेच हुए टुकडो 
से भरे हुए सति टोकरे उठाए ! ३८ त्रौर 
वानेवाले स्त्रियो ग्रौर वालकी को दौड 
चार हजार पुरुष थे! ३६ तव वह्‌ भोदो 
को विदा करके नावे पर चट गया, ग्रौर 
पगदन देवा के सिवानोमे न्राया \1 


९ ह श्रीर फरीसियो श्रीर्‌ सदूकियो 
ते पासं भ्राकर उसे परखने के लियं 
उससेकहा, कि हमे श्राकाल काकोई चिन्ह 
दिखा! २ उसने उन को उत्तर दिया, 
किंसाफकोतुम कह्तेटो कि खुला रहेगा 
, क्योकि प्राकरादालालदहं। ३ प्रौरमोरको 
कटूते हो, कि भ्राज ब्रान्धी ग्राएमी क्यौकि 
ग्राकान लाल श्रीर्‌ घुमला है, तुम पराकाश 
का लक्षण देखकर भेद वता सकते हो पर 
समयो के चिन्ह का भेद नही वता सक्ते ? 
४ द्रम युगकेे बुरे ग्रीर व्यभिचारी लोग 
चिन्ह दूढते है पर युनुय के चिन्द्‌ को खोड 
कोई श्रौर चिन्ह उन्हेन दिया जाएगा, ग्रौर 
वह्‌ उन्हुं छोडकर चला गया 1 
५ रीर चेले पार जाते समय रोटी लेना 
भूल गए थे! € यी ने उन से कहा, 
देखो, फरीसियो ग्रौर सदूकियो के खमीर्‌ 
से चौकस रहना! ७ वे श्रापस में विचार 
करने लगे, किं हम तो रोटी नदी लाए! 
८ यह्‌ जानकर, यीश्रु ने उन से कहा, हे अत्प- 
विङ्वासियो, तुम रपस मे क्यो विचार करते 
हौ कि हमारे पास रोटी नही? & क्या 
तुम श्रव तक नही सममे? श्रौर उन पाच 
हजार की पाच रोटी स्मरणा नही करते, 
रौर न यह्‌ कि कितनी रौकरियां उखई 
ची? १० श्रौर न उने चार हजार कौ 
सात रोरी, श्रौरन यह्‌ कि कितने टौकरे 
उलएगएथे? ११ तुम क्योनही समभे 
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किमनेतुमसे रोवियो कै विपयमं नही 
कटा ? फरोसियो श्रौर सदुकियो के खमीर 
से चौकम रहना 1 १२ तव उन की समशभ 
मे श्राया, कि उसने रोटी के खमीरमे 
नही, पर्‌ फरीमियो श्रीर सदूकरियो कौ 
दिक्षा मे चौकसर रहने को कहा या । 

१३ यीञु केसरिया फिलिप्पीके देये 
म्राकर्‌ श्रपने चेलो से पृदधने लगा, कि लोग 
मनुष्य के पृच्रकोक्या कह्ने टं 2 १६ उन्टो 
ने कटा, कितने तौ यूहन्ना वपतिस्मा 
देनेवाला कहते दं ग्रौर कितने एलिय्याहः, 
रौर कितने पि्मयाह्‌ या भविष्यद्रक्ताग्र 
मे से कोई एक कहते हं! १५ उमनेखउन 
से कहा, परन्तु तुम मुक क्या कहते हौ ? 
१६ मौन पत्तरम ने उत्तर दिया, कित्र 
जीवते परमेदवर का पुत्र ममीह्‌ ह| 
१७ यी ने उस को उत्तर दिषा, कि 
हे गमौन योना के पत्र, तु घन्य हं, क्योकि 
मासं ग्रौर सोहुं ने नही, परन्तु मेरे पिता 
नेजोस्वमं में हं, यह्‌ वात तु परे प्रगट 
कीटं! १८ श्रौरमं भी तुक से कहता 
ह, कि तु पतरसदह, ओरौरमं इस पत्यर पर 
अपनी कलीसिया वनाऊ्गां श्रौरं ्रघोलोक 
के फाटक उम पर्‌ ्रवलनहोगे। १६ मं 
तुक स्वगं के राज्य कौ कलियां दुगा मरौर 
जो कु तु पृथ्वी पर वान्वेगा, वह्‌ स्वर्गे मे 
वन्धेगा; ओ्रौरजो कुछ तरू पुथ्वी पर खोलेगा, 
वह स्वगे मे खुलेगा} २० तव उम मे चेलो 
को चिताया, कि क्सीसेन कहना! कि 
मं मसीह ह्‌ । 

२१ उक्त समयसे यीशयु ्रपनेचेलोको 
वताने लगा, करि मुभे ग्रवर्य ह, कि यरूगलेम 
को जाऊ, श्रौर पुरनियो ग्रौर्‌ महायाजको 
ग्रौर शास्मियो के हाय से वहन दुख उठाऊ, 
श्रौर मार डाला जाऊ, श्रौ तौसरे दिन 
जी उट्‌ २२ इस पर पतरस उसे ्रलग 
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ले जाकर भिटकने लगा कि हे प्रभू, परमेश्वर 
न करै, तुक पर एसा कभी न दोगा) 
य 


३ ठय ने फिरकर्‌ पत्तस्य म कटा 


नि । 


स" 


चैतान, मेरे माम्हनेम दूर. तुमेरे विये 
छोकर का कार्ण हं; क्योकि त्रु परमेव्वर्‌ 
की याते नदी, पर मनुष्यो कौ वातो पर 
मनं लगाता ह। २४ तवं यीयु ने भ्रपने 
चेनोये कटा, यदि कोई मेर पौद्ये श्राना 
चारै, तो श्रपने श्राप का टन्कार कदे श्रौर 
ग्रपना क्रम उठाए, श्रौर्‌ मेर पीदा ने) 
२५ क्योकि जो कोड श्रपना प्राणा वचाना 
नाह, वह्‌ उसे नोपमा, श्रौरजौ कोटमेरे 
लियं श्रपना प्रागा ख्रोएगा, वह उस पाएगा | 
२६ यदि मनुप्य सारं जमत्ते को प्राप्त्‌ करे, 
ग्री श्रमने प्राण की हानि उठाए, तौ उसे 
क्या लाम दहगा या मनुष्य श्रपने प्रागा 
कै वदलेर्गे क्या देगा? २७ मनुष्य का 
पुर प्रपने म्वर्गदूतो के साथ श्रपनें पिताकी 
महिमा मं ग्राए्गा, श्रौर उम समय वहु हर्‌ 
एक को उयक्रे कामो के श्रनुमार्‌ प्रतिफल 
देगा। २८ मतुममे मच कट्ताट्,किजो 
यहा ष्टे, उनमेमे क्ितनेषेमेदह, किं 
जत्र तक मनुष्यं वैः पृत्र को उसके राज्ये 
भ्रात हृए न देख तेग, तव तक मृत्यु का स्वाद 
केभीन चेमे । 


4 छ दिनके वाद यीलु ने पतरम 

श्रीर्‌ याकू श्रौर उसके भाई यूना 
को माय निया, श्रौर उन्दरे एकान्त में 
किसी उचे पहाद्‌ परल गया। २ प्रर 
उन के भाम्टने उसका रूपान्तरं हृग्रा शरीर 
उसका मुह्‌ सूर्ये की नादं चमका ग्रीर उसका 
कवरत्र ज्योति की नाह उजना हौ गया। 
र श्रीर्‌ देखो, मूसा श्रौर एलिय्याह उसके 
ताय वाते करते हुए उन्दँ दिखाई दिए । 
४ द्सप्र्‌ पतरसने यीणुसेक्हा, द परभु, 
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हमारा ग्रह्य गहना श्रच्छा है; इच्छाहोतो 
यटा तीन मरडप वनाऊ; एक तरे लिये, 
एकर मूमा के लिये, श्रौर एकर एलिय्याह्‌ वैः 
चिये। ५ वहंयोलहीन्हाथा, किरदन्वौ, 
एक उजवे वादल नें उन्हेद्या लिया, म्रौ 
द्वा, उम बादले भें स यह णव्द निकना, 
गि यह्‌ मेरा प्रिय पुत्र्हे, जिसमें प्रम 
ह॒ इस की मुनो। ६ चने यह सुनकर 
मुट्‌ के यल गिर्‌ गए श्रौर श्रत्यन्ते टर्‌ गए । 
७ यीशु ने पास प्राकर उन्टे चरा, ग्रौर 
कटा, उठो, इगो मत! ८ त्व उन्हौनं 
ग्रपनी ्राग्े उठाकर यीलु को षोड श्रीर 
किसीकोन देगा ॥ 

£ जवं वेपहाडये उतर रह थे तव यीयु 
ने उरन्दे यह म्रा्ा दी, करि जव तक मनुष्य 
कापृत्रमरेहूम्रोममेन जी उषे तवे तक 
जोवुदतुमनेदेमारहं किसी म न कहना । 
१० श्रौर्‌ उमकरे चलौ ने उसमे पृद्धा, फिर 
गास्यी क्यो कहते ह्‌, कि एलिय्याह्‌ का पहने 
प्राना प्रवदयहं? ११ उसने उत्तर दिया, 
कि एनिय्याह तो ्राएगा श्रौर्‌ सवे कद्ध 
सुधारेगा 1 १२ परन्तु म तुम मे कहता 
ह, कि एनिय्याह श्रा चुका, प्रर उन्होने 
उमे नही पहुचाना, परन्तु जमा चाहा 
वमा दही उसके साथ किया. दसी रीतिसे 
मनुप्य कापृ्र भी उनके हाय से दख 
उखाएगा । १३ तव चलो ने ममश्ा किं 
उम ने हम से यूटेप्ना वपतिस्मा देनेवाले के 
विषयमे कहा रह॥ 

१४ जवर वै मीडके पास पहुचे, ती एक 
मनुप्य उसके पाय श्राया, ग्रीर्‌ घुटने टेक- 
कर्‌ कहने लगा। १५ दै प्रमु, मेरे पुत्र 
परर दया कर; क्योकि उम को मिर्गी ग्राती 
ह श्रीर्‌ वह बहुत दब उठता हं, श्रौर 
वार वारश्रागर्मे श्रौर वार वार पानी में 
गिर पडता ह। १६ श्रीरमे उमकोतेरे 
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डाला जाु1 ११ देखे, तुम छन खीरी 
मेम क्म कतौ तुच्छ न जानना, करयाकि 
मतुमसैक्हूनाह, किन्वग मं उनके दूत 
मेर स्वर्गयिपिना का मह सद्धा देग्वते ह 
१२ नुम वेया ममम्प्नद्टो" यदि क्रिमी 
मनुपष्यकी मीम, प्रौरखउनर्मेय ण 
अटक जण, तो चया निनत्रान्वे करो दोदर, 
गीर पटाद पर जाकर, उन भट्की हरटकोौ 
न दृटेमाः १३ श्रौरयदिपेसाद्धौ किः 
उमे पाएुगतो मनुमते सच कताटर, कि वह्‌ 
उन निन्रानयै जद्ोकं निये जो भटकी नदी 
श्री तना श्रानन्द नदी वरमा, तरितेना किः 
स गेट्‌ क लिये करेगा! १४पएता ही 
तुम्हार पित्ताकीजोस्त्रगर्मेद्ं ण्ट इच्छा 
नही, किडइनष्धोटोमेमेएकभी काणो) 
१५ यदि वैरा माई तैय श्रपय कर, 
तोया श्रीर श्रकेत्ने मै वात्तचीत करे 
उस सम, यदि यहतेरीयुनेतोनुने 
प्रपने भाई कफो पा लिया! १६ श्रीर 
यदिव्हुन मुने, तोश्रौरण्कदौ जनकौ 
प्रन साथचेजा, फिर प्रषःवातदेया 
तीन गवादौ के मृह से व्टगई जाप! 
१५ यदिव उन कौ भीम माने, नो 
कठीनिया मे कट्‌ दे, परन्तु यद्धि य 
कलीतियाकी मीन माने,तोत्रू उम श्रन्य- 
जाति श्रीर मदमूल लेनेवसि के एमा जान । 
१८ मचुममेस्रचक्षटुताहु, ऊ कृधु तुम 
पृथ्वी पर वान्धोगे, यद्‌ म्यम मे न्पेगा श्रौर 
नो कु घुम पृच्वी पर पौमोगे, वद्ध स्वर्ग 
मे नुनेग। १८ फिनमंतुमसे कहताह, 
यदितुममेमे दरो जन पृख्वी पर्‌ किमी वात 
कलिय जिगिवे मार्गे, एकः मनक, तौ 
वह मर पिताक श्रोस्मेनोस्वर्गमदट्‌ उन 
कै लिय हौ जाएगी। २० ग्यौकिं जहा 
दोयानीनमेगेनामपर एकटू होते, वद्या 


५ 


म चन के नीचर्मे होता ट ।। 


मत्ती 


४, 


१,३। 


२१६ तव पतस्यने पाम प्राद्र, मम 
यहा, हे प्रम्‌, यदि मेरा माई श्रमरध करना 
र्है,तो्म किननी वार त््मे ध्मा क, ग्या 
मात यार्सफः २२ यीदुनसउसरसकटा, 
मनुमे यह्‌ नही शता, किः मात वार, 
वरन सात चारके सत्तर गुने तक २३ दएस- 
निय स्वर्ग छन राज्य उछ गजा दैः समानं 
ह, जिसने श्रपने द्वाकीने लेखा सेना चाध । 
रथ जव दह्‌ नण चैने नगा, तौ एव जन 
उसतरेः समग्ने लाया गया यो दरस हजार 
तोट पारताथा। ९५ जव क्रि चुकाने फो 
ठमके पाम्‌ कुष्टनशा,नो उवः स्वामी 
कटा, कि पहु श्रीर्‌ टन की पत्नी प्रर 
नद्केयानेश्रौरजौकुन्स कादं मय प्रेचा 
जाप, श्रौर कट्‌ करज चुका दिया गाए! 
२६ हम प्रर उम दाम नै भिग्कर उमे 
प्रणाम विया, श्रीरा, ह ग्वामी, पीण्म 
धर, मे सव दुख भर दृगा। २७ तव ठे 
द्रासं दै स्वामी ने नरम साकार उमे शीट 
दिया, श्रीर्‌ उसका धार क्षमा किया। 
म परन्तु यद्र वह्‌ दाम बाहुर्‌ निर्ला, 
तौ उमये समी द्वा्ोमे सु एक उम कौ 
मिना, जौ उग्र मौ दीनार * धारता था, 
उम ने ठम पकटकर उमका गला घोटा, 
प्रीर कह, जौ युद्धन्र धारता हं सर द। 
२६ एम पर उमका मगी दीक्षं गिरकर, 
उस मे दिनत्ती करने लमा; कि धीरज धरः 
म॑ सवं भर दुगा। ३० उमनेन माना, 
परन्तु जाकर उस बन्दीगुदु मे उचत दिया, 
परि जव तकः कर्ज को मरने, तंव तक 
वी र्हे। ३१ उसके भगी दास यटजौ 
ट्र था देखकर वहत उदास ह्र, श्रौर 
जाकर श्रपने स्वामी के पत दाच न्ता 
दिया। ३२ तवे उसके स्वामीने खय की 


* शरीनर लगभग प्रास श्राने ये, था! 
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मात्ता का श्रादर्‌ करना, श्रीर्‌ ग्रपने पडोमी 
से ्रपने समान प्रेम र्खना। २० उसं 
जवाननेउयसे कहा, ठनसवकोतो्मने 
माना टे श्रव मुम किसिवातकौषटीहं 
२९१ यीलुने उससे कहा, यदित निद्ध 
होना चाहता ह, तो जा, श्रपना माल वेच 
करे कालो कोदे, ग्रौर तुभे स्वगम धन 
मिलेगा, श्रीर्‌ प्राकर मेरे पीद्येद्धौ ने। 
२२ परन्तु वह्‌ जवान यह्‌ वात मून उदास 
होकर चना गया, क्योकि वहू बहुत धनी 
था॥ 

२३ तव यीयुने श्रपने चेलो से कहा, 
मतुम से मच कहना हृ, किं घनवान का 
स्वेगके राज्यम प्रवे करना ऊटिन है 
२४ फिर तुमसे कटुता हू, किं परमेष्वर 
के राज्य मे धनवान कं प्रवे करनेसेञट 
कामूर्के नाके मे से निकल जाना सहज 
हरं! २५ यहु मुनकेर, चेलो ने व्रहुत चकितं 
होकर कहा, फिर किम का उद्धार हो सकता 
हे? २६ यीणु ने उनकी श्रौर देखकर 
कटा, मनुष्यो सेतो यह नही हो सकता, 
परन्तु परमेष्वर्‌ से मव कुदं हौ सकता ह । 
२७ उस पर्‌ परस ने उससे कहा, कि 
देख, हम तौ मव कृद छोड के तेरे पीदयंटो 
विएहै तोहमेक्यामिनेगा? २८ यीष 
ने उन से कहा, मे तुम से मच-कहूता ह, कि 
नई उत्पत्ति से जव मनुप्य का पत्र ्रपनी 
महिमा के सिहासन पर ्वैस्ेगा, तोतुमभी 
जो मेरे पीय हो लिए हौ, वारह्‌ सिहासनो 
पर वैख्कर्‌ इन्राएन के वारह्‌ गोत्रो का 
न्याय करोगे! २६ श्रौर जिम किसी नें 
घरोया भाटयो या वहिनो या पिताया 
माता यालटकेवालोयाखेतोकोमेरेनाम 
कै लिये दछोड दिया दै, उम कोसौ गुना 
मिलेगा : ग्रौर वह्‌ श्रनन्त जीवन का श्रधि- 
कारी दोगा। ३० परन्तु वहूतेरे जो पिले 


मत्ती । 


४ 


हर, पिदछले दोय, श्रौर जो पिछले ह, पहिले 
होमि ।। ` 
३० - स्वगे का, राज्य किसी गृहस्थ 
कै समान ह, जो सवेरे निकला, 
किं श्रपने दाव की वारी मे मजदूरो को 
लगाए। २ ग्रीर उस ने मजदूरौ से एकं 
दीनार * रोज प्र्‌ ठटकर, उन्द श्रषने 
दाव कौवारी मे भेजा) 3 फिर प्रहु 
एक दिन चदे, निकलकर, ग्रौर्‌ ग्रौरौ को 
वाजारर्मे बेकार खडे दैग्कर, ४ उनसे 
कटा, तुम भी दाख की वारी मे जाग्र, 
ग्रौरजो कुदं ठीक ह, तुमह दूगा, सौोवेभी 
गए । ५ फिर उसने दरूमरे श्रौर तीसरे 
पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया । 
६ ग्रौर्‌ एक घटा दिन रहै फिर्‌ निकल- 
कर्‌ श्रौरो कौ खंडे पाया, ग्रौर उन से 
कहा, तुम क्यो यहा दिन भर वेकार्‌ खे 
गहे? उन्होने उसमे कटा, इसनिये किं 
किमी नें हमे मजद्ूरी पर्‌ नही लगाया, 
७उमने उनमे कहा, तुमभी दाकी 
वारी में जाभ्रो! ठ माभ को दाच की 
वारी के स्वामी ने श्रपने भरएडारी से कहा, 
मजदूरो को व्रलाक्रर पिच्छलो यै लेकर 
परहिनौ तक उन्दे मजदूरीदेदे। ६ समो 
जववेश्राए,जो घटा भर दिन रहे लगाए 
गए थे, तो उन्टं एक एके दीनार भिला। 
१० जो पहिले श्राए, उन्ही ने यह 
समभा, कि हमे भ्रृधिक मिलेगा, परन्तु 
उन्दे भी पक ही एक दीनार मिला) 
११ जव मिला, तौ वे गृहस्थ पर कूडकुडा 
के कहने लगे! १२ कि इन पिच्छलो ने एक 
ही घटा काम किया, ग्रौर तरू ने उन्हं हमारे 
वरावर केर दिया, जिन्होने दिनि भरका 
भार उठाया ओ्रौर धाम सहा? १३ उस 
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४५ महायाजक श्रीर फरीक्षी उसके दृष्टान्तो 
कौ सुनकर समफ गए, कि वह्‌ हमारे 
विषय मेँ कहता £ 1 ४६ श्रौरउन््ौन उमे 
पकटूना चाहा, परन्तु लोगो म उर गए 
वयोकिं वै उमे भविष्यद्रक्ता जानते थे। 
ञस पर यीदु फिर उन मै 


दय्‌ दृष्टान्नौ मे कह्ने लगा! २ स्वर्ग 
का राज्य उम नजा के ममान, जिसने 
ग्रपने पुत्र क व्याह किया। ३ श्रीर उम 
ने श्रपने दासौ को मेजा, कि नैवेताहारियो 
को व्याह क भमौजर्मे वुनाए; परन्तु उन्दीने 
ग्रानान चाहा। ४ फिरउ्सनेश्रौरदासो 
को यट कहकर भैना, कि नेवताहारियो मे 
कटो, देखो, मे भोज तैयार कर चृकाहू, 
ग्रौरमेरे वैल ग्रौर पले हए पशु मारे गए हे 

ग्रौर सव कुं तयार ह, व्याह के भोजम 
प्रा्नो। ५ परन्तु वे वेपरवारईद्‌ करके चम्‌ 
दिए कौट ग्रपने खेत को, कोई श्रपने 
व्योपारको। ६ प्रौरोनेजो व्च रह थं 
उसके दासो को पकडकर उन का श्रनादर 
कियाश्रीर मारडला। ७ राजाने क्रौध 
क्रिया, श्रीर्‌ न्रपनी सेना भेजकर उन हत्यारो 
फो नाश किया, ग्रौर उनके नगर को फक 
दिया ८ तवे उसने श्रपने दासोमे कहा, 
व्याह का भोज तो तयार हं, परन्तु 
नेवताहारी योग्य नही वटर € इमलिये 
चीराहो मं जाग्रौ, ओरौर जितने लोग तुमे 
मिले, मव को व्याह के मोजर्मँ बुला लाग्रो। 
१० मोखउनदामौने सडको पर्‌ जाकर क्या 
वुरे, क्या मने, जितने मिले, सव को इकट 
किया, ग्रौरः व्याह का घर जेचनहारोौ सै 
भर गया! ११ जव राजा जेवनहारौ के 
देखने को मीतर श्राया, तो उसने वहा 
एक मनुष्य को देखा, जो व्याह्‌ का वस्वनही 


पटने थ ¦ १२ उस ने उस पे पृछा, है 
3 


मत्ती २६ 


मित्र, तु व्याह्‌ का कस्वर पिने विना यहा 
क्योश्रा गया? उसका मुह्‌ वन्द हौ गया। 
१३ तव राजाने सेवको सै कहा, इस के 
हाय पावे वान्धकर उमे वाहर प्रन्धियारेमे 
टाव दो, व्हा रोना, श्रौर दात पीसना 
हगा। १४ क्याकि ब्रुलाएु हए तो वहत 
परन्तु चुने हुए थोटे हं ॥ 

१५ तव फरीसियो ने जाकर प्रापसमें 
विचार किया, कि खमन को किस प्रकार 
वानो मे फस्राए। १६ सो उन्होने श्रपने 
चेलो को हैरोदियो के साथ उस्नके पास यह्‌ 
कहने को भेजा, कि है गुरु; टम जानने ह, 
कित्रू स्वाह, ग्रौर प्ररमेदवर का मागे 
सच्चाई से सिखाता ह; शरीर किमी की 

परवा नही करता, क्योकि स्र मनुष्यो का 
मुह्‌ देखकर वाते नही करता 1 १७ इम- 
निये हमे वता तरू क्या समभताहं? कसर 
को कर देना उचित हं, कि नही । १८ यी 
ने उन कौ दुष्टता जानकर कदटा,है कपटियौ, 
मुमेक्योपरव्तेहौो? १६ करकासिक्का 
मुके दिलाभ्रौ. तव वे उमके पास एक 
दीनार* ले श्राए। २० उसने, उनसे 
पूखा, यह्‌ मूत्तिं श्रौर नाम क्िसिकारहै? 
२१ उन्दोने उससे कहा, केयर का, त्व 
उसने,उनसे कहा; जौ कंसरका ह, वहू 
कसर को, श्रौर जो परमेदवर काह, वह्‌ 
परमेदवर को दो) २२९ यहु मुनकर उन्टो 
ने श्रचम्मा किया, ग्रौर उसे दछौडकर चले 
गए ॥ 

२३ उसी दिन सदूकी ओ कहते ह कि 
मरे ह्रो का पुनरुत्थान दहं ही नही उसके 
पाम श्राए, श्रीर्‌ उसमे पदा! रथ किदहै 
गृह, मूसाने कटा या, कि यदि कोई 
चिना सन्ताने मर जाए, तो उसका भाई 


# श्रठन्नी फे लगमम। 
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उसकी षपलीक्तेच्यार करदः च्रपने राई 
निये चय दत्यद्र छरा २५ श्रत मारे 
यहा चान भाद यः; प्टिना य्य करम मुर 
गया, श्रीर्‌ ननानन टन केै क्वरनप भ्रमन 
पत्नी को अपने गाई क निये द्द्‌ 
२६ उनी भवर दूसरे मौर नीनःने भी 
स्वि, श्रीर्‌ माता नर्‌ 
२७ यवकं चाद वह स्प्ी भौ मर गट | 
२८ गोजी उस्ने पर, चद उने म्मनोम्म 
किम कौ पत्ती हानी: स्मोकि वह्‌ 
क्नीषन्नीटोचुकी थौ! २६ पीने उन्द 
दिया, लि चमे ण्वित्र सास्य श्री 
परमध्वर कौ मामयं नरी तानन, मं 


+ म? 


यरी 


=०-9 


† 
१५ 


१ 


२\7 


कार्या भून्मे ष्डगाःटहा। ३० त्यो 
जौ यने पन व्याह सारी न होगी, णच्नु 
त्र स्यममे परस्मघ्वय न दवान नाट दाये । 
2१ परन्तु मरे टगर वेः जी उदनं क टिष्य 
मेक्यानु वचन नही ष्टा ना 


कहा) ३२ सि मं 
टुद्राहीम च्य परमल्वर शमर उनरन्न्त 
परमय्वर, शरीर याकूत्र का परमव्यर हे 

ता मनं हु्रक्रा नटी, परन्तु जीवना 
पग्मदवन् हं! ३३ वट मुनयर नोन उसके 
उपदे मे चकरिन टु 

३४ जच फसतेतियान मना, किञउसनं 
सदूक्यि का मुट्‌ चन्द कर दिया, तौ ठ 
इन्द्रु ह्‌! ३५ आरन उनमें से एद 
व्यवस्थापक ने परग्यने के लिये, उनम 
पृष) ३६ हु गुट व्यवेन्थारमे क्ौनसी 
श्रानाव्रडीह? ३७ उममेउमयेन्हा,त्‌ 

परमेदवर्‌ श्रपने प्रम ते श्रपने सारे मन अर्‌ 
श्रपनें मारे प्राया श्रौर्‌ श्रपनी सासे वद्धि क 
साथप्रेम न्ग] ३८ कटी पौर मस्य ज्राजा 
तोयदीर। ३& ग्रौर उसी कै समान यह्‌ 
दुमरीभीदट, कितु श्रपने पडोमी मे श्रपने 
समान प्रेम रखा थ्ण्यदही दो अ्लापं 
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मे ॐ तदत मोदयुनम्बट्‌ नश्येद्‌ ऋण 
` चनो म (ल! २ वान्मयी श्मैर 


। 


[) [क कि "म 
फर्म नूनामन्त्‌ दू पर तट 


न्क 


च 


च्व्िवेनुम्नेजौ दु न्दं वह करना, रर 
पानरना; परस्त न्वतः सृ क नुन करा 

ग्योकि ठे त्ने हे पर कने नही) 
धवे दुर मेनं भारी चौफकोज्नि क्रो 
उठाना कठिन ह वारदकर्‌ उन्ट मनुष्या क 
ठ्न्यौ पर रम्बते हं, परन्तु श्राप उन्दें श्रपनी 

उगन्नेमे भी नरवाना नही चाहतं! ४ 

प्रपने मवं काम नोगो क्ते दिवाने के न्निव 
न नेद. वे च्रपनेतावीतःकने चौटे करने 
उतर अपने चस्मो नी कोरे जटति हे। 
£ अवनाय मे मुल्य सपय जगर्ह, श्रौर खना 
मे मृद्य मृत्य बालन! ७ श्रौर वाजास 
मे नमक्कार ओओौर मनुष्य मे रव्वी 
कट्नाना उन्टे भाना हं! ठ परन्तु, नुम 
रव्ची न कहनाना, न्योकि तुन्द एर 
ही नह. आौरनुमलव नार्हो € श्रौर 


। ।\ 


, 


4, 


२३ 


पृथ्वी पर्‌ क्रिमी को श्रपना पिना न कहना, 
क्योकि नुम्हारा एकं ही पिना, जो स्वर्ग 
मेद! १० श्रौर स्वामी भीन कदट्लाना, 
दयोकरि तुम्हारा एकर हीं म्वामौ र, त्र्थात्‌ 
ममीहु। १९१ नौ तुम में वडा हौ, वह 
तुम्हार मेवक्‌ वने। १२ जौ कौ त्रपने 
श्राप कौ वरटा बनाएगा, व्ह द्योटा क्रिया 
जाएगा" त्री जौ क्रोट श्रपने श्राप नो 
छोटा बनाएगा, वह्‌ वडा किया जाएमा ॥। 

१३ ट कपटी वास्तियौ श्रौर फरीनियो 
तुम पर्‌द्राय। तुम मनप्यो के विरोधमे 
स्वर्ग के राज्यका हार्‌ घन्दकरमद्टो, नन 
भ्रापदहीउमर्मे प्रवेयक्सेद्धीश्रौरन उम 
मे प्रवेद करनेवानौ को प्रवे करनं टेन 
ह ॥ 

१५ टि करेपटी भास्वरो श्रीरे फरीसिया 
नुम परद्यय। नुम एकं जनक श्रपने मन 
मे लानं के नियं सारे जल श्रीर्‌ थलर्मे फिरते 
टो, ग्रौग जव वह्‌ मतमे ग्रा जाता, तो 
उसे श्रपनेसं दूना नारकीयव्रनादेतेटो। 

१६ ह्‌ श्रन्थ प्रगुवो, नुम पर हाय, जौ 
कहन हा कि यदि काट मन्दिर की गपथ 
ग्वाएनो कुद्धं नही, परन्तु यदि कोट मन्दिर 
के मोनेकी सौरान्यश्वाण तोदउस मे वन्ध 
जाएगा । १७ ट मूर्वा, ग्रौर श्रन्यौ, कीन 
चटा, सोना चा वह मन्दिर जिम से 
मोना पविद्र होता ह? १८ फिर क्त 
हा कि यदि कोष वेदी कौ शपथ ाएता 
कुद्धं नही, परन्तु जौ भेट उम पर हु, यदि 
कोद्र उसकी गपय व्ाएत्तो वन्ध जाएगा) 
१६ दे ग्रन्थौ, कौन वदाह्‌,मेटया मेदी 
जिम से भट पवित्र होता ह? २० उस- 
निय जौ वेदी कौ पथ खाता है, वह्‌ उस 
कौ, श्रौरजोकृद्धउमपरह,उसकीभी 
सपय पानार्हे। २९१ श्रौरजो मन्दिरकौ 
दोपथं खाता ह, वह्‌ उम की श्रीर्‌ उमम 
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रहनेवासे की भी यपथ वाता । २२ श्रीर 
जौ स्वर्ग की यपथ खाता टह, वहु प्रमेदवर 
क सिंहासन की श्रीर्‌ उन पर वैठनेवाने कौ 
भी शपथ गाता । 

२३ टे कपटी क्वास्तव्रियो, श्रौर फरी- 
सियो, तुम पर हाय; नुम पोदीने श्रौर 
मीफ श्रीर्‌ जीरे का दसवा श्रदरा दैत दहो, 
परन्तु तुम ने व्यवस्था कौ गम्भीर वाता 
को ग्र्घात्‌ न्याय, श्रीर दया, ग्रौर विवास 
को द्धोड विया; चाहिये थाकिडन्टेमी 
करने ग्रत, ग्रौर उरे भी न दयोढते। 
मट्‌ अरन्ये श्रगृवो, तुम मच्छडकोतो 
छान उानते दो, परन्तु उट को निगत 
जातवेद) 

२५ है कपटी वास्तियो, श्रीर्‌ फरी- 
मिग्रो, नुम पर हाय, तुम कटोरे श्रीर 
थाली को ऊपर ऊपर स तौ माजते हौ परन्तु 
वे भीतर भ्रन्धेर भ्रसयम से भरे दहृएह्‌। 
२६ ह रन्धं फरीमी, पहिले कटोरे श्रौर 
धानी कनौ भीतरममाजकिवे वाहूरसेभी 
स्वच्छ हा 1 

२७ हे कपटी गास्तियो, श्रीर्‌ फरी- 
मियो, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी 
हट कन्नो कै समानहौ जौ ऊपरस्ने तो मन्दर 
दिखाई देती ह्‌, परन्तु भीतर मूर्दो की 
ष्टो रौर मवे प्रकार कौ मनिनता से 
भरीहं। २८ टसी रीतिसे तुम भी ऊपर 
से मनुप्यो को धर्मी दिखाई देते हौ, परन्तु 
भीतर कपट शरीर श्रधर्मं से मरेहृए दौ । 

२६ दै कपटी च्ास्त्रियो, श्रौर फरी- 
सियो, नुम पर हाय, तुम भविप्यदरक्ताग्रो 
की क्त्र सवारते श्रीर्‌ धर्मियो कौ क्रे 
वनाते हो! ३० शरीर कटने हौ, किं यदि 
हमे श्रपने वापदादौ के दिनौ मँ होते 
तो भविप्यद्रक्ता्रौ की दहत्या में उन के 
साकी न हौते। ३१ मम से तौ तुम 


१३) 
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श्रपने धर ग्रापिद्धी गचाही देनं ही, नि दुम 
भविप्यद्रक्ताश्नो के घातको की अन्तान 
३ तो तुम पने चापदादो केष्राप कां 
च्डामग्दौ! ३२ द नपि, ह कर्रर्तो ज 
चच्यचौ, नुम नर्क क्योकर्‌ 
वचो ३४ इननियें देवो, म वचुम्दारे 
पाम मविष्यद्रक्नात्रां जौर वुद्धिमानो ओौर 
गाज्त्रियो का नेजन; ग्रौर तुम चख्नर्मे 
से स्निनोक्ने मार डानोगे, श्रीर्‌ चरू पर 
चद्ाग्रोने; ओर किनिनो को अष्नी मनाने 
मे कोद मासेये, ऋौर एक नमर्‌ से दूनरे 
नगर्‌ मे चदेडने फिरोमे! ३५ जिम च 
वर्मी दावीले स नकन विरिक्याह्‌ के पत्र 
अक्र्यारे नक, जिमे नुन ने मन्विः ‰ श्रौर 
वेदी के व्रीव मे मार्‌ डाना वा, जिनने 
यम्य का नह पृथ्वी चन चाया गया 
रे, वरद सदर नुम्टारे निर पर पटेगा। 
६ मतुममे चच क्टना ट्र, ये सद चनं 
स नमयकंनलोगो पन रा पटेन ॥ 

२७ दहे यल्यनेम, ट यच्यतेम; चरू नें 
मविप्यद्रक्नर्थे क्ये मार उनचता र, श्रौ 
जनेर्‌ पास नेजे गए, उन्दं पन्थन्वाह करना 
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नुम्लागा वर्‌ 
छोड़ा जाना द २६ क्योकि मं नुम 
मे कता, कि श्रव मरे जवनकरनुमन 
कटाने, कि घन्यदटं वट्‌, जौ भरनुकैै नाम 
म श्राता है, नव नकः नुम मृग्य फिर कमी 
नं देन्वोगे ॥ 
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जठ यवु मन्दिर मे निकलकर 
जान्हाचा, त्तौ उमः चेच मं 





+ शर्थान्‌ पयिद्न्न्‌। 


[१ 
९ म्रक्ता 


के पाम त्राण! २ 
क्या तुम यह म्ठ्नहींद्न्वने? मँतुमन 
मच कटुना हू" वहां पत्य पर पन्वरम्रीन 
द्टेगा, जो दढाया च जष्टुका॥ 

3 अर जत्र वरे अनून पटाड पर्‌ दे 
या, नो चै ने अनय उसके पाम तरकर 
कदा, हम ये कह किये ठे क्छरटोमीः 
ग्रौर तेरे त्रानं न्न, श्रौर जगन के अन 
क्क्णचिन्ृद्येका? ८ यीकनेखन कौ 
उनन्‌ दिय, मावघान द्धो { क्ल नुम्द 
न मरमानें पाए1 ५ त्योकि व्रटूनमे रेने 
ने जोपमेरे नामन ग्रान कटे, किम 
मनोह ह~ ग्रौर वहूनौ को मरमाएने। 
६ तुम नडाढयो अर नड्ाइय्ये कै चचां 
मुनोगे; देखो च्ठन ने लाना क्योकि उन 
क्त द्रौना अ्रवेव्य ट, परन्तु ठम नमय अन्तं 
न दोगा! ७ क्योकि जाति पर जाति, 
श्रीर्‌ राज्य पद राज्य चद करेण, रौर 
क्रकान पठने, श्रीर्‌ नुदो 
टागे1 = येयव घाते पीडात्र का श्रार्‌न्म 
होगी € त्व वे क्लैं दिनानें कै लिव 
तुम्रं पकवान, श्रौर्‌ तुम्रं मार उतने 
श्रीर्‌ मेरनाम के कार्या नव जातियों के 
लोग नुमे वैर रगे! १० नव व्रहृतरे 
लेकर चापगे, श्रीर्‌ एन दूर को पकडदा- 
एवे, श्रौर्‌ एक दूरे दे वरैर स्वेगे। 
१९१ ग्रीर वहत मे भे अविप्यदरक्ता उठ 
गदे दमि, श्रौर वहन को न्याये । 
१२ शरोर व्र्ध्मके वल्ने मे चहूतो ज् 
परेम खण्डा हो जाएगा! १३ परन्तु गजो 
ग्नन्त नम घीरज धरे न्मा, उनी का उद्धार 
दोगा! श्यं ओ्रौर राज्यक्रा यह्‌ सृसखमाचार्‌ 
सार जगते मं ग्रचार्‌ किया जाएगा, कि सव 
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जातियौ पर गवाही हो, तव श्रन्त श्रा 
जाएगा ॥ 

१५ मौ जव व्रुम उम उजाइ्नेवाली 
धुगित वस्तु को जिम की चर्चा दानिय्येल 
भविप्यद्यक्ता के द्वारा हट ची, पित्र स्थान 
मे गदी हुई देवो, (जो पढे, वह्‌ म} । 
१६ तव जौ यहूदिवार्मेहो वे पदाढो पर 
माग जाप) १७ जौ कोठे पर हौ, वेह 
ग्रपने घर्मे मरे सामानलेने कोन उतर) 
१८ प्रौरजौ खेत मेहो, वहु श्रपना कपडा 
लेने को पीद्येन नौटे। १६ उन दिनो मं 
जो गर्भवती श्रीर दूष पिलानी सेगी, उन 
के निये हाय, हाय। २० श्रौर प्रार्थना 
कतिया करी; कि वुम्टें जाढेर्म या सन्त 
कै दिन जगना न पडे! २१ क्योकि उस 
समय एसा मारी वलम द्ौगा, जसा जगत 
के प्रारम्भयेनश्रवतकदट्ृग्रा, ्रौरनकमी 
होगा। २२ श्रौर यदिवे दिन घंटाएुनं 
जातै, तो कोई प्राणी न वचता, परन्तु चुने 
हशर के कारण वै दिन धटापए जारे । 
२३ उस समय यदि कौर तुममे कहि, कि 
देखो, ममीह्‌ यहा हे! यावहा तौ 
प्रतीति न करना) २४ क्योकि भे मसीहू 
प्रीर टे भविष्यद्रक्ता उठ खडे टौगे, रौर 
यद्रे चिन्ह, श्रौर्‌ श्रद्‌भुत काम दिन्ाएगे, 
कियदिहोस्केतोचुनेहृग्रोकोभीमरमा 
दे! २५ देखो, मेने पटितेसेतुमसे यद 
सव कद्ध कहु दिवां दै! २६ दसलिये यदि 
वे तुममे कटे, देखी, वह्‌ ज्द्ुतरमेह, तौ 
वाहर न निकरं जाना, देखो, वह्‌ कोटरियौ 
मेह, तो प्रत्तीति न करना! २७ क्यीकि 
जसे व्रिजली पूर्वं मे निकलकर परिचम तरक 
चमकती जाती है, वैसा ही मनुप्यकेपृत्रका 
भी श्रानादहमा। २८ जहा नोषो, कही 
गिद्ध उक्टरं होगे 

२६ उन दिनक क्लेद कं वेदे तुरन्त 
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मूर्यं श्रन्वियारय टौ जाएगा, ग्रौर चान्द का 
प्रकाम जाता रहेगा, रौर तारे राका स 
गिर पदभ रौर त्राकाय कौ भक्तिया हिनाई 
जाएगी ! ३० तव मनु्यकैःपुतव्रकरा चिन्ह 
प्राकाग मे दिखाई देगा, श्रीर्‌ तव पृथ्वी के 
सव कुलो के लोग छती पीटेगे, श्रौ 
मनुष्य के पुत्र को व्डी सामर्थं श्रौर एेववर्य 
के साथ ग्राकाय के वादौ पर ग्राते देग्ेगे । 
३१ प्रीर वह्‌ तुरही के वटे शब्दके साथ, 
ग्रपने दूतौ को मेजेगा, रीर वे ्राकादाके 
घस छीर मे उस छोर तक, चारो दिन्ना 
उसके चने दग्रा को इकर करेगे ।। 

३२ प्रजीर्‌ के पेड से यह्‌ दृष्टान्त 
सीखो . जव उसकी डालीकोमय टो जात्ती 
ग्रौर पत्ते निकलने लगते ह, तौ तुम जान 
तेते हो, कि ग्रीष्म कात्र निकट द| 
३२३ दसी रीति से जव तुमं इनं मव वाती 
कोदेग्यौ, तौ जान सौ, कि वह्‌ निकट द्र, 
वरनद्टारही परह! दे मेतुममे सव 
कहता हु, कि जव तक ये सव वर्ते पूरीन 
हो ठे, तव तक यह्‌ पीठी जाती न रहेगी । 
३५ श्राकाच् श्रीर पृथ्वी खन जाएगे, परन्तु 
मेरी वातं कमी न टलगी । ३६ उस दिन 
श्रीर्‌ उस घड़ी के विषय मे कोई नही 
जानता; न स्वर्गे के दूत, श्रौर न पत्र, 
परन्तु केवल पिता। ३७ जेते नूह कै दिन 
ये, वसा ही मनुप्यङेपृत्रकाम्राना मी 
होगा| ३८ वयोकि जैसे जलप्रलय मे 
पटिते क दिनो मे, जिस दिन नक्र परि नूह 
जहाज पर न चढा, उस दिन तक सौग 
खति-पीते यर, श्रौर उन मे त्याह शादी 
टोती थी! ३६ श्रौर जव तक जल-प्रलय 
म्राकरउनग्यकोवहान चे मया, तव तक 
उनकोकुद्धभी मालूमनपडा, वैसेही 
भनृप्य के परत्र का आआ्आना भी टोगा। 
४० उतत समयदो जन खेत मे होमे, एक 


२८ 


ले चिया जाएगा रीर दूमरा छड दिग 
जाएगा! ४१ दो स्त्रियां चक्की प्रीनती 
रहुगी, एक ने ली जाएगी, ग्रौर्‌ दुसरी छोड 
दी जाएगी! ४२ इननियं जागते ग्ट, 
क्योकि नुम नही जानते कि तुम्हारा भ्रमु 
किम दिन ग्रामा! ४३ परन्तु यट जान 
लो कि यदि वर्‌ का स्वामी उानता हेता 
कि चौर किस पहूर आएगा, नो जायता 
रहता; ओर अपने धरम येव लगने न 
देता! ४ इमतिये तुम भी तेयार्‌ रहे, 
स्योक्ति जिस्र घडी के विषय म तुम सोच्ते 
भी नही उसी घडी मनुष्य का पुत्र 
ग्रा जाएया) ४१९ सो वहु विश्वासयोग्य 

रौर बुद्धिमान दाम कौन ह, जिने स्वामी 
ने श्रपने नौकर चाकर पर्‌ सरार ठहगया, 
किं ममय पर उन भोजनदे ४६ धन्य 
हे. वह दास, जिमे उसका स्वामौ ज्राकर 
एेमा ही करनं पाए) ४७ मेतुमसे स्च 
कहत हु, वह्‌ उसे अपनी सारी संपत्ति प्र्‌ 

सरदार स्टुखएण 1 ४८ परन्तु यदि वह्‌ 
दुष्ट दास मोचने लगे, कि मेरे स्वामी के 
श्रानें में देर्‌ ह} ४६ प्रौर अ्रपने साधी 
दान्तो को पीटनें लगे, श्रौर्‌ पियक्कडो कै 
साथ खाए पीए! ५० तो उच दास का 
स्वामी एने दिन ्राएगा, जव कह उसकी 
कवाट न जोहतादहो) ५१ चन्‌ रती चङ 
कि वह्‌ न जानता, रीर उने भारी 
नाडना देकर, उसका भग कपचियो के 
साय ठहट्राएगा- कहा रोना श्रीर्‌ दात 
पोस्तना होगा 1 


३५ तव स्वगं का राज्य उन ठस 
कूवारियो के समान होगा जो 
ग्रपनी मगानें लेकर दूलृहे से चट करने को 
निकली) २ उन में पाच मखं अर्‌ पांच 
स्रमश्प्दार यी! ३ मूर्खो ने अपनी मघाले 
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तेली परन्तु रपे साच तल नटी लिया, 
४ परन्तु समक्दारो ने श्रपनी मञ्यालो के 
साय अ्रपनी कुप्पियो्मेतेल भी मर लिया] 
५ जवद्रुलूहेके ्रानेर्मे देर हृई,तोवे श्रव 
उ्यमे लनी, ओर सो गर्ह ६ ग्राघी रात 
को घूम मची, कियेष्वो, दूलृटा्रा रहाट, 
उन स मैट करने क्ते लिये चलो। ७ त्तव 
दे मद कवारिया उरठ्कर श्रपनी मश्चाले ठीक 
करने लगी 1 = ग्रौर मूर्छ नं समम्म्दारो 
से कटा, अ्रपने तलमेसेकुद्द्मेभीदो, 
क्योकि हमारी मने द्री जती ह। 
& परन्तु समभद्वारो ने उत्तर दिया क्रि 
कदाचित हमारे अर तुम्हारे निवे पूरान 
हो, मलातो यहद, कि तुम ेचमेवालोके 
पास जाकर भ्रपनें लिये मोल ले लो। 
१० जववमोललेनेकोजारहीधी,तो 
दलह म्रा पहता, श्रौर जो तैयार थी, वे 
उनके साय व्णह्‌ के घरमे चलौ गड ग्रौर 
छार वन्द किया गया) ११ इसके वादवे 
दूसरी कूवारिया भी जाकर कहने लमी, 
स्जमी, हे स्वामी, हस्रे लिये द्वार खोल 
1 १२ उन्न ने उत्तर दिया, किमे तुम 
से सच कहता ह, मे तुम्हे नेह जानता । 
१३ इसलिये जागते रटो, क्योकि तुम न 
उस दिन क्रो जानतेहे, न उसषडीकोध् 
१४ क्योकि वह्‌ उन मनुष्यकीसी द्मा 
है जिन नै परदेश को जाते समय श्रपने 
दासो को वुलाकर, श्रपनी सम्पनि उनको 
सौपद। १५ उने एकं को पाच तोडः 
दूसरे कोदो, ओ्रौर तीसरे को एकः; 
ग्र्थान्‌ हर एक क्ये उस कौ समर्थ के 
भ्रनृसार दिया, ओ्रौर तव परदे चला 
गया! १६ तव जित को पाच तोडे मिं 
ये, ठस ने तुरन्त जाकर उन ये देन देन 
कयि, ब्रौर पावे तोड़ श्रीर्‌ कमाए। 
१७ इसी रीति मेजिमकोदो मिते ये, 
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उसने मभीदो श्रीर करमाएु। १८ पनन्त 
जिम को एक मिला था, उस ने जाकर 
मिटटी खोदी, श्रौर ग्रपने स्वामी कै रुपये 
दपा दिए । १६ वहत दिनो के वाद उन 
दासो का स्वामी श्राकर उनसे लेखा नेन 
लगा। २० जिस क पाच तोड़े मित्ते थे, 
उस ने पाच तोड़े ग्रौर लाकर कहा, ट 
स्वामी, तरू ने मुभे पाच तोडे सपे थे, देख, 
मेनं पाचतोदेगश्रौर कमाएह्‌। २१ उसके 
स्वामी ने उसमे कहा, घन्य ट अ्रच्छे ग्रौर 
विश्वासयोग्य दास्त, तू थोडे मे विहवासयोग्य 
रहा, मे तुभे वदत वस्तुग्रो का ्रधिकारी 
यनास्गा श्रपने स्वामी के श्रानन्द म 
सम्भागीदटो। २२ श्रौरनजिसकोदो तौडे 
मिले थे, उसने भी ग्राकर कहा, टे स्वामी, 
तूनेमुकेदोतोटेसौपे थे, देव, मेनंदो 
तोटे श्रौर कमाए। २३ उसके स्वामी नें 
उस से कहा, वन्य हे ग्रच्छ श्रौर्‌ विदवास- 
योग्य दाम, तू थोडे मे विन्वासयोग्य रहा, 
म तुभे वेहूत वस्तुग्रो का श्रधिकारी 
वनाठगा श्रपने स्वामी के ग्रानन्द म 
सम्भागी टी! २४ तवे जिस को एक 
तोडा मिनाथा, उसने श्राकर कदा, हे 
स्वामी, मे तुभे जानता भा, कि नू कठोर 
मनुष्य टः: तू जहा कही नही वोता वहा 
काटना ह, श्रौर जहा नही दीटता वहा मे 
वटोरता हं। २५ सोम उर गया ग्रौर 
जाकर तेय तोडा मिट्रीमे छिपा दिया, 
देव, जौ तेरा हं, वह यह्‌ ह । २६ उसके 
स्वामी ने उसे उत्तर दिया, किह दुष्ट खरौर 
श्रालसी दास, जव यह तु जानता था, कि 
जहाम नं नही चोया वहा मे काटता 
ह, श्रीर जहामने नही दछीटा वहा से 
वटोरता हू । २७ तो तुक चाहिए था, कि 
मेरा ण्या सर्यफो कोदे देता, तव मं 
श्राकर ्रपना धन व्याज समेत ले तेता! 
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२८ इसनिये व्ह तोडा उससे लो, 
ग्रौर जिसके पास दमतोडेह्‌, उसकोदै 
दो। २६ क्योकि जिम किसी के पास है, 
उसे ग्रौर दिया जाएगा, ग्रौर उसके पास 
वहुत टै जाएगा . परन्तु जिस के पास नही 
द, उमस वह्‌ भी जो उसके पास रहं, ल 
लिया जाएगा) ३० ऋौर इस निकम्मे 
दास को बाहर के ग्रन्धेरे मे डाल दो, जहा 
गेना श्रौर दात्त पीसना होमा 1 

३१ जव मनुष्य का पुत्र श्रपनी महिमा 
मे श्राएगा, श्रौर सव स्वर्गं दूत उमके साथ 
ग्राएगे तो वह श्रपनी महिमा के सिहासन 
पर विराजमान होगा। ३२ श्रौर सव 
जातिया उसके साम्हने इकट्री कौ जाएगी, 
ग्रौर जसा चरवाहा भेडो को वकरियौमे 
ग्रलग कर देता है, वंसा ही वहु उन्हं एक 
दूसरे से प्रलग करेगा। ३३ प्रौर वह्‌ 
भेडो को अ्रपनी दहिनी म्रोर श्रीर्‌ वकरियो 
को वाईग्रोर खडी करेगा! ३४ तव राजा 
ग्रपनी दहिनी भ्रोर वालो से कहेगा, हे मेरे 
पिता के धन्य लोगो, ग्राग्रो, उस राज्य कै 
ग्रधिकारीहयो जाग्रो, जो जगत के ग्रादिसे 
तुम्हारे लिये तयार क्रिया हुग्रा हं। 
३५ क्योकि मे भूखा धा, श्रौर तुम ने मृ 
खाने को दिया, मे पिवासा था, ग्रौर तुम 
ने मुके पानी पिलाया, मे परदेनी था, तुम 
ने म॒मे श्रपने धर में ठ्हराणा। ३६ मं 
नगा या, तुम ने मु कपटे पटिनाए, 
म वीमार्‌ धा, तुमने मेरी सुधिली, मे 
वन्दीगृह मे था, तुम मुभ से मिलने भ्राए। 
३७ तव वर्मी उस को उत्तर देगे किदे 
प्रभु, हम नें कव तुभे भूखा देखा ग्रीर 
खिलाया? या पियासा देखा, ग्रीर 
पिलाया? ३ हम ने कब तुभे परदे्ी 
देखा भ्रौर प्रपने घर मे ठहूराया या नगा 
देवा, ग्रौर कपडे पटिनाए ? ३€ हम ने 


६०५ 


फव तुभे चीमार या बन्दीगृहं मे देखा श्रीर 
तुम से मिलने भ्राए? ४० तव राजा 
उन्टं उत्तर देगा, मे तुम से सेच कहता ट, 
कितुमनेजो मेरे नष्टे से छोटे मारयो 
मेमे किसी णक केः साथः किया, वहमेरेटी 
साय किया) ४१ तव वहु वाड श्रोर वालो 
से करेगा, टै स्रापित नोगो, मेरे साम्ने से 
उस श्रनन्त श्राग मे चते जाप्रो, जो दतान 
ग्रीर उनके दूतो ने लिये तयार की गईं! 
४२ वयोकिमे मूपाथा, श्रौर तुमने मु 
साने कोनी दिया, म पिपासा था, श्रौर 
तुमने मुके पानी न्ती पिनाया। ४३ मं 
परदेशी या, ब्रीर तुमने मुर श्रपने घरमं 
नही ठहराया, मनगा या, ग्रीर तुमने मुभ 
कपडे नही पहिनाए; बीमार श्रौर्‌ बरन्दीगृह्‌ 
मेया, प्रीरतुमने मेरो सुधिन ली) 
४४ तव वे उत्तरदेगे,किरैप्रभु, हेमनं 
तुभे क्वं भूरा, यां पियासा, यो परदेशी, 
यानगा, या कौमार, या वन्दीगृह मँ देखा, 
श्रीर तेरी सेवा टहल न की? ४५ नव 
उन्हं उत्तर देगा, म तुम से सच कता 
कितुमनेनजोडनद्धीटेसेद्धोरोमेसे 
किसी एक कै प्राय नही किया, वह्‌ मेरे 
साथभी नही किया) ४६ भ्रौर यह्‌ भ्रनन्त 
दणड भोगेमे { परन्तु धर्मी श्रन्त जीवन में 


प्रवेश करेमे। 
₹ है जय यद्य ये सच वाते कह चका 
ता श्रपने चेलो से कहने लमा । 
२ तुम जाप्तेहो, किदो दिन के बाद 
फमह्‌ का पर्व्वं होगा, श्रौर मनुष्य का पुत्र 
त्रस पर चदढाएु जाने के लिये पकडवाया 
जाएगा! ३ तव महायाजक श्रौर भरजा 
के पुरनिएु काडफा नाम महायाजकं के 
श्रागन मे टक्टरु हुए) ४ प्रीर श्रापस में 


* यू० इ्लीस { यू°र्गे जाणणे 
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विचार कर्ने नगे कि यौशुकोषट्लमे 
पकट्रकर मार टासे। ५ परन्तु पे करुते 
धे, कि पल्य कै भमय नटी, कटी णेसानदहो 
किः लोगो मे मलेया मच जाए) 

£ जवे यीक्ु वैतनिय्याह मे भमीन्‌ 
कोदी के पर्‌ मे था। ७ तौ एफ 
स्फी तरगमरमर्‌ कै पात्र में वहुमोन त्र 
लेकर उमके पास भ्रा, श्रीर्‌ जव बेह्‌ 
भोजन करनं कैला धा, नो उसके सिर्‌ पर 
-उरटेस दिया ८ यर रेमफृर, उमके चेते 
रिमियाए प्रर कहने चमे, एन क क्यों 
मत्यानाद तियागंया? £ यह्‌ती अच्छं 
दाम पर विकंफरं कगालो कोमषाटयाजा 
सक्ता या १०५ यहे सानकर यदु नें 
उनसे का, स्प्री कौ क्यो सतते दु? 
उसनेमेरेखायभवाईकीहं। ११ कगात 
तुम्हारे साप सदा रहते ह, परन्तु मं तुम्हारे 
सायं सदव न रहुगा। १२ उसने मेरी 
देहु पर्‌ यौ यह्‌ दत्र उरडेता है, वहं मेरे मादे 
जाने के लिये किया! १३ मनुमसे मच 
केता ह, तिः सारे. जगत में जहा कही यह्‌ 
चुसमाचार प्रनार्‌ किया जाएगा, वहा चसक 
रूम कामे का वर्णन भी उसके स्मरणम 
वित्या जाएगा 1 

१४ तव यहदा एस्करियोती नाम वार्ह 
चेलो मे से एक ने महायाजको के पासं 
जाकर कहा, १४ यदिमे उते तुम्हारे 
हाय पकंडवा द्‌, तौ मुभ क्या दोगे? 
उन्हो ने उत्ते तीस चान्दी के सिक्के तौलकर 
दे दिए । १६ श्रौर वह्‌ उसी समयसे उसे 
पकड्वाने का अ्रवसर टूटने लगा 1! 

१७ श्रखमीरी रोटी के पर्व्वं कै पहिले 
दिन, चेते यशु के पास श्राकर पूरते लगे; 
तू कटां चाहता ह कि हम तैरे लिये फसट्‌ 
खाने की तैयारी करे? १८ उसने कहा, 
नगर मेँ फुलाने के पासन जाकर उस से कहो, 
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करि गुर कटता रै, कि मेदा ममय निकटं 
है, मं श्रपनें चैलौ के साय तैरेः यहा पन्यं 
मनाया १६ सो चेलो ने यीञ्ु कौ 
श्रा्ना मानी, श्रीर फर्‌ तयार किया। 
२० जवं सामः हई, तो वह्‌ वारौ के साय 
ओजन करने के लिये वडा २१ जवते 
खारहैये,तो उसने कटा, मे तुमसे सच 
कता हु, कि तुम में से एकर मु 
पकडवाएगा ! २२ इस प्रर वै बहुत उदाम 
हुए, श्ररः हर्‌ एक उस से पृच्छे लगा, 
हे गुम, क्या वहम हु? २३ उसने उत्तर 
द्विया, कि चिसनेमेरे साथ श्रासीमं हाथ 
टाला ह, वही मुके पकटवाएगा। 
२४ मनुष्य का पुत्र तो जसा उसके विपय 
मे लिखा ह, जाता ही हं, परन्तु उस मनुष्य 
के लिये मोक हं जिसके हारा मनृष्यका 
पुत्र पकटवाया जत्ता हं . यदि उस मनुष्य 
का जन्म न होता, तौ उसके लिये अला 
होता 1 २५ तव उसके पकडवानेवाले यहूदा 
ने कहा किदे रव्वी, क्या वहु मे 
२६ उसने उसमे कहा, त्‌ कंठ चुका 
जवेवेखारहैये, तो यीबुने रोटी क्ती, 
श्रीर ग्रागीप मागकर्‌ तोडी, श्रौर चेलो 
को देकर्‌ कटा, लो, साग्नौ, यह्‌ मैरी देह्‌ 
1 २७ फिर उसने कटोरा लेकर, घन्य- 
काद क्रिया, श्रौर उन्हं देकर कटा, तुम सवं 
इसमे समे पीग्रो। २८ क्योकि यह्‌ वाचा 
कामेरा वह लौहं, जो बहतो के चिये 
पापौ की क्षमा के निमित्त वहाया जाता ह। 
२६९ मेतुम से कट्ना हु, कि दाख का यह्‌ 
रर उस दिने तक कभी न पौरा, जव तक 
तुम्हारे साथ श्रपनें पित्ता ङे राज्य मे नया 
न पीञऊ॥ 

३० फिर वे भजन गाकर जंतून पहाट 
प्रम 

2३१ तव यौनुने उनसे कहा, तुम 


मत्त 
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सव श्राजं ही रात कौ मेरे विषय मे ठोकम्‌ 
श्राग्रोगे, क्योकि लिन्वाह, कि मे चरवाहे 
को माचा, ग्रौर्‌ गणड की मंडे तित्तर 
वित्तर्‌ टौ जाुगी। ३२ परन्तु मं श्रपनं 
जी उठने के वाद तुम ये प्रहूले गनीन को 
जार्गा। ३३ इस पर्‌ पतरस ने उसमे 
कहा, यदि सव तेरे विषय म ठेकरखाएतों 
साए, परन्तु मँ कमी भी ठोकर न खाऊ्गा । 
३४ यीगुने उससे कहा, मे तुक से सच 
कटूता ह, कि श्राज ही रातत को मुरगे के वाग 
देने से पहिले, तू तीन वार्‌ मुक से मुकर्‌ 
जाएगा! ३५ पतरस ने उस से कहा, 
यदि मृभेतेरे माय मरनाभीदहो, तौमी 
मतुफमेकमीन मुकल्गा.म्रौररएेमाही 
सव चेयोने भौ कहा।। 

३६ तव यीलु श्रपने चेलो के साय 
गतस्मनी नाम एक म्थान में त्राय श्रौर्‌ 
श्रपने चेनो से कहने लगा कि यदी वटे 
रहना, जच तक किमे वहा जाकर प्रार्थना 
क! ३७ ग्रौर्‌ वह्‌ पतरम ग्रौर जबूदी 
के दोनो पुत्रौ को साथ ने गया, श्रीर्‌ उदाम 
ग्रीर व्याकुल होनें लगा। ठेर तव उमने 
उनसे कटा, मेरा जी बहुत उदास ह, या 
तक करि मेरे प्राण॒ निकरना चाहने हं. तुम 
यही व्हरौ, ग्रौर मेरे साय जागते रहो। 
३६ फिर्‌ वह्‌ थोडा प्रर आगे वढकर 
मह के वल गिरा, श्रौर यह प्रार्थना करने 
लगा, किदे मेरे पिता, यदि हौ मके, तो 
यह्‌ कटोरा मुक मटत जाए, तौमी जेमा 
म चाहता हु वेसा नही, परन्तु जसा त्र 
चाहता ह्‌ वसाहीदटो। ४० फिर्‌चेलाके 
पास ग्राकर उन्दं सोते पाया, ग्रौर पतरस 
से कहा, क्या तुम मेरे माथ एक घडीभी 
न जाग फे? ४१ जागते ग्टो, श्रौरः 
प्राथना केरवे रो, कि छम परीक्षामे न 
पडा : श्रात्मा तो तयार टे, परन्तु शरीर 


2 
दुक्त र 1 यर्‌ किर उम ने दमस ऋ 
सक्र यद प्रायना फ; प्रिद मर पिना 
ग्रदि यर यरे धौ विना नरी स सज्य 
नरी छना वृर नो ८३ तेव तममे 
श्राफर उने फिर मोत पणा, न्याफि ठन 
मनै राद कोद र भनी मौ) धट प्रर 
उन टज्‌ पिम न्ता गया, श्रीर्‌ वरी 
यान शिर कटर, कीम्यी यात प्रयना 
न्य} ४ सव्र उयन्‌ नना पाम्‌ पय 
उममेग्ला, श्रयो र्ट प्रीत दिम्भ्‌ 
गरौ दैन्ये, चटी श्रा पहुखी ह चौर मनुय 
फो पूवर पापियो ङ ष्ये पेटवाया जाना 
र ४६ च्छा, चर्‌; रेन्भे. मग पत्थनने- 
वनो लिव श्रा मुका है! 

४८ यटुयर्टदीग्दा या, ठि देन, 
म णक या, प्राया, 
दापार्को भ्रौ तं 
त युरनियाकौश्मोर स ददौ भी, ननवारे 
श्रौर नाहि चिए हग श्रा! ४८ उमः 
पठ्ट्वानवानें ने खन्द यहे पना टिकिनो 
मि जिनसौर्म चम से वदा दह, उम परम्ट 
लेना1 ४८६ श्नर्तुरन यीदुञपासम्रानर 
कहा; है च्च्वी नमन्कार्‌, भौर उमे करं 
चहन चूमा। ५० यौधुने उने स्ह, 
हे मिध, डिम न्मे कते निवेत्र श्रायः टं 
उ करलं! तेय उन्दने पास ग्राम्य 
पौड पर हाय दासे, म्रौर उमे पकर लिया। 
५१ श्रौर्‌देग्गो, यौयुकेखायियोमेत्ते एक 
ने हायि दटाकर श्रपनी तनवारि शैव सी 

मर्‌ ग्टायाज के दाम पट्‌ चचार उम 
का जाने उडा दिया! ५२ नदे यौद ने 
उम से कदा, श्रपनी नसचार्‌ कारीमें रय 
ते क्योकि जो तलवार चलाने हु, वे सवं 
तयार मे नाश्च किए जाएगे! ५३ त्या 
तू नरी ममश्ना, किं मे श्रपने पित्ता सै 
विनती करर नक्ता हू, श्रौर वह्‌ स्वर्मदूलो 


# 
8 


[) 
4 मत्तः 
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ग्म व्रा ददन > प्रिर स्तं शाम्‌ षमी 
उपस्मिन सन दणा{ ५४ परन्तु परित 


+ 
नगश (क 
7 क्य 
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पठ नय एमि द्य ४, ि मदिष्यद्‌- 
दम्नाप्रो ठ ययन + पन. सव मनेन 


उसे शौदुस्न सन माः 

५५५ प्रग पोल म पश््मवानं उमम 
सस्थः नातं पदायःस्म ङ चाम न यष, 
र्हा शास्य अत पुन्‌ एष्ट हु पे। 
ध प्रर पनन्य रूर ग उमरी पीदं पद 
गहापायकः ठः इभेन तव रथः, प्रण नात 
अश्न परनन दमने च्य ष्यादीा म शाय र 
गणा! ५६ गटाणनजएः शौर सारी मटा- 
नभा सीध को मनर्‌ यान्भमे ङक नियं उस 
च्रिथ मं भ्न गच्छ ज्व च्छूजमं च्‌ 
६० परन्तु व्रते न न्ट मचा क च्रान म 
पर मीन वा) ६१ प्न्त्मेदो जनीन 
पामर दना, ‰ि द्यम भ्य कि मं 
परमेव्वर के मन्दिनिकयेडा नस्ताहभ्रौर 


= 


८ भि 


उतेनीन दिनम वनासन्तादट्ू। ६२ तब 
मटयाजकने गड होकर्ठरमे कहा, क्या 


त्‌ कोई उत्तर नरी देना? यें सौग नैर 
यिरोधमे क्या गवाहीदेनेट? परन्तु यीनु 


चप न्दा: महायाजङ ने उन न कटरा! 
तभ जीवने परमेष्यर्‌ दै चपरय 


देता हु, क्रियदितु परमेश्वर का घुर ममी 
ह, तो हममे क्‌ दै! € यीय॒ने उस 
मेका, तूने श्रापही कहदिफ, वरन 
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नुमनेय्ट्‌मीन्दूताट्ः क्रिमे नुम 
मनुष्य के पृय्र कौ मञन्रत्तिपान> कौ 
दधिनी श्रौर वैठे, श्रीर्‌ आकाल के उदनं 
पर श्राने देग्बोगे। ६४ तवं महायाजक ने 
ग्रपने चन्त फाडकर कदा, ठन न परमन्वर्‌ 
की चिन्दाकी रहै, श्र हमे भवाद््राक्या 
प्रयोजन? €& देवो, नुम ने श्रमी यह्‌ 
निन्दा नूनीद्रै। तुम क्या समन्प्नदटी 
उन्टो मे उनर दिया, यहं वव दीने कं यौग्य 
हं। ६७ तव उनो ने उमके मृहेपरयूका, 
ग्रौर उमे घूमे मारे, श्रौते चै यप्यह मार 
के कहा! ६८ द मसी, हेम से मविप्यद्‌- 
बागी करके कट कि किम नै तुम 
मारा त 

६९ बरौर पतरम बाहर श्रँगिन मे वैठा 
ट्भ्रा या, कि एक नौ नै उसके पास 
ग्राकर कहा, तू भी यमु गलीली कं साप 
था। ७० उम नें मव कं साम्हने यह्‌ कह 
कर इन्कार किया श्रौर कहा, म नहीं जानता 
तू क्याकहुण््रीदह1 ७१ नव व्ह बाहुर्‌ 
डेव ये चला यया, तो दूसरी ने उसे दैखकर 
उनमभैजोवहांयै कहा, य्हमीतो यीय्‌ 
नासरी कै माय था! ७२ उस नं धपय 
म्वाकर फिर उन्कार कियाकि म उस मनुप्य 
को नह जानता ७३ योदही देर कै वाद, 
जो चां खडें ये, उन्दो ने पतरम के पास 
प्राकर उस से कहा, सचमुचतू मी उनमें 
मे एक है; क्योकि तेरी बौनी तेस भेद 
नयन दैतीरह। ७ तथे वह्‌ चिक्करार देने 
ग्रौर्‌ णपथ खाने लगा, कि में उम मनुप्य 
को नही जानता; ओरौर तुरन्त मगर ने वांग 
दी1 ७५ ततव पत्तरम को यीयुकौ कटी 
हई बातत स्मरण राई किमू के वाय देने 
से परिले तू तीन वार मेरा इन्कार करेगा 
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४२ 
ग्रौर्‌ वह्‌ कहू जाकर टट पट कर सोने 
न्तमा 1) 
६ जव नेर्‌ हृ, सता सव महा- 
याचन्ते श्रौर लोगोके पुरन्यिने 
चील के मार लने कौ सम्मति नो! 
२ श्र उन्होने खमे वान्यश्रौर ले जाकर 
पीनातुन हाकिम क हाय में सपि दिया! 

३ जव उयके यक्डवानेवाले बदा नें 
द्वा कि वहू दोपी ठहराया गयादहुतो वह्‌ 
पदताया श्रीर्‌ दे तीस चान्दी के मिक्के महा- 
याजको ब्रौर पुरनियो के पाम फेर ताया । 
४ श्रीरकहा,मेने निर्दोषी को घातके निवे 
पकठवाकर्‌ पापक्ियादै? उन्हरे कडा, 
हमे क्या? तूटही जान! 9 तेद दह्‌ उन 
धिक्को को मन्दिरमे फककर चला यया, 
ग्रौर जाकर अपने क्राप्र को फासी दौ। 
६ महायाजको ने उन निक कौ लेकर 
कहा, इन्द्‌ भरडार मं र्ना उदिते नदरी, 
क्योकि यह्‌ लोहकादामहं। ७ सौरन्हो 
ने सम्मति करके उन निक्को से परहदरियो 
के गाड के लिये कुम्हारक्राव्वेतमोनवं 
लिया। ८ इम कार्या वहु चरेत श्राजे तक 
लोह का म्बत कह्लाना दै! & त्तव जो 
वचन यिर्मयाह्‌ भविष्यदटक्ता के दामा कटा 
गमया यावहुपूराहुत्रा; किं उन्होनेवे तीस 
सिक्करे र्यात्‌ उम व्हयए टृएु मूल्य को 
(जिमे उच्रएल कौ सन्तान मे मे किठनो 
ने व्यया था) ते लिग्‌1 १० ग्रौर्‌ जगे 
प्रभु ने मुमेश्रा्नादी यी न्मे ही उन्दु 
कृम्हारके खेतकै मूत्यमंदे द्यि) 

११ जव यीग्‌ हाकिमके माम्टने खड़ा 
था,तोदहाकिमनें उसने पूछा, किक्यातू 
यहूदियो का राजाह? यीयुनेडउयमे 
कटा, नू ग्रापदही कट्‌ रद्रा द। १२ जव 


+ य° पविप्रस्थान। 


#, र 


महा्ायर श्रीर्‌ पुरनिषु टन पर दोप नमा 
धं, ता उन नें कुट्ट उत्तर नदरी दिया। 


१३ उख ष्र्‌ पोल्ान॒य नं मे कहा : 
क्ण नरी चुनना, किये नेर्‌ विरोचे 


दिननी गवाह दै द्द हे? १४ परन्तु 
उमनेंदम कौ एल वरान चा नी उतर 
नटी दि, यटा चरक चि दाक्मिको वडा 
प्राघ्चय ट्र १५ प्रौरदहास्मिकी ण्ट 
गीति थी, कि उम पर्व्वर्मे सौमो के चिये 
किसीषण्ठव्न्ुए कौ न्निव चाहने ये, 
छाद्‌ देना था! १६ उन यमय वर्ग्रव्दा 
नाम उन्टीमे क्रा एक नामी उन्युप्रा या। 
७ नोचजत्रवे खकटु दए, नौ पीन्गतुम ने 
उनेमच््ा- तुमवियको चालने, नि 
म तुम्हारे निय छोड दु? छरग्रव्वाको, 
यायीघु क्न जौ ममी न्हूनाता ई? 
१८ क्योकि वह जानता वा कि उन्न 
उमे टाहु मे धन्टरदवाया द| १६ जव वट्‌ 
न्यायकरो गही षरेवेगट्ग्राणानतोखसकी 
पत्नीन्‌ उत क्ट्ना मजा, कित्र च्खरवर्मी 
म मामन मंद्ायन नना, उ्योकिमने 
श्राज स्वप्न मं उनके क्वन्गणा वटरठं दुख 
उठाया! २० मद्ायाङको शरीर एरनिर्यो 
नेरोगोको चमारा, करिव वस्य्रव्वा क्त 

माग नेः मरौर वीय कौ नाद कराए 
२१ हाकिमने उनसे पृद्धा, कि इन दोनो 
मेमम्मिको चालो, किः तुम्हरे निवे 
छहुद्‌: उन्टीन दहा, चग्श्रनच्छा को) 
२२ पौकानुय ते उन ये पृछ, किर यील 

क्म जा मद कहटनाताट, क्या करू? म॒न 
ने खनका, चद्‌ क्रन पर्‌ चदढयाया जाए! 
३ दणिमिने कटा, च्यम र्या 
दगाठ काह? परन्तु वे श्रौर्‌ मी चिल्ला, 
निन्कक्र कटने नमे. “व्ह द्रूल पर 
चदटाया । रथ जत्र पीलानून नै 
द॑स्या, विदुष तन नही वदना पटन्तुद्यके 


बै 
४1४ 
॥ । 
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व्रिपरोत टत्लड टहोता याकता, तो खये 
पानी नेकर मीह कें मन्दन ग्रपनं हाय 
गोपु, आर्‌ कहा; मेद्त्त धर्मी के नोह 
निर्टोपह, तुमही जानो! २५ सवलोमौ 
ने उत्तर दिया, किड़्स क्न नोह हेम पर 
रौर हमारी सन्ताने परदे २६ इम पर्‌ 
खसनें वरश्रन्ना कौ उन कं चिवेदछोड दिया 
त्रीर्‌ यदु को कोड लगवारूर्‌ मपि दिया, 
क्कू पर्‌ चाया जादए्‌॥ 

२७ त्वे हामि के सिपादहियाने ययु 
को किन सं जाकर सार पयटनं उमे 


चहं त्रोर्‌ न्द्री का। २८ श्रीर्‌ उच्रके 
कपटे उत्तारकर्‌ ज्य रिःरमिजी चाया 


काटा का मुकर 
टचे तिर्‌ पर र्वा; श्रीर्‌ उसके 
दद्धि दाथ में खरकरढा दिया श्रीर्‌ उसके 
प्राये ध॒ट्रने टेककर्‌ उसे ट्ट म॒ खडा 
नृग, कि टि गहदियां ख्‌ सखा नमस्छा्‌। 
२० श्रीर्‌ खय श्रीर्‌ वही 
सन्क्ण्दढा लेकर उमकं निर पर्‌ मारनं 
समे! ३१ जवते उनकः व्टा कर चकर, 
ठा व्ह चाना खन पर्‌ त्रे उतारकर्‌ फि्‌ 
टमी कैः कपटे उम पहिनाए, ग्रस करून षपन 
=चद्रानें कै चि ते चने ॥ 

३२ गाहुर जाने हृषु उने खनौन नाम 
एक्‌ कुः्देनौ मनुष्य मिना, उन्टनि उमे ठमार्‌ 
मे पक्दा किं उयक्रा करून च्छ ने चले। 
32 श्रौरः ठसस्यानष्र्‌ जो गूलमना नाम 
की जगद्‌ र्यात्‌ श्वोपद्ी का स्थान कटुना 
ह षटुचक्र 1 ३४ नटो ने पित्त मिया 
ट्श्रा दाखर्म उवे प्रीते को दिका, परन्तु 
उन ने चखक्रर्‌ पीनानं चाहा! ३५ नव 
यन्य ने उमे कत पर्‌ चाया; श्रीर्‌ 
चिद्टियां दालक उनके कषे व्राट त्विष्‌ 
२६ रौर व्य चख्कर उमन्य यटा दनं 
दमे! 3७ रौर उसका टोषपत्र, उमक 
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सिर के ऊपर लगाया, कि “ यह्‌ यषह्टदियों 
का राजा यीष्चु है“ 1 ३८ तव उसके 
साय दो उक्‌ एक दहने श्रौर एक वार्‌ 
क्रुसो प्र चद्याएु गए! ३६ श्रौरः प्राने जानं 
वाले सिर हिला हिनाकर उप्र को निन्दा 
करते थे) ४० श्रीर्‌ यह्‌ कहुतै ये, किदे 
मन्दिर कै उानेवाले ओर तीन दिनि में 
वनासेवाचे, ग्रपने श्रापको तौ वचा, यदि 
तर परमेश्वर का पुत्र हे, तो क्रूस"पर से उत्तर 
ग्रा} ४१ इसी रीति से महाणाजकः भी 
शास्तरियो श्रौर पुरनियो समेत ट्टा कर 
करके कहने थे, इस ने श्रौरो को वचाया, 
ग्रौर ग्रपने को नही वेचा सकता । ४२ यह्‌ 
तो ^“ इन्राएल का राजाह” अवक्रम पर 
से उतर श्राए, तो हम उस्र पर विदवाम 
कर्रे। ४३ उन ने परमेदवर पर भरोसा 
रखा है, यदि वहं इस को चाहता दह 
तो श्रव इमे चुडा ने, क्योकि इसमे कटा 
था, कि “मे परमेदवर्‌ का पुत्र हुं" । 
४४ टमी प्रकार उक्‌ मी जो उसके साय 
कुसो परे चढाएु गए थे उस कौ निन्दा 
करते ये॥ 

४५ दोपहर से लेकर तीसरे पहूर तक 
उस, मारे देल मे त्रन्धेख दाया रहा। 
४६ तीसरे पहर के निकट यद्यु ने वडे 
दव्द मे पुकारकेर कहा, एली, एली, लमा 
दावक्तनी ? श्र्यात्‌ है मेरे पररमेव्वर, है 
मेरे परमेश्वर, तूने मृ क्यो छोड दिया? 
४७ जो वहा खडेये, उनर्मे से कितनोानें 
यहु सुनकर कहा, वह्‌ तो एलिप्याह्‌ को 
पुकारता हं1 ४८ उनमें से एक तुरन्त 
दीडा, श्रौर्‌ स्पज लेकर सिरके मे इवोया, 
श्रौर मरकरडे पर्‌ रखकर उसे चुसाया । 
४६ श्रौरो ने कहा, न्ह जागरो, देखे, 
एचिम्याह्‌ उमे वचाने श्राता ह किं नही। 
५० तव यीगु ने फिर चडे शब्द मे चिल्ला- 
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कर प्राण छोड दिए) ५१ रौर ट्वो, 
मन्दिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट 
केरदोदट्क्डेदटो गया. ओ्रौर धरती डेल 
गई शरीर चटानें तडक गदं! ५२ श्रौर 
क्रे सुल गड; श्रौर सोए हए पवित्र लोगो 
की बहुत लो्ये जी उठी । ५३ ग्रौर्‌ उसके 
जी उस्नेके वादज्क्त्रौर्मे मे निकलकर 
पित्र नगरमे गपु, श्रौर वहतो को दिखाई 
दिए ५४ तव सूवेदार्‌ रौर जौ उसके 
साथ यीञु का पटर देरहे षे, भृर्दडोल ग्रौर 
जो कृद हस्रा था, देखकर ग्रव्यन्त उर्‌ गए, 
ग्रौर कहा, सचमुच “यहु परमेत्वर्‌ का 
पुक्र धा भभ व्हा वहत मी स्त्रिया 
जो गलीलमे यीयुकी सेवा करती हृं उसके 
साध राई थी, दूर से यह देख रही थी। 
५६ उन मे मरियम ममदलीनी ग्रौर याकूव 
ग्रौर योसेस की माता मस्यिम रौर जवृदी 
के पुत्रोको माता थी1। 

५७ जव सराफ हुई तो यूसुफ नाम 
श्ररिमतियाह का एकं धनी मनुष्य जो श्राप 
हीयोगुकाचलायाग्राया उसने पीलातुस 
के पास्त जाकर यीगु कौ लौ मायी। 
५८ इस पर पीलातुसनेदेदेने की श्रान्ना 
दी) ‰& यूनुफने लोय को लेकर उस 
उज्ज्वले चादर मे लपेटा} ६० ग्रौर उसे 
ग्रपनी नई कत्र मे रखा, जो उख ने चटान 
मेँ सुदवाई थी, रौर कत्र कैदार पर वडा 
पत्यर लुटकाकर चला गया! ६१ अरर 
मरियम मगदलीनी ग्रौर्‌ दूसरी मरियम वहां 
कत्र के साम्ने वटी थी 

६२ दूसरे दिन जो तयारी के दिनके 
वाद का दिन था, महायाजको ओ्रौर 
फरीसियो नें पीलातुम के पांस इकटुं हकर 
कहा । ६३ हे महाराज, हमे स्मरण है, 
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परकश रित इुखसाश्ारं 


९ परमेव्वर के पत्र यीं मसीह्‌ कं 
सुसमाचार का श्रारम्भ1 २ जसे 
यद्ायाह्‌ भविष्यदक्ता कौ पुस्तक भें लिमा 
है किदेख, मे श्रपनेद्रूत कौतेरे ग्राये भेजना 
ह, जो तेरे लिये मागे मुधारेगा } ३ जगल 
मे एक पुकारनेवाते का शब्द मुनाईदे रहा 
हैकिप्रभु का मार्गं तैयार कये, ग्रौर उस 
कौ सडकं सीधी कंरो। ४ युहत्ना राया, 
जो जगल मे वपतिस्मा देता, श्रौर पपोकौ 
क्षमा के लिये मनफिराव के चपतिस्मा का 
प्रचार करता था। ५ श्रौर सरारे यहदिया 
देश के, श्रौर यरूशलेम के सव रहनेवाले 
निकलकर उसके पास गए, श्रीर्‌ श्रपने 
पापो को मानकर यरदन नदीम उससे 
वपतिस्मा लिया ६ यृूह्नाञ्ट के रोम 
का वस्य पहने ग्रौर श्रपनी कमर मे चमडे 
का पटुका वान्ये रहता था रौर टिद्िया 
ग्रौर वन मधु खाया करताथा। ७ श्रौर 
यह्‌ प्रचार करता था, कि मेरे वाद वह्‌ 
ग्राने वाला रं, जो मु मे नक्तिमान हं, 
मे इस योग्य नही कि भककर उसके जृतौ 
कायन्य खोल्‌। र्मेनेतो तुम्हं पानी 
से चपतिस्मा दिया हं पर वह्‌ तुम्टं पवित्र 
श्रात्मा से * वपतिस्मा देगा ॥ 

६ उन दिनो में ययु ने गलील के 
नासस्त से ्राकर, यरदन मे युहृम्ना मे 
चपतिम्मा लिया। १० रीर जव वह 
पानी से निकलकर ऊपर श्राया, तो तुरन्त 
उसने ग्राकाश कौ सुलेतेश्रौर श्रात्मा को 
कवूतर कौ नादं अ्रपनें उपर उतरने देखा । 





र यु° मे । 


१९१ म्रौर यह्‌ आकोद्रवासी हई, कि नू 
मेरा प्रिय पुत्रं, तुभमेमे प्रसन्न ह्‌॥ 

१२ तव श्रत्मा ने तुरन्त उम कों 
जगल कौ ग्रोर भेजा १३ ग्रौर जगत 
मे चालय दिन तक जनान ने उसकी 
परीक्षा कौ, श्रौर वह्‌ न परुग्मो के माव 
रहा, भ्रौर स्वर्गदूत उम करौ नेवा करने 
गह्‌ 

१४ युटस्ना के पकडवाए जाने के बाद 
यीु ने गलील में ज्राकर परमेइवर के 
राज्य का सुसमाचार प्रचारे किया। 
१५ श्रौर कहा, समय पराग्ने, ्रौर 
परमेदवर्‌ का राज्य निकट भ्रा गवाह; 
मन फिराग्रो श्ूमैर सुममाचार पर्‌ विद्वासं 
करो 

१६ गलीलकौ कीलके किनारे किनारे 
जाते हुए, उम ने गमीन श्रौर उसके भाई 
ग्रल्ियास को कील मे जाल डालते देखा; 
क्योकि वै मद्युवे ये। १७ श्रौर यौशु ने 
उनसे कहा, मेरे पीद्धेचनेश्राग्रो; मं तुम 
को मनुप्यौ कै मद्युवे बनाञ्गा। ८ वे 
तुरन्त जाला को छोडकर उमके पौषे 
लिए । १६ श्रौर कुद भ्रागें चढकर, उम 
ने जवृदी के पुत्र याकूव, श्रौर उमके भाई 
यहा को, नाव परे जानौ को सुधारे 
देखा । २० उसने तुरन्त उन्हें बुलाया, 
ग्रौर वे श्रपने पिता जवृदी को मजदूरो के 
साय नाव पर्‌ छोडकर, उसके पीठ चले 
गए ॥ 

२१ श्रौरवे कंफरनहूम मे श्राए, प्रौर 
चह्‌ तुरन्त सन्त के दिन सभाकेषर्‌मे 
जाकर उपदे -करने नगा! २२ प्रौर 
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२ कट दिन कै वाद वह फिर कफर- 

नहम मे श्राया श्रौर नूना मया, कि 
वह्‌ घर्मे हई! २ फिर इतने लोग उकद 
हृए, कि वार के पास मी जगह नही मिनी, 
ग्रौर वहु उन्हे वचन मूनारहाध्रा। ३ श्रीर 
लोग एक भोले के मारे हृए कौ चार 
मनुष्यो से उटवाकर उयक्रे पास ने श्राए। 
४ परन्तु जत्र वे भौड कै कार्ण उसके 
निकट ने पटुच सके, तो उन्टान उस्र 
को जिस कै नीचे वह था, खोल दिया, 
श्रौर जव उये उघेड चुके, तो उस खाटकों 
जिस पर कोले का मारा टुग्रा षडा या, 
लटका दिया। ५ यीषघुने, उनका विद्वासं 
देखकर, उम भोले के मारे दए से कहा, 
हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हृए। £ तव कड 
एक शास्प्री जौ वहा ठे थे, ग्रपनं ्रपनं 
मन मे विचार क्ररने गे। ७ कि यह्‌ 
मनुष्य क्यो एेस्रा कहता हं? यह्‌ तो 
परमेश्वर की निन्दा करता हु, परमेदवर 
को द्धोड श्रौर कौन पाप क्षमा कर सकना 
है? ८ यीशु ने तुरन्त अपनी अ्रात्मा में 
जाने लिया, कि वे ्रपने श्रपने मनमेंटेसा 
विचार कर रहे ह्‌, ग्रौरे उन म कटा, तुम 
ग्रपने श्रपने मन मे यह्‌ विचार क्यौ कर र 
द? £ सहज क्या? क्या ऋवे कै 
मारे से यह कहना कि नरे पापक्षेमा हुए, 
या यह कट्ना, कि उठ म्रपनी श्वाद उठा 
कर चल फिर १०५ परन्तु जिसमे तरुम 
जानलो कि मनृध्यकं पत्र को पृध्वी पर 
पापक्षमा करने काभी ग्रधिकार टै (उम 
ने उस भोले के मारेहृए से कदा) । ११ मे 
तुभः से कहता हु , उठ, श्रपनौ खाट उठाकर 
ग्रपने धर चला-जा। १२ प्रौर वहु उख, 
ग्रौर चुरन्त खाट उठाकर श्रौर सच के साम्ह्ने 
से निकलकेर चला गया, इम पर सव 
चक्ति हुए, श्रौर परमेदवर की बडाई करके 
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कटने नगे, कि हूम ने एमा कभी नही 
देखा । 

१३ वह फिर निक्रलकेर भौन के 
किनारे गया, श्रौर मारी भीड़ उसके पाम 
ग्रा, रीर वहु उर्न्हँ उपदे देने लगा। 
१४ जाते हुए उप्त ने हवेफई के पत्र नेवी 
कचुद्धीकरी चौकी परव्रेटे देखा, ग्रौर खस 
सेकटा; मेरे पीद्येहटौते। १५ ओ्रौर वहे 
उठकर, उसके परीद्य हो निपा- ग्रौर वहु 
उसके घरमे भोजन करने वैखा, रौरं तरह 
मे चुद्धौ ननेवाले ग्रौर मापी योगुग्रौर उसके 
चेततो कैः साथ भोजन करने बैठे, क्योकि 
वे वहत मे थे. ग्रौर उसके पौष्धेटौ निए ये। 
१६ रीर श्ास्त्रियो श्रौर फरीनियोनें यह्‌ 
देग्वेकर, कि वह्‌ नो पापियौ श्रौर चुद्धी 
नेनेवानो के साथ भोजन कर रहा है, उसके 
चेनो स कल्य, क्तो चृद्धी नेनेवानली 
प्रौर पामियो के साथ चाता पीता र 1) 
१७ यी ने यह्‌ मुनकर, उन से कटा, मले 
चगोकोवेद्य की श्रावश्यकता नही. परन्तु 
वीमागेकोटह म धर्मियो कौ नही, परन्तु 
पापियो को बनाने ज्रायाहू॥। 

१८ यूहन्ना के चेले, श्रीर फरीसी 
उपवास करनेश्वै, सो उन्होने जाकर उस्र 
से यह कहा, फि यूहा के चेने भ्रौ 
फरीसियो के चेले क्य उपवाय रखते ह 2 
परन्तु तेरे चेले उपवासे नही स्सेते। 
१६ यीगुन उन से कहा, जव तक दृलृहा 
चरानियो कं साव रहता ह क्या वे उपवास 
कर सक्ते हु? मौ जव तकर दूलृहा उनके 
साथ हु, तेव तक्र वे उपवास नही कर मक्ते ] 
२० परन्तु वे दिन ग्राएगे, फिदरूनृदा उनसे 
ग्रलग किया जाएगा, उस समयं वे उपवास 
करेगे । २१९ कोरे कृषे करा पैवन्द पुराने 
प्रहिरावन पर कोई नही लगाता, नहीनौ 
वद्‌ वन्द उसतमेमे कुं खीच लेगा, प्र्थात्‌ 


० मरकत 


नया, पुराने से, रीर वह्‌ श्रौर फट जाएगा । 
२२ नये दावरस को पुरानी मकौ मे कोड 
नही रस्बता, नही तो दाखरम मल्को को 
फाड़ देगा, मरौर दाद्रव श्रीर्‌ मच्कं दोना 
नष्ट हौ जाएगी, परन्तु दाखकानवा रसम 
नई महको मं भरा जातह्‌ 

२३ श्रौररएेसा हृग्रा कि वहु सन्त के 
दिनखेतोर्मेसेहटोकरजारहाया; श्रौर 
उमके चेले चलते हुए बाले तोडने लगे) 
२८ तव फरीनियो ने उत्त ये कहा, देख, 
ये सन्न के दिन वह्‌ काम क्यो करते ह 
जो उचित नही ? २५ उसनेउनसेकटा, 
क्या तुम्‌ ने कभी नही पडा, कि जव दाऊदं 
को भ्राक्त्यक्ता हुई ग्रौर जव वह्‌ ग्रौर्‌ 
उसके मायी भूखे हुए, तव उसने क्या कया 
था? २६ उम ने क्योकेर अच्पातार 
महायाजक के नमय, पसमेड्वर के भवन मे 
जाकर, भेट की रौरिया खाई, जिसका 
खाना याजको को दछोडश्रौरकिसीकोभी 
उदित नही, ग्रौर प्रपने सायियोकोभी 
दी? २७ श्रौर उसने उन से कटा; 
सस्त का दिन मनुष्य के लिये कनाया गया 
है" न कि मनुष्य सन्त के दिन के लिये! 
२८ इसनिये मनुष्य का पुत्र सन्त के दिन 
कामीस्वामीद्‌॥ 


२ ग्रौर वह्‌ भ्राराघनालय मे फिर 

गया; ओर वहा एक मनुष्य था, जिनं 
काहाय मूखगयाथा! २ ग्रौर्‌वे उस पर 
दोप लगाने कै लिये उत्त की घात मे नमे 
हुए ये, कि देग्वे, वह सन्नके दिनिर्मे उसे 
च्गा करतां किनही। ३ उसने सूखं 
हायवाने मनुप्यमे कहा, बौचमेखडाही। 
४ श्रीर्‌ उनमें का; क्या सघ्त के दिन 
मला करना उचिनिटहयावुग करना, प्राग 
को वचानाया मारना? षपरवे चुप न्ह) 
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५ श्रौरउमनं उनकेमनकीकटोरतासे 
उदात्त टकर, उनको क्रोधपसे चारौ नोर 
देखा, ग्रौर उन मनुप्य मे कहा, ्रपना हाय 
वटा उस ने वाया, ग्रौर उसका हाय श्रच्छा 
ह्य गया। £ तव फरीमी वाहुर जाकर 
तुरन्त हेरोदियो के साय उसके विरोधर्मे 
सम्मति करने न्षगे, किं उसे किन प्रकार 
नाज कर ॥! 

७ ग्रौर यीथृः अपने चेनो > साथ भीत 
की ग्रोर चला गया: श्रौर्‌ गलील से एक 
वडी भीड उसके पीदेहोदली। ०८ प्रौर 
यहुदिया, ग्रीर यरूखलेम श्रौर ददुमिया से, 
श्रौर यरदनके पार, ग्रौरसूरग्रौरभदाके 
ग्रासपास से एके वद्धी भीड़ यह्‌ सुनकर, कि 
वहु कंसे श्रचम्मे के काम करता है, उसके 
पास श्राई। € श्रौर उसने अ्रपनेचेलोसे 
कटा, मीढ के कारण एक द्धोटी नाव मेरे 
निये तयार रहै ताकि वे मुभे दवान सकफे । 
१० क्योकि उसने व्हुती को चमा किया 
था, इसलिये जित्तने लोग रोग से ग्रसित 
ये, उमे दयन के लिये उस पर गिरे पडते थे । 
१९१ श्रीर्‌ ब्रशुद्धं श्रात्माए भी, जव उने 
देखती थी, तो उसके श्रागे गिर पडती थी, 
प्रौर चिल्लाकर कटुती थी कि त्र परमेश्वर 
कापृक्टं। १२ श्रीर उस्ने उन्ट बहुन 
चिताया, फि मुभे प्रगटन करना ॥ 

१३ फिर वहु पहाड पर चट गया, मरौर 
जिन्दँ वह चाहता भा उन्दै अ्रपने पास 
बुलाया, ग्रौर वे उसके पासं चते श्राए्‌। 
१४ तव उम ने वारह्‌ पुरुषो को नियुक्तं 
किया, कि वे उसके साथ माय रह, श्रौर 
वह्‌ उन भेजे, कि प्रचार करे! १५ श्रौर 
दुष्टात्पाग्नौ के निकालने का श्रधिकार 
र्वें। १६ श्रीरवेयेहं- शमौन जिसका 
नाम उम ने पतरम रखा । १७ श्रौर जुदा 
को पुत्र याकूव, श्रौर याकू का माई यूहन्ना, 


३. १८--४८-७, 


जिनका नाम उस ने वृत्रनरगिस, अर्थात्‌ 
गजन के पुत्र रखा! १८ ग्मौर श्रद्धियास, 
श्रौर फिलिप्पूस, ओ्रौर वरनुनमे, श्रौर मत्ती, 
श्रौर थोमा, ग्रौर हलंफई का पुत्र याकूव, 
श्रोर तटी, मरौर शमौन कनानी । १६ श्रोर 
यहूदा इस्करियोती, जिस नें उसे पकडवा 
भौ दिया 

२० श्रौर्‌ वह्‌ घर्मे राया गओ्रौरएसी 
भीडद्कट्रौहो गरईकिवेरोरीभीनखा 
सके! २१ जव उसके कुटुम्मियो ने यह्‌ 
सुना, तो उसे पकडनें के लिये निकले, 
वयोकि कहते थे, कि उसका चित्त ठिकानें 
नही दह्‌! २२ श्रौर गास्ी जौ यरूशलेम 
मे श्राए ये, यह्‌ कहते ये, कि उस म जत्तान + 
ह, मरौर यह्‌ भी, कि वहु दुष्टात्माग्रो के 
सरदार की सहायता से दुष्टात्माप्नो को 
निकालत्ता ₹1 २३ ग्रीर वह्‌ उन्हं पास 
चलाकर, उने से दृष्टान्तो मे कहने लमा, 
तान क्योकर जंतान को निकाल सकता 
हं? २४ श्रौर यदि किसी राज्य मं फूट 
पड, तो वहु राज्य क्योकर स्थिर रह 
सक्ता ह? २५ श्रौर वदिकिसीधघरमेषूट 
पडे, तो वह्‌ घर क्योकर स्थिर रह्‌ सकेगा ? 
२६ श्रौर यदि गैनान श्रना ही विरोघी 
होकर श्रपने में फूट डाले, तो वह्‌ क्योकर 
चना रह्‌ सकता हं ? उसकातोश्रन्तही 
हो जाता हं । २७ किन्तु को मनुष्य किसी 
वलेवन्त कै घर मे धुसकर उसका माल 
लृट नही सकता, जव तक कि वहु पिले 
उस वलवन्त कोन वान्य नले, श्रौर तव 
उमफे घर को लूट लेगा २८ मेतुमसे 
सच कहता हु, कि मनुष्यो की सन्तान कै 
सच पापे ग्रौरनिन्दाजोवे करते ह, क्षमा 
की जाएगी २६ परन्तु जो कोई 
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पवित्रात्मा के विरुद्ध निन्दा करे, दह्‌ कभी 
भीक्षमा न किया जाएगा ` वरन वहु अनन्त 
पापकराश्रपराप्री ष्ट्स्ताहं। ३० वयोकिं 
वे यह्‌ क्रहुते ये, किं उस मे श्रभुदधे श्रात्मा 
हर ॥। 

३९१ श्रौर्‌ उस कौ मातां ब्रीर उसके 
भाई घ्राए, श्रौर बाहर संडे होकर उसे 
चलवा भेना। ३२ रौर भीड उसके 
ग्रासपासे वटी यी, ओर उन्ही नेउससे 
कटा, देख, तेरी माता भ्रौर वैरे भाई चाहर 
तुभे दढते हे! ३३ उस ने उन्हे उत्तर 
दिया, कि मेरी माता श्रौर मेरे भाई कौन 
हे? ३४ श्रौर उन पर जो उसके ्रास- 
पास वंठे ये, दुष्ट करके कहा, देखो, मेरी 
माता श्रौर मेरे भाई यह्‌ हु! ३५ क्योकि 
जो कोई परमेदवर की इच्छा पर चले, वही 
मेरा भाई, नौर वहिन श्रौर माता ह 


¢ वह्‌ फिर कौल के किनारे उपदेश 

देने लगा. श्रौर एमी वडी भीड उसके 
पास इकदी हौ गई, कि वह्‌ कील र्मे एक 
नाव पर चटकर वैठ गया श्रौर सारी भीड़ 
मूमि पर कील के किनारे खडी रही, 
२ श्रीर वह उन्हं दृष्टान्तो में बहते सी वाते 
सिखाने लमा, श्रौरं श्रपने उपदेज मे उन से 
कहा! ३ सुनो देखो, एक व्रोनेवाना, 
वौज योने के लिये निकला । ४ श्रौरवोते 
समय कृद्धतो मग के किनारे गिराभ्रौर 
पक्षियो ने श्राकर्‌ उमे चग लिया ५ श्रौर 
कुछ पत्यरीली भूमि पर गिरा जहा उसको 
वहत मिद्ध न मिली, मरौर गहरी मिद्रीन 
मिलने के कारणा जल्द उगश्राया।) € श्रौर 
जव सूयं निकला, तो जल गया, श्रौर जड 
न पकडने के कारण सूख गया । ७ ग्रौर 
कृतो ऋडियोमे गिरा, मरौर काद्योने 
वकर उसे दवा लिया, ग्रौर कहु फलन 


[ 
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दष्टान्त से उसका वन करे ३१ वह्‌ 
सार्दूके दाने कै ममान, क्रि जव भूमिम 
रोया जतादहैत्तौ भृमिके स्वे वीजो 
छोटा रोता ह! ३२ परन्तु जव वोया 
गया, तो उगकर सवे साग पततम वडा 
टे जाता ई, ्रौर उसकी एसी वंडी डालिया 
निकःलती ह्‌, कि ग्राकाल के पक्षी उसकी 
दछायार्मे वसेय कर सकते र 11 

३३ श्रौर वह्‌ उन इस प्रकार के वटूत 


से द्ष्टान्त दे देकर उन की समके ग्रनुसार्‌ 


वचने सुनाता थरा! ३४ ग्रौर्‌ चिना दृष्टान्त 
कट्‌ उनसे कृ भो नही कहता था, परन्तु 
एकान्त मे वह्‌ श्रषनें निज चेलो को संव 
वति का श्र वतात्तो था॥ 

३५ उसी दिन जव साक हृई, तो उस 
ने उनम कहा, श्राग्रो, हम पार चले! 
३६ ग्रौरवे भीड को छोडकर जैसा चह 
था, वंसादही उमे नावे पर साथ ले चले; 
श्रीर उमके साथ, रीर भमी नवे थी! 
३७ तव बी श्रान्धी श्रई, श्रौर लहरे नाव 
पर्‌ यहा नकत लगी, कि वह्‌ अरव पानीसे 
भरी जाती यी। देन श्रीर्‌ वह्‌ श्राप 
पिद्धले मागमे गहौपरमसोरहा भ्रा, तव 
उन्टोने उसे जगाकर उमसे कटा, टे गृरु, 
क्या तुभे चिन्ता नही, किः हेम नान हुए 
जाते ह? ३६ तवे उसने उठकर ्रान्प्री 

कौ ङटा, श्रौ पानीम कहा, “ गान्त रह्‌, 
शध्मजा - ग्रार प्रान्धी थम गई ग्रौर वेदा 
चनदटोगया! ६० अरर उनसेक्टा, तुम 
"क्योटग्तेटो? क्यानुम्हे वतक विर्वाम 
नही“ ४१ ग्रौरवेव्रह्तहीडरगष्‌ ग्रौर 
प्रास मे बरोल; यहु कौनटै, कि ग्रान्भी 
प्रर पानी भी उमकी भ्रान्ना मानते है? 


५ 


ग्रौरवे फौल के पार गिरासेनियो 
के देण मे पहुचे! २ श्रौर जव वह्‌ 
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नाव परमे उतरा तो तुरन्त एक मनुप्य 
जित मे श्रघुद्ध अत्माथीकरत्रो मे निकल- 
कर उचते मिला! 3 वहु क्व्रोमे रहा 
करनाथा। ग्रौर कोई उसे साक्रनोतेभी 
न वान्य सक्ताथा। ट त्रयोकि वहु दार 
बार वेडियो ग्रौरे माकलो मे वान्धा मया 
था, पर उम ने साक्नो कौ तोड दिया, 
श्रौर वरेडियो कै टुकटं टुकडे कर दि ये, 
ग्रौर कोई उसे वश मं नही कर सकता 
या। ५ वहु लगानार रान-दविन कत्र श्रीर्‌ 
पहाडो में चित्लात्ता, ग्रौर म्रपने को परत्थरो 
मे घायल करना था) ६ वह्‌ यी का 
दूरी ने देखकर्‌ दौडा, ग्रौर उसे प्रणाम 
किया\ ७ ग्रौर सचे छब्द स चित्लाकर 
कटा, है यीञु, परमप्रघानं परमेश्वर कं 
पुत्र, मुभे तुभ से क्या काम" मं तु 
परमस्वर की पथ देता हू, कि मुभ पीडां 
नदे। ठ वयोकिं उसने उससे करटा था, 
टे अगुद्ध श्रात्मा, इस मनुष्य मे से निकन 
ग्रा। & उमनने उसमे पदा, तेरा क्या 
नमह" उसने उससे कहा, मेरानाम 
मेना * ह , क्योकि हुम वहूत ह । १० श्रौर 
उसने उससे वहत विनती कौ, हमे इसं 
देवाने वाहरन भेज! ११ वहा पहाट पर 
सूग्ररोक्राएक बडा सूएड चर रहा था 
१२ ग्रौर उन्टाने उसमे विनती करके 
कहा, कि हमे उन सूम्नममे मेजदे,किंदहम 
उनके भीतग जाए) १३ सौोउसनेउन्टे 
ग्राजा दी ग्रौर अ्रघ्यद्ध परात्मा निकरलकर 
सुश्ररो के भीतर पैठ गड प्रौर ण्ड, जो 
कोई दो हजार का था, कड़े परमे 
मयटकग भोलमे जा पडा, श्रीर्‌ इव मरा। 
१४ मरौर उन के चवा मे भागकर्‌ 
नगर श्रौ गावो मे समाचार सुनाया) 

+» य° लिगियोन प्रयाति ६,००१ सिपाहियो 
तनि वेना, 
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१५ श्रौरजोहृ्रा था, लोग उसे देखने 
श्राए। ग्रौर यीडु के पास प्राकर, वे उस 
को जितत मे दुष्टात्माए थी, भ्र्यात्‌ जिक्ष 
मे सेना समाई णी, कपडे पहि श्रौर 
सचेत वैठे देखकर, उर गए 1 १६ श्रौर 
देखनेवालो ने उसका जिस मे दुपष्टात्माए 
थी, ग्रौर सूत्ररो का पूराहाल, उनको कट्‌ 
सूनाया। १७ ग्रौर वे उस से विनत्री कर 
के कहने लगे, किं हमारे सिवानो से चला 
जा! १८ श्रौर जव वहु नाव पर्‌ चढनें 
लमा, तो वहं जिस मे पहिले दृष्टात्माए यी, 
उस मे विनती करने लगा, कि मुभे. ग्रपने 
साय रहने टे! १६ परन्तु उसने उसे 
प्राज्ञान दी, ग्रौर उससे कहा, ग्रपने घर 
जाकर श्रपने लोगो को वता, कि तुभ पर 
दया करके प्रभु नें तेरे लिये कंसे वडे काम 
किए हं। २० वहु जाकर दिकपुलिस मे 
इस वात का प्रचार करने लगा, कि यीशु 
ने मेरे लिये कंसे वड़े काम किए; ग्रौर सव 
श्रचम्भा करते ये|, 

२१ जवे यीगु फिर नौव से पार गया, 
तो एक वडी भीड उसके पास इकटरी हो 
गई, अरर व्ह भौलं के किनारे था। 
२२ भ्नौर यारईर नाम ग्राराघनालय के 
सरदारोमे से एक्‌ श्राया, ओर उसे देखकर, 
उसके पावो पर गिरा २३ रीर उसने 
यह्‌ कहकर वहुत विनती कौ, कि मेरी 
छोटी वेटी मरने परह तू श्राकर उस पर 
हाय रख, कि वह॒ चगी होकर जीवित रहे । 
२४ तवे वह उसके साय चला, भ्रौर वडी 
भोड उसके पीछे हौ ली, यहा तक किलोग 
उस पर भिरे पडते थे 

२५ ग्रौर एक स्त्री, जिसको वारहु वेषं 
से लोह वहने का रोग था। २६ प्रौर 
जिस ने वहत व्यो से वड़ा दुख उठाया 
श्रोर ग्रपना सव माल व्यय करनेपर भी 
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कुच लाभ न उठाया था, परन्तु प्रर मी 
रोगी हो ई वी। २७ यीञ्रु फौ चर्या 
सुनकर, भीड मं उसके पीदयेसे ब्राई, ग्रौर 
उत्तके वस्त्र कोद्धं लिया। रण क्योकि 
वह्‌ कहती यी, यदि मे उसके यस्पहीक्ो 
द लूगी, तो चगी हो जाञ्गी। २६ श्रीर 
तुरन्त उसका लोह वहुना वन्द हौ गया, 
श्रीर उसने श्रपनी देहु मे जान लिया, कि 
मेउमवीमारीसेग्रच्छीहो गई! ३० यीलु 
ने तुरन्त श्रपने मे जान लिया, किं मुरूमें 
से साम्यं निकली है, श्रौर भीड में पीय 
फिरकर पदा, मेगा वस्व्र क्िसिनेद्धुप्राः 
३१ उसके चेलोने उसमे कहा, तू देखता 
ह, कि भीड तुक पर गिरी पडती ह, श्रौर 
तु कहता हं” किं किम ने मुभे द्राः 
३२ तव उस ने उसे देखने के लिये जिसमे 
यह काम कियाथा, चारो श्रोरदृष्टिकौ। 
३२ तवे वह्‌ स्यी यह जानकर, किमेरी 
कंसी भलाई हई है, उरती श्रौर कांपती 
हुई आई, श्रौर उनके पावो पर गिरकर, 
उस मे सव हाल सच सच कहू दिया। 
३४ उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विवास 
ने तुभे चगा कियाह- कुशलसे जा, श्रौर 
श्रपनी इस वीमारी से वची रह्‌ 1} 

३५ वह यह कह ही रहा था, कि 
प्राराधनालय के सरदारके धरसे लोगो 
ने ्राकर कहा, कि तेरी वेटी तो मर गई; 
प्रव गरु कोक्योदुखदेताहं? ३६ जो 
वात बे कह रहे थे, उस को यी ने अनसुनी 
करके, ्राराघनालय के सरदार से कहा, 
मत उर, केवल विश्वास रख । ३७ ओर 
उस ने पतरसर ग्रौर याकूव म्रौर याकूव के 
भाई युहन्ना को दौड, ग्रौर किमी कौ अ्रपनं 
साथ भ्रानेन दिया। ३८ ग्रौर प्राराधना- 
लय के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने 
लोगो को वहत रोते श्रौर चिल्लाते देखा । 


५. ३६--६ . १७] 


३६ तव"उस ने भीत्तर जाकर उस से कहा, 
तुम क्यो हल्ला मचाते ओर रोते हौ? 
लडकी मरी नही, पन्तुसोर्हीरहं। 
४०्वे उत्त की हसी करने लगे, परन्तु 
उस नें सवं को निकालकर लडकी के माता- 
पिता श्रौर श्रपने साथियो को लेकेर, भीतर 
जहा लडकी पडी थो, गया! ४१ ओ्रौर 
लडकी का हाथ पकडकर उसे से कहा, 
ˆ तलीता कमी, जिसका श्रय यहुटं कि 
"हि लडकी, मे तुभ से कहता हु, उठ ' । 
४२ श्रौर लडकी तुरन्त उठकर चलने 
फिरने लगी, क्योकि वहु दारह्‌ वेषं कौं 
यी! ग्रौर इस पर लोग वहत चकित हो 
गए 1 ४ फिर उस ने उन्हुं चिताकर 
श्राज्नादी करि यह्‌ घात कोई जानने न पाए 
श्रीर कहा; कि उसे कुदं खाने को दिया 


जाए ॥। 
६ वहा से निकलकर वह्‌ श्रपने देश्च 
मे श्राया, शरीर उसके चेसे उसके 
पीछे हो निए। २ सन्त के दिन वह्‌ 
श्रारावनालय में उपदेश करने लगा, श्रौर 
वुत्त लोग सूनकर चकित हुए ग्रौर कहने 
लगे, इस कोये वत्ते कहांसे भ्रा गई? 
प्रर यह्‌ कौनसास्ञानरजो उसको दिया 
गया ह? श्रौर कंसे सामयं के क्राम इसके 
हाथोसमे प्रगटहोतेह्‌? ३ क्या यह्‌ चही 
वंडई नही, जौ मरियम का पुत्र, रौर याकूव 
श्रीर यौसेस श्रौर यहूदा श्रौर दामौन का 
भाईह? ग्रौरक्या उस की वहिन यहा 
हमारे वीच मे नही रहती? इसलिये 
उन्हो ने उसके विषय में ठोकर खाई) 
४ यीदुने उन से कहा, कि भर्विप्यद्रक्ता 
ग्रपने दे ग्रौर अ्रपने कुटुव ्रीर श्रपने घर 
को छोड ग्रौर कही भी निरदर नही होता । 
५ श्रौर वह व्हा कोई सामर्थंकाकामन 
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कर सका, केवल योडे वौमारो पर हाथ 
रकरः उन्टं चगा किया |, 

६ श्रौ उसने उन के श्रविदवास प्र 
प्राश्यं किया श्नौरचारोग्रोरकेगावोर्मे 
उपदेश करता फिरा ।} 

७ भ्रौर वह्‌ वारहौ को श्रपने पास 
वूलाकर उन्हदो दो करके भेजने लगा, 
ग्रौर उन्दुं व्रशुद्ध अ्रत्मा्रो पर श्रधिकार 
दिया। ८ श्रौर उसने उन्हुं म्रान्ना दी, 
कि मागे के लिये लाठी द्धोडग्रौरकृद्धन 
लो; नतो रोटी, न कोली, न पटुकेमे 
पसे & परन्तु जूतिया पिनो ओर दो 
दोकूरते न पिनो ! १० श्रौर उसने उन 
से कहा, जहा केटी सुम किसी धर मे 
उतरे तो जव तक वहासेचविदानदहौ, तवे 
तक उसीमे वह्रे रहौ! ११ जिस स्यान 
के लोग तुम्हें ग्रहण न कर, ग्रौर तुम्हारी 
न सुने, वहा से चलते ही श्रपने तलवो की 
घूल भकाड उलो, किं उन पर गवाही 
हो। १२ श्रौर उन्टो ने जाकर प्रचार 
किया, कि मन फिराग्रो।! १३ श्रौर 
चहूतेरे दुष्टात्मनो को निकाला, श्रौर 
वहुत वीमारो पर तेल मलकर उन्हे चग 
किया ॥ 

१४ श्रौर हेरोदेख राजानं उस की 
चर्चा सुनी, क्योकि उसका नाम फंल गया 
या, श्रौर उस ने कहा, कि युना वपतिस्मा 
देनेवाला मरेहु्रोमसेजी उठा ह्‌, इसी 
लिये उस सेये सामरथ के काम प्रगर होते 
हं! १४ ्रौर ग्रौरी ने कहा, यह एविय्याहू 
है, परन्तु श्रौरो ने कहा, भविप्यट्क्ता या 
भविष्यदक्ताग्रो मसे किसी एक के समान 
ह। १६ हिरोदेस ने यह सून कर कहा, 
जिस युहन्ना कासिरमंने कटवायां था, 
वही जी उठा दै। १७ क्योकि हैरोदेस ने 
श्राप अपने माई फिलिप्पूस कौ पत्नी 
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हिरोदियामं फे कार्ण, जिनसे उसने व्याह 
किया था, लोगो कौ मेचकर्‌ युदटप्ना के 
पकडवाकर वन्दीगृहु में डाल दिया वा। 
१८ क्योकि युहन्नाने हेरोदेसमे कहा था, 
किं म्रपने भाई की पत्नी को रम्बना तुभे 
उचित नदरी १६ इसनिये हैरोदियास 
उससे वर रती श्री श्रौर यह चाहती यौ, 
कि उमे मरवा डने, परन्तुषेसान दहो 

मका} २० क्योकि हरोदेम युटन्ना को 
घर्मी श्रौर पवित्र पुर्प जानकर उमम 
डरता था, श्रीर्‌ उसे वचाए नयता श्रा, श्रौर 
उम की भूनकर व्रहूत घवेराता धा, परर 
श्रानन्द म॑ मुनता था। २१ श्रौर ठीक 
ग्रवमर पर जव द्ैरोदेय नें ग्रपने जन्म दिन 
मे प्रपनें प्रधानो ग्रौर्‌ सेनापतियो, मर्‌ 
गलील के वटे नोगो के निये जेवनार कौ । 
२२ श्रौर्‌ उसी हैरोदियास की वेदी भीतर 

प्रई, ग्रौर्‌ नाचकर दैरोदेसत को ग्रौं 
उसके मायं वरनेवालो को प्रसस्न किया, तव 
राजान नट्कीसे कहा, तरू जो चाहे मुमः 
से मागमे तुके दूमा। २३ श्रौरखउमने 
ठप साई, किमे अ्रपने श्राधे राज्य तक 
जो कुत्‌ मुस मागेगी मं नु दगा] 
२४८ उम नें वाहूर जाकर श्रपनौी मातासे 
पुछा, किमे क्या मागृ? वहु बरोली, 
यूटन्ना वपनिस्मा देनेवाले का सिर। 
२५ वह्‌ तुरन्त राजा के पास मीतर श्राई 
श्रौर उसमे विनती कौ, मं चाहुतीहू, कि 
त्‌ श्रमी यदुपरा चपतिस्मा देनेवाले का सिग 
एक वल में मुभे मगवा दे! २६ तव 
राजा वहत उदास हुत्रा, परन्तु अ्रपनी शपथ 
के कारगा श्रौर साथ वैठनेवालो के कारण 
उसे टालना न चाहा! २७ ग्रीर राजानें 
तुरन्त एक सिपाही को श्रान्ना देकर भेजा, 
करि उसका सिर काट लाए। २८ उमनें 
जेलस्वाने में जाकर उसका सिर काटा, 
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श्रौर्‌ एक श्रातं में रयकर साया श्रीर्‌ चटडकी 
कौ दिया, श्रीर लडकी ने प्रपनीमा को 
दिया । २६ यह्‌ सुनकर उसके चेलं श्राए, 
श्रौ उम की नो को उठाकर्‌ कत्र में 
रखा । 

३० प्ररितोने योनु के पाम इक होकर 
जो कृद्धः उन्ही ने किया, ग्रौर सिनाया या, 
सव ठउमको चता दिया! ३१ उगने उने 
ये कहा, तुम श्राप ग्रलग किसी जगती 
म्थान मे भ्राकर्‌ योडा दिधराम कमे, 
क्योकि वहत लोग श्राते जाते ये, श्रीर उन्हे 
ग्वाने का श्रवमर मी नही मिनता था। 
३२ टमनिपें वे नाव ५द चंटकर, सूनसाने 
जगह में श्रलग चसे गण्‌! ३३ ग्रौर वहूती 
ने उन्हं यति देवकर पहिचान लिया, ग्रे 
सव नमयौ मे इकदरुं हौकर बहा पदन दौडे 
श्रौर उन मे' पहने जा पहुंचे । ३४ उसनं 
निकलकर वदी भीड देखी, श्रीर उन पर 
नरस खाया, क्योकि वे उन भटा के समान 
थे, जिन का कोई र्ववालान दरदो, श्रीर्‌ 
वह उन्द्‌ वहत मी वतिं सिखाने चगा। 
३५ जव दिन वहत हल गया, तो उसके 
श्रेले उत्के पास भ्रावःर कहने तमे, यह्‌ 
सुनसान जगह ह, श्रीर दिन ब्रु ढल गया - 
है1 २६ उन्हे विदा कर, कि चारो ग्रौर 
कै गावौ श्रीर्‌ चस्तियौ मेँ जाकर, अ्रपने 
लिये कुदं खाने को मोल नं1 ३७ उम 
ने उन उत्तर दिया, कि तुम ही उन्हे खाने 
कोदो उन्दने उससे कहा, क्या हम 
सौ दीनार* की रोरिया मोल ले, श्रौर 
उन्हे खिलाण ? ३८ उसने उन मे कहा; 
जाकर देखो तुम्हारे पातत कितनी रोयिया 
ट? उन्हौ ने मालूम करके कहा, पाच 
ग्रौर्‌ दो मद्धलीभी। ३६ नव उमने उन्टृ 


#* यु दीनार श्राह श्राने केः लगभग। 
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श्रान्नादी, कि सव को ह्री वात्र पर पानि- 
पतिसेव॑लादो। थ्न्वेसौमसौ ओर्‌ 
पचास पचास करके पाति-पाति ठठं गए । 
४१ प्रर उसने उन पाच रोरियो को 
श्रौर दो मद्धनियो को लिया, रौर स्वगे की 
श्रोर्‌ देखकर धन्यवाद किया ग्रौर रोरिया 
तोड तोड करचेलोको देता गया, क्रिये 
लोगौ को परोर्मे, रौरवे दो मदलिया भी 
उन स्व मं कट दी! ४२ श्रीर्‌ मव 
खाकरतुप्तदहौ गए। ४३ ऋरउन्टोनं 
ट्कडो मरे वारह टौकस्या भर्‌ कर उठाई, 
ग्रीर कुं मद्धतियो से भी 1 ४४ जिन्हो 
ने रोचयां पाई, वे पाच हजार पुरुष 
ये 
४४ तव उम नें नुरन्त श्रपने चेनोको 
चरवम नाव प्र्‌ चदढाया, कि वे उस से पहिले 
उस पारे वैतनदा क चले जाए, जव तक 
कि वह्‌ लोगो को विदा करे! ४६ रौर 
उन्हँ विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने 
कौ मया ४७ ग्रौर्‌ जव सामक हुई, तो 
नाव भील के वीच यी, रर्‌ वहु अकेला 
मूमिपरथा। ण्ठ ग्रीर जव उसने देवा, 
किवेप्वेते खेते घवरा गए है, क्योकि हवा 
उनके विरुद थी, तौ यत्त के चौय पूर के 
निकट वह मील पर चलते हृए उन कै पास 
प्राया, त्रौर खन मे रागे निकल जाना 
चाहता या 1 ४९ परन्तु उन्होने उमे मील 
पर चलते देखकर ममा, कि मूत है, मौर 
चिल्ला उठे, क्योकि सव उसने देखकर धवरा 
गये! ५० पर उसने तुरन्त उन पे वातं 
कौ ग्रौर कहा; ढादृस वान्धौ - महू; उरो 
मत । ५१ तव वहु उन के पास माव पर 
प्राया, रौर हवा थम गई ग्रौर वे वहुत 
ठी आचर्य करने लगे ५२ क्योकि वे 
उने रोटियो के विषयमे न स्मै थे परन्तु 
उन केः भन कठोर हयै गए थे! 
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५३ श्रीर्‌ वे पार उत्तरकर्‌ गक्नेमर्त 
मे पहुचे, श्रौर नाच -घाट प्र लगाई। 
४५४ श्रौर जव वे नाच पर से उत्तरे, तो 
नोग तुरन्त उस कौ पहुचानं केर। 
५५ भ्रायपासके सारे देका मे दौरे, त्रौर 
व्रीमारो क्ते खाटो पर्‌ डालकर, जहा जहा 
समाचार पाया कि वहं ह, वहा वहा लिए 
फिर! ५६ त्रौर जहा कटी वह मावो, 
नगे, या वस्नियोमे जताया, तो नोय 
चीमारो को वाजास मे ग्खेकर्‌ उसमे 
विनती करत थे, कि वह्‌ उन्हं श्रपने वस्व 
के श्रचलहीकोद्ु लेने देः ्रौर जितने 
उसेद्धूतेये, सवर चंगे हौ जति वं 

तव फरीसी श्रीर करई एकं गास्त्री 
जो यरू्गलेम से श्राए थें, उसके पासं 
इकटुं हृए ! २ श्रौर उन्टो चे उसके कट 
एक चेलो को ्रदुद्धे अर्यात्‌ विना हाथ 
घ्रोए रैटी खाते देवा! ३ क्योकि फरीसी 
श्रौर सव यहूदी, पुग्नियो कौ रीति प्र 
चलने ह्‌ ग्रौर ज्व तक भली मानि हाथ 
नही धो लेते तव तक नही चाते। ४ ग्रौर 
वाजा से ्राकेर, जवे तके स्नान नेही कर ^ 
लेते, तवे तक नही खाति, श्रीर्‌ वहते सी 
ग्रीर वातं हं, जो उन के पास मानने के लिये 
पटुचाई गई हे, जमे कटोरोे, ओ्रौर लोर, 
श्रीर्‌ तावे के वरत्तनो कौ धोना-माजना। 
५ इमलिये उन फरीसियो श्रीर्‌ जस्त्रियो 
ने उससे पुद्धा, किं तेरे चेले क्यो पुरनियो 
की रीतो पर नही चलते, श्रौर विना हाथ 
धोए रोरी खाते ह? ६ उमनेखउनमे 
कहा, कि यञ्ायाह ने तुम केपियो के 
विषय मे वहूत ठीक भविप्यदारी कौ; 
जेमा लिखादहं, कियेलोगदहौठोतेत्तो 
मेर आदर करते है, पर्‌ उन का मन मुक 


-~--~--~------~-------------------------~-~------ 
# ह श्रएनै ऊपर पानी न लिडयः लेनं! 
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नोमोनैे एक वहिरेकोजोहक्‌ला भी था 
उमके पासन नाकर उस से विनतीकी, किः 
ग्रपना हाय उम प्रर रख) दे तत्र वह्‌ 
उसको भीडमे ज्रलम लें गया, शरैर्‌ ग्रपनी 
उगलिया उसके कानो में डली, श्रौर थूक 
कर उसकी जीमकोद्धप्रा) ३४ श्रौर्‌ 
स्वर्ग की शरोर देखकर श्राह भरी, ओौर उस 
से कहा, इप्फत्तह, ब्र्थात्‌ खुल जा। 
३५ श्रौर उमके कान खुले गए, श्रौर उस 
कीजीभकी गाठ भी खुल गई, ग्रौर्‌ वह्‌ 
साफ माफ वोलनें लगा} ३९ तव उसने 
उन्दे चिताया कि विसी से तन कहना, 
परन्तु जितना उस ने उन्दुं चिताया उतना 
ही वे ग्रौर प्रचार करने लगे} ३७ श्रौर 
चे वहूत ही श्राञ्चर्यं मे होकर कटने लगे, 
उसनेंजो कख किया सव ग्रच्छा किया 
वह्‌ बहिरो को सुनने की, रौर गृगो को 
नोनने कौ शक्ति देता ह ।! 


घूः उन दिनो मे, जच फिर क्डी भीड 
इकट्री हुई, रौर उन के पाप कुद 
खनेकोनथा,तौ उसने श्रपने चेलो को 
पास बुलाकर उनसे कहा २ मुभंदस 
मी पर तरस ग्राता ह, क्योकि यह्‌ तीन 
दिनि से वरावर मेरे सायर, ग्रौर उनके 
पास करद मी खाने कोनही। ३ यदिमं 
उन्हे भूखा घर भेज द्‌, तो मार्ग में थक कर 
स्ह जएगे, क्योकि इनमे से कोई कोर दूर 
से श्राए ह। ४ उसके चेलोने उसको 
उत्तर दिया, कि यहा जग मे इतनी रोटी 
कोरईकहासे लाएकियेतुप्तहो? ५ उ 
ने उन से पृद्धा , तुम्हारे पान किननी सेदिया 
हे" उन्होने कहा, मात्त। ६ तवउसने 
लोगो को भूमि पर कैठनं की ग्राज्ना दी, 
प्रौर वे सान रोटिया लौ, ग्रौर्‌ धन्यवाद 
करके तोडी, ग्रौर श्रपने चेलो को देता गया 
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किउनके ग्रामे रवे, ्रौर उन्दौनेनोगोके 
ग्रमे परोस दिया ७ उनके पाम थोडी 
सी दरी मख्लिया भी थी, श्रीर्‌ उसनं 

वन्यवाद करके उन्द भी लोगो के प्राग 
सखये की भ्राजा दी। ८्सोवे खाकर 
तृप्त हो गए रौर शेष टुकड़ो के सान टोकरे 
भरकर उठाए! £ ग्रौर लोग खार्‌ हजार 
के लगभग; म्नौरउसने उच को चिदा 
किया। १० श्रौर वह्‌ तुरन्त प्रपने चेलो 
के साथ नावे पर चटृकर्‌ दलेमनूता देका 
को चला गया) 

१९१ फिर फरीमी निकलकर उस ये 
चाद-विवाद करने लगे, श्रीर्‌ उसे जाचनें के 
लिये उव मे कोई स्वर्गीय चिन्ह मामा) 
१२ उसने ग्रपनी ग्रात्मामे श्राह मार कग 
कटा, इय समय के लोग श्यो चिन्ह टटते 
है? मतुम से सच कहता हु, कि इम समय 
के लोगो> को कोई चिन्ह नही दिया 
जाएगा) १३ अौर वहु उन्हे दछोडकर 
फिर नाव पर च गया श्रौर पार चलां 
गया +! 

१४ ग्रौरवे रोटी नेना भूलं गए 
श्रौर नावे उनके पानएकरहीसेरीयी। 
१५ श्रौर उस मे उन्हे चिताया, कि देगौ, 
फरीसियो के खमीर श्रौर हैरोदेस के मीर 
से चौकस रहौ! १६ वे भ्रापसत मे विचार 
करके कहने तमे, कि हमारे पास तो रोटी 
नही ह । १७ यह जानकर यी ने उनसे 
कहा, तुम क्यो श्रापस मे यह्‌ विचार कर 

र्हेहो कि हमारे पास रोटी नही? क्यों 
ग्रच तक नही जानते श्रौर नही सममे ? 
१८ क्या तुम्हार मन क्ठेरहौ गयां 
क्या श्राखे रसते हुए भी नही देखते, श्रौर 
कान रखते हुए भी नही सुनते? श्रौर 


* यूर पीटी। 
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यरमेध्वेन दैः सज्य दन मामयं यरि प्राया 
दपा न देवलं, नय तकः मन्यु करा स्वादं 
दशापिन्‌ चमे 1 

२ द दिनके चाद यीनुने पनरम श्रौर 
याक प्रर युर को मायं चिया, श्रीर 
तवान्नं मे तरिसौ अय पटाद धर ने गया, 
प्रौर उन ऊ माम्टन्‌ उसक्न स्प वद्र 
गया) ३ शरीर उसका चन्द्र पमा चमक्ने 
सग प्रर यटा तत द्रति उञ्ज्वन ट्ग्रा, 
कि पृथ्वी पर्‌ क्न धरोत्री भी चमा उज्ज्वल 
नही वर मक्ना। ४ ्रीर उन्द मृषा के 
साध प्रसिय्वाह दिखाई दिग्रा; श्र वे 
पीय के मायं वाते कंततेयं) ५ उम पर्‌ 
पनन्मने यौयुमे कहा, ड रच्चौ, दमाय 
यदा ग्टना अच्छा द्रसलिये हम नीने 
मद्रप जनाण- कर नैर लिये, एक मृमाके 
लिये, श्रीर पठः एनिय्यादह्‌ के भिये। 
& क्योकि वहन जानना णा, किः क्या उत्तर्‌ 
दे, ुमनियं विः चे वहत दर्‌ गएु थ। 
७ नव णक वादलने उन्दे दा लिया, प्रर 
छव दादनमें म यह यन्द निक्ना, वि यह्‌ 
मेगा प्रियपृत्ररे. उमङ्ा भुनो) ८ तथ 
उन्दी ने गुद्एक चाग चौर दृष्टि कौ, 
ग्नौर यीधकौ द श्रपने साय श्रौर किमी 
नोते देखा 

६ ष्रहाइ मे उननते टप्‌, उमने उन्द 
शाभा दी, ङि जवे नक मनुप्यक्ा पृष मरं 
ट्यामेननमनीन ग्द, नेच नतर जे कृदधनुम 
ने देवा र कर ची म नच कहना 
१० उन्ममेद्यचान कौ स्मरेण र्ना, 
प्रौर प्राणम में गृद-विवाद करने तमे, पि 
मरं ट्प्रोममेजीच्छनंकोस्याग्र्थटेः 
११ प्रर उन्न उदे पृ्ा. णान्प्रीक्पों 
दहने र. वि पनिय्याद का पहिले माना 
श्रठेष्यर? १२ उनम र्न उनर्‌ दिया, 


चि एन्य सचमूत पिमे श्णङर नुदे 
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कु ुधारेना, परस्तु मनृप्यके पूयः विपव 


॥ 


म यह क्यो लिखा, कि वह्‌ त्रत दुगे 
उठागना, प्रौर नृच्छ गिना राएसा 
१३ परन्तुमे तुमसे कट्ताह, कि एनिय्याह्‌ 
लौ शरा चुका, प्रर जसा उसके विपये 
निगार. उन्दने जो कुंद जहा उन 
माथ क्रिया 1 

१४८ श्रौर जय ब्रह चैनो कै पाम प्रया, 
तादेषा क्रिडन कै चारो ग्रोर वटी भीड 
लमी ह ्रीर णारवी उनके साध विवादकर्‌ 
न्हेद्े। १५ श्रौ उमेदेग्वने दरी सवे वहत 
हौ ्राध्चयं करने लगे, श्रीगउन कौ श्रम्‌ 
द्रौदक्र उसे नमस्कार किया। १६ उसने 
उनम षृा, तुमटनमे क्या चिवाद कर्‌ 
न्दो? १७ भीट्मसण्कने उम उत्तर 
दिया, किट गर, मे श्चन पत्र कौ, जिते 
गमी श्रात्मा समाई ट, तेरे पाम लाया या। 
१८ अहा क्ही वह उमे प्रर्ट्ती ह, चही 
पटक देनह श्रौ व्ह म॒हुमे फेन भर 
लाता, रौर दात पौमनता, श्रौर मूषना जाता 
टै ग्रौरमनेनेरेचेनामेक्डाशाकिवे 
उमे निकाल दे परन्नु वहु निकाले न मके) 
१६ यट चुनकर उमने उन य उत्तर देकै 
कहा तिद ञ्रदिष्वासौ लोगो, # मे कन्‌ 
तक नुम्दारे साथ रह्मा? श्रौर कवर तकः 
नुम्दारी महग" च्य मेरे पास लाभ्नो। 
२० नव्वे उसे उनके पायते ्राए श्रीर्‌ 
जच उमने उम देवा, तौ उम रात्मानं 
तुरन्त उमे मगेटा. श्रीर्‌ वट ममि प्रर 
गिरा, शौर मुह ये फेन वदान ट लौटने 
लेना २९१ रतत नं उमकते पताम पृद्धा, 
हमको यहूदलाक्वये टह? २२ उसने 
कहा, वचपनमे-उयने डमे नाय करने के 
तिये कभी श्राय श्रौर कमी फनी मे भिराया, 


* यु पीदी। 
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परन्तु पदिन वृद्ध कर सनै, तो हम्‌ पर 
त्रय म्दरर्‌ सस्मरा उपर करं । 
२३ यी ने उस खक्ट्ा, यदि कर 
यद्र वयो दन ह" निर्वास 
स मस्ता 
सुरन्न मि गिक 





प | ११ कष 
न्या, ह प्रभ. स विःवाम तरता ट, ॐ 
शुतिदयर्‌ ह उपाय भर्‌! 4 ५ सध चिः 


देया. पि नोर दौर प्य नमा गत, 
प्रयद्ध अमि क मर कष्टम 
पिर मुगी पीर ठ्टिरी रान्य, म 
रु दना, ममेम निग्न श्रा, 
प्रौर उम मे फिट यमी प्रदेय नं केत । 
२६ नद दह्‌ दियाकर, ग्री उनै वहून 
मरो कर, निर्न श्राई, अर्‌ बोलक मना 

ह्या नाहा गया, कहा तक कि वृद्रुन सौग 
कहुने नगे, दि वह मद श्या। २७ पग्न्तु 


यारु मे उवद हाय णके र उम उटाया, 
मौर व्हुखयदोयया! २८ नत ठह धर्‌ 


म श्राफ, नो उनदेः चनन एयननन मे खम 
स पदधा, हम उ्सेक्यो न निकान मदैः 
२ 


स स्ट, दि वट्‌ नति 


किमी 


विना परायना किमी शनैर 


चष्कणयोनन्ि 
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उपाय य निद 


नेह नक्तो ॥ 

३० फिरचै वहा चले, व्मैर गन्ीन 
मृटोकर्‌जा रहैषे, श्रौर य नही चाहता 
था, कि कोर नरे! ३१ क्मोकि चह 
भ्रपने चैने को उपदद् देना श्रीर्‌ उने 


क्ता ध्या, नि मनुष्य क्रा पुत्र मनुष्यो कैः 


# 


हायं मे परकख्याक जाएमा, अरर चे उने 
मार इतने, ग्रौर चहं तन दिनं 
वाद जी उठ्मा ३२ पर यहु वात्न उन 
को समन््मे नही श्रई, श्रौरवे उसने 
पने सेउरतेषे।। 

३३ फिर वे कफरनहुम मे ्राए, श्रौ 
घरमे श्राकर उमनेउनसेषृद्धावि ग्ने 
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मे नृम पिम द्यान पर कियाद कतै वं 
२४ पर खेप र स्प म्म मे जन्् 
श्मः > यद साट-विचादं निया श्न सि 
श्म यम वद्य पौन दं? ३५ ठट उम्‌ मे 
दनम दरो फा यया शरीर द्नमे ददा, 
यदि ग्नः वरध न््ना चारे, दो म्म घटः 
धमर सद कु म्वय समे 
पठ वरानने ज जेज्ग उम र ची मर्ष्ट 
भिया ; परर न्यम सोगन्उनमै रहः । 
२८५ य पलो-मरै नमम णनि दाय्न मे 
म निमी एकः नमी प्रहरः चरता ह, वह 
गत्य वन्ता, शरीर ङो शह मुन 
सप्र म भट, दयन दरे 
मेडनेनामि ख गटना न्सनार।! 
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२ ध नपर 4९ न्थ ॥ नृ 


धनु निग्यलतेदेममा शमीरः दम उम मना करनं 
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नमै, क्यो दह शमा शीट नद 
य} ३६ यशनं तटा, "उव क 
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दयार एमा काठ नही जो मेरे नामि 
ठे सामर्यन्य वाम रे, मौर जन्दः ममु 
चग रह नर { ४० ममाद जौ हमे 
विरोघ में नही, वहं हमान त्रोर ह) 
४६ जो कोई एक क्टोख पानी चुम्हू हम 
नियं * पिलाए्‌कितुम ग्सीहुऊहौतोमे 
तुमसे सच कहता हें कि वह्‌ अपना प्रतिफल 

किसी रीसिमय नं गोएगा 1 रे पर 
क्ते रनद्ोटामेनेसो मुरू पर्‌ विवास 
ने ह, किमी क्न योकर चिलाए नो उनके 
लियं भना यह्‌ किः एकः कवडी चक्कोौक्ल 
पाट उद्यके मनम लटकमया जाए श्रौर दह 
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समद्रमे डल दिया जाए) ४३ यदितेख 
हाव दु खोकर खिताएुत्तो उस काट हाल 


टुर्डा होकर जीवन में प्रवे करना, तेर 








० ष्सनाममे। 
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तिये इससे भताहै किदो हाय रहते हए 
नरक के वीच उस्र राग मे डाला जाए जौ 
कभी वुभेने की नही 1 ४५ प्रौर यदिनेया 
पाव तुभ ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। 
४६ लगडा होकर जीवन में प्रवेशे करना 
तेरे लिये इससेभलारहं, किदो पावे रहते 
हुए नरक मे डाला जाए} ४७ प्रौर यदि 
तेरी श्राख तुभे ठोकर खिलाएुतो उसे 
निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के 
राज्य मे प्रवेश करना तेरे चियेइसमसेभला 
ह, किं दो आख रहते हए तू नेरक मे डाला 
जाए! ४८ जहा उन का कीड़ा नही मरता 
श्रौर अराग नही वु्ती) ४६ क्योकि हर 
एक जन भ्राग्‌ से नमकीन किया जाएगा) 
५० नमक श्रच्छा है, पर यदि नमके की 
नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादिति 
करोगे ? श्रपने मे नमक रखो, ओरौर ्रापस 
मे मेल मिलेपिसे रहो) 


५ फिर वह वहा के उरकर यहू- 

दिया के सिवानो में श्रौर यरदन्‌ 
के पार श्राया, श्रौर भीड उसके पास फिर 
कटी हो गई, श्रौर वहं ग्रपनी रीति के 
ग्रनूसार उन्हे फिर उपदेश देने लगा! 
२ तव फरीमियो ने उक्तके पांस भ्राकर 
उस कौ परीक्षा करने को-उससे पृछा, क्या 
यह उक्ति ह, कि पुरुप अपनी पल्ली को 
त्यागे? ३ उस्ने उन को उत्तर दिया, 
कि मूसा ने तुम्है क्या श्रज्ञा दी ह? 
४ उन्टोने कहा, मूसाने त्याग प्रतर लिखने 
ग्रौर त्यागने कीप्रज्ञादीदै। ५ यीलुने 
उनसे कटा, कि तुम्हारे मन कौ कठोरता 
के कारण उम नें तुम्हारे लिये यहं राज्ञा 
लिली! ६ परसुष्टिके आरम्मसे पमे- 
रवर ने नर रौर नारी करके उन को वनाया 
हे! ७ इस कारण मनुप्य प्रपने माता- 


मरकूस ६ 


पिता से ग्रदम होकर ग्रपनौ पत्ती के 
साथ रहेगा, प्रर वे दोनो एक तन रोगे । 
च इसलिये वे न्रवदो नही परएक तनह, 
६ इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोडा हं उसे 
मनुष्य ग्रलग न करे।! १० श्रौर घरमे 
चेलो ने इस के वियय मे उस से फिर पूखा। 
११ उसने उनसे कहा, जो कौर श्रपनी 
पत्नी को त्यागकर दूसरी से व्याह करे तो 
वहु उस पहिली के विरोध मे व्यभिचार 
कृरता है । १२ श्रौर यदि पत्नी श्रपते पत्ति 
को छोडकर दूसरे से व्याह करे, तो पह 
व्यभिचार करती ह) 

१३ फिर लोग बालको को उसके पास 
लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर 
चेलो ने उनको डटा। १४ यीशु नें यह 
देख कध होकर उन से कहा, नालको को 
मेरे पास घ्राने दो ग्रौर उन्हे मनात करौ, 
क्योकि परमेञ्वर का राज्यपेसोदहीकाहं। 
१५ मे तुम से सच कहता हु, कि जो कोई 
परमेदवर के राज्य को वालिकं कौ नाई 
ग्रहुण न करे, वह्‌ उस मे कभी प्रवेश करने 
न पाएगा) १६ श्रौर उसने उन्हे गोदमे 
लिया, भ्रौर उन पर हाथ रखकर उन्हे 
ग्राङीष दी 

१७ ग्रौर जव वह निकलकर मार्गं 
मे जाता था, तो एके मनुष्य उसके पास 
दौडता ग्रा राया, रौर उसके ्रागे घुटने 
टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुर, ग्रनन्त 
जीवन का श्रधिकारीरहोनेके लिये क्या 
करू? १८ यौशुने उससे कहा, त्रु मुभे 
उत्तम क्यो कहता हं ? कोई उत्तम नही, 
केवल एक श्र्थात्‌ परमेदवर। १६ त्र 
श्राजाश्नो को तौ जानता ह, हत्यान करना, 
व्यभिचारन करना, चोरी न करना, भूढो 
गवाही न देना, छल न करना, अपने पितां 
ग्रौर श्रपनी मावा का श्रादर करना। 


६८ 


२० उमनेउयसे कटा. है गुर, उन सव 
को मे लडउक्पन से मानना श्राया ह 
२९१ यीक्ल ने उम पर दृघ्टि-करके.उम म 
प्रेम क्रिया, म्रीरञउ्यमे कहा, तुमे एक 
व्रात कौ घटी, जा, जो कृ्धतेगदह, 
उसे वेच कर क्गालोाकोदे श्रौर्‌ तुमः स्वर्ग 
मे घन मिलगा, मरौर भ्राकर्‌ मरे पीदेदौ 
ले) २२ इम वात ते उमके चिहूर प्रर 
उदासी दा गई, श्रौर्‌ वह्‌ खोक करतारा 
चला गया, क्योकि वट वहतं चनी या ॥ 
२३ यान चारा श्रोर देखकर अ्रपन 
चेनोते कटा वनवानो को परमेच्वर कैं 
राज्य मं प्रवेश करना कंसा कसिनि ह 1 
२४ चेनेयखयकी वातो वे श्रचम्मित हए 
इन पन यीगुने फिर उन कौ उक्तर्‌ दिया, 
ह वालको, जो धन पर भरोसा रखते हु, 
उन के लिये पर्मेकवर्‌ के राज्य मे प्रवेड 
करना कंसा कटिन दह! २५ परमेश्वर के 
सज्य मे वनवानके प्रवे करनंयेञ्ट का 
सूईकेनाकेमे से निकल जाना सहज हं 1 
२६ वे वहन री चकित होकर आपस मे 
कटने नगे तो फि्‌ किमि का उद्धार्‌ टो 
मक्ता हेः २७ यीघु नं उनं कौ ओर 
देग्वकर कहा, मनेष्योमेनो यह्‌ नही 
मक्ता, परन्तु परमेष्वरसे टौ मकना ₹, 
क्योकि परमेष्वर्‌ से मव कद्ध हौ सकता 
ट! रण पतरम उम से कहने लगा, कि 
देख हम तो मवरं करुद्धं छोडकर तेरे पटे 
रोलिएटं। २६ यीदुने कहा.मंतुमसे 
सच कट्ता दे. कि एमा कोई नही, जिस नें 
मेरे रौर युसमाचार्‌ के तिये घर या भाइ्यो 
या दहिनो या माता या पितायानडउके-वालो 
याखनोकोद्धोड दिया टो! ३० ओर 
श्रव इन समय मौ गुणान पाए. घरो ग्रौर 
भाडयों शरीर वहिनो श्रीर्‌ मातामो श्रौर 
लडकं-वालो अ्रौर खतो को प्र्‌ उपद्रवे 
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साथ ग्रौर परन्योके मे अनन्तं जीचन। 
३१ पर ब्रहनेरे जो पहिल ई, पिछले टोमे ; 
प्रर जो पिद्धनं हं, वे परहिनें होगे ॥1 

३२ अ्रीर वे यरूण्लेम को जाने हए 
मार्गमे ये, ओर यमु उनके श्रागे ्रागेंजा 
रहा थरा. रौरवे ग्रचम्भा करने नगे श्रौर 
जो उसके पीट पीये चलते थै टर्न लगे, 
तव वह्‌ फिर उन वान्टेको नेकरयउनसे 
व वाने कटने नया, जो उन पर भ्रानेवाली 
थी! ३३ कि देखो, हम यर्गनेम को 
जाने हे, ऋ्रौर मनृप्य का पत्र महायाचको 
श्रौर यास्त्रियो के हाय प्क्डगया जाएगा, 
ग्रीर्‌ वरे उम को घात के-योग्य ठट््याएगे 
श्रीर्‌ म्रन्य जातियो के हाय मे सौपेगे। 
३४ ग्रौरवेउस्कोष्ट्रो में उडाएमे, ्रीर 
उस पर युके, रीर उम कोड मारमे, ग्रौर 
उमे घात क्रमे, श्रौर नीन दिन कै वाद्‌ वेह 
जी उठे्मा॥ 

३९ तव जवृदी के पत्र याकूव प्रर 
यृट्त्रा ने उसके पास प्राकर कटा, टे गुर, 
ह्म चाहनेटै,किनो कुछ हेम तुये मागे, 
वटीत्‌ हमारे निये करे! ३६ उतने उन 
से कटा. तुम क्याचाह्नेदटोकििमे तुम्हारे 
विये कू? ३७ उन्टोने उससे कहा, 
कि हमं यह दे, कि तेरी महिमा्मेहंममं 
से एक तेरे दहिन ्रीर दसरा तेरे वाए वंठे। 
३८ यीदुने उन मे कटा, तुम नही जानते, 
कि क्या मागनेलोे? जो कंटोय मं पीन 
पर हृं, क्यापी सक्ते टोः प्रौर जो 
वपतिस्मामं सेने परह. क्यालें मक्तेहौ? 
३६ उन्टोनेउससेकटा, हुममेहो सकता 
र. यीद्युने उनसे कहा, जोक्टोराम 
पीने पर हू, तुम पीग्रोगे ; रौर जो वपत्तिस्मा 
म॑ लेनेपरहू, उसे लोगे! ४० परजिनके 
लिये तैयार क्या गया ह, उन छौड रौर 
किमी कौ अ्रपनं दहने ओर अ्रपने वाषए 
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विठाना मेरा काम नही *। ४१ यह्‌ सुन- 
कर दसो याकू प्रर यूटष्ना पर रिसियानें 
लगे! ४२ श्रौर्‌ यीदुनेउनको पास बुला 
कर उन से कहा, तुम जानते हो, किं जोग्रन्य 
जात्तियो के हाकिम समभे जति इ, वे 
उन पर प्रमृता करते ह; ्रौर उन मे जो वड 
ह्‌, उन पर श्रधिकार जताते हं! ४३ पर 
तुममेंपएेता नही है, वरनेजो कोरईतुम मेँ 
वडा होना चाहे वहु तुम्हार सेवक वने । 
४४ ग्रीर जो कोई तुम में प्रचान होना चाह, 
वह सवे का दास वने। ४५ क्योकि मनुष्य 
का पुत्र इसलिये नही श्राया, कि उसकी 
सेवा टहल कौ जाए, पर दसलिये श्राया, 
कि श्राप सेवा टहल करे, ्रौर वहतो की 
छडौती के ल्लिये श्रपना प्राण दे 1 

४६ श्रौर वे यरीहोमे ्राए, ग्रौर जव 
वह्‌ श्रौर उसके चेले, रौर एक वडी भीड 
यरीरहौ से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र 
वरतिमाई एक श्रन्धा भिखारी सडक के 
किनारे वा था} ४७ वहु यह्‌ सुनकर कि 
यीशु नासरी ह, पुकार पकार कर कहने 
लगा; कि हि दाऊद कौ सन्तान, यीशु मुभ 
पर दया करः! ४८ वहतो नं उमे डाटा 
किं चुप रहे, पर वह्‌ श्रौर भी पुकारने लमा, 
कि है दाऊद की सन्तान, मु पर दया 
कर । ४६ तवे यीश्चु ने ठहरकर कटा, उसे 
वुलाग्रो, श्रीर लोगो ने उम श्रन्ये को वुला- 
केर उससे कहा, ढाठस वान्ध, उठ, वह्‌ 
^ तुभे वुलात्ता ह! ५० चह श्रपना कपड़ा 
फककेर दीध्र उठा, श्रौर्‌ यीदु के पास 
प्राया ४१ इसपर यीयुनेउससेकहा; 
तू क्या चाहता किमे तेरे लिये कू? 
भ्रन्येनेउम से कहा, है रव्वी, यह्‌किमं 

*या पर श्रपने दिनि वाण क्रिमी को 
विठाना मेरा कामनदी पर्‌ जिनके लिये तैयार 


करिया गया दह उन्दी के लिये ₹। 
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देखने लग्‌! ५२ यीबुनें उससे कहा; 
चला जा, तैरे विद्वांस ने तुके चगा केर 
दिया ह . श्रौर वह्‌ तुरन्त देखने लगा, भ्रौर्‌ 
मार्ग में उसके पीट हौ लिया ॥ 

जव वे यरूकलेम के निकट 


€ ९ जैतून पाड पर वतफमे श्रीर 
चतनिय्याह्‌ के पास श्राए, तो उस ने श्रपनें 
चेसोर्मेसेदोको यह्‌ कहुकेर्‌ भेजा! २ कि 
श्रपने साम्हने के गाव में जाग्रो, श्रौर उस 
मे पहुचते ही एक गदही का वच्वा जिस 
पर कभी कोई नही चडढा, वन्वा हूश्रा तुम्टु 
मिलेगा, उसे खोल लामो! ३ यदितुममे 
कोई पृदधे, यह क्यो करते हौ तो कहना, 
किप्रमुको इसका प्रयोजनं ह; ओरौर वह्‌ 
शीघ्र उसे यहा भेज ^+ देगा! ४ उन्होने 
जाकर उस वच्चे को वाहूर दार के पासं 
चौक में वन्धा हृश्रा पाया, भौर खोलने लगे । 
% श्रौर ठउनर्मेसेजो वहा खड़े थे, कोर्ट 
कोई कह्ने लगे कि यह्‌ क्या करते हौ, गदी 
कै वच्चेकोक्योखोलतेही? ६ उन्होने 
जैसा यीयु ने कहा या, वंमा ही उन से कह 
दिया; तव उन्हौ नै उन्टं जाने दिवा। 
७ श्रीर उन्होने वच्चे को ययु के पास 
लाकर उस पर श्रपने कपडे उाले श्रीर वह्‌ 
उस पर्‌ वैठ गया। ८ श्रौर वहतो ने ग्रपने 
कपडे मागे मे विद्धाए श्रौरश्रौरोने सेतो 
मे से डालिया काट काट कर फंला दी। 
£ श्रौर जो उसके श्रागे श्रागे जाते भ्रीर 
पीछे पीद्ये चले घ्राने ये, पुकारे पुकार कर 
कटूते जाते थे, कि होचाना, धन्य ह वह्‌ 
जोप्रमुकैनामसे भ्रातरा) १० हमारे 
पिता दाङ्दकाराज्यजोश्राद्हाहै; धन्य 
हे . श्राकाच मे होक्षाना ॥ 
* यु० लीटा दैया। 
{ यु० ऊचे मे ऊचे स्थानर्म। 
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११ प्नौर यह्‌ यण्ध्रलेम्‌ पहुदफर मन्दिर 
मे प्राया, शरीर नारो प्रोर मवे च्नुग्रः तो 
देयफर चान्टो ऊ साय देननिय्यार गफ 
सयक मगभ्न्हाो यदु थी) 

२ दूसरे दिन उतर ये वननिम्पराह मे 
नित्तेतो उम को भृत लमी। १३ धीर 

य्ह दूरे प्रजीर स्के हग चेदु देर्‌ 
निकट मया किया जाने ञामं ररपण 
पर्‌ परत्ोषो टट धन तराया, स्योतिः 
पत गा समययथा। शट दयप चन्मे 
उम्र श्रम कन तेरा कय पभो 
न न्यए्‌। श्रौर उमकं चने युनप्हैपे)। 

१५ किन ते यत्मनेम मे अ, शौर 
वट मन्दिरमे गया; श्रीर्‌ यटा जो संन-देन 
फर रह ये उन्द्‌ बादर निक्रात्तने वण, पौर 
सररफोके पीडे गर कृत्त कैः कचनषनोः 
की नौज्िमरा उलटदी1 १६ श्रीरमन्दिनिम 
सेहो फिमीको दरनेन नेफर भ्राने जानें 
न दिवा! १७ श्रीर्‌ उषदेण दन्केत्नय 
कदा, न्या यह्‌ नही चिन्डोह्‌, किभेरा धर्‌ 
मेव जातियो के लिये प्रानाक् धर र्ट 
लाएगा ° परतुमने उम ख्कुगमरोको सोट् 
चेनादीढ्‌। १८ यहु गूनरूगमहावाजद्त प्रर 
प्ास्यी उमके नाय वत्ने को श्रपमर्‌ दृद्रने 
लं, क्योकि उसमे डरने धे, इसलिये फि 
मव्‌ लोग उमके ठपदेध म चकित होने ये ॥ 

१६ शरीर प्रति दिन माभ दते चद 
नगर से बाहर जाया क्सनाथा। २० फिर 
भोरकयेजवेवे उर्‌ मेजतेयेतो उन्होने 
उन श्रजीरके पेटक जह त्तके सृखा हरा 
देखा! २१ पतरम कौ वह्‌ वात स्मरण 
भ्रई, प्रौर उसने उममे कहा, है रन्यी, 
देव, यह्‌ श्रंजीर का वेड जिसित्र्‌ने साप 
दिया या सूख गयां! २२ यीश्‌ ने उस 
को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर्‌ विश्वास 


सखो! २३ मे तुम से सच कहता हं कि 
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सन्देहम्‌ र्रर, वणन प्रतौगि मरे. रजि 
ह यदद आणना, सौ वख पिये 
होगा) रे एमनियेम तुर्ये कहना 
भिः जा दुधु ठम श्रापना रूप्व यानौ, 
धनीनि नेग ल कि दुमद मित्त मया, 
श्र नुन्ने तवमिह आपणा २५ सौर 
ह्मी नुम गद दग प्रायनं कन्मनेदय, 
त यदि गम्या त्मम्‌ सममे पर भ 
र दिगिधदा, न क्य कनेः एमन 
रि करदा स्र्मपि न्ति भी तुम्हारे 
परापे क्षमा करे ॥_ २६ [श्रीर्‌ यदिमं 
मान शनैनो वुमन मिक स्वनं 
कम्तारः कप्गव कमान नर्णा।| 
२७ ये पिम्‌ यन्द्नेममे श्राए, प्रौरस्त्र 
वल मन्दिरमे दृष्ये न्याया सो सद्ावामम 
छ्रप द्रीर्‌ परनि उमे षाग भ्रात 
पल्दुन रम कक क्कि न व क्म न्म 
श्रगिकारस ग्न्त? श्रीर्‌ मह्‌ ध्रदिकार 
नुरेफिमिनेदिपदङिन्ये श्वय चे 
२६ मीधुनेउमसक्टा" नेंनीतुमसएक 
वानि पु्पाहं, मुभ्खनरदोः तोम नुह 
चत्ताञ्मा किये कामि किम अधिकार चे 
कण्नाह! ३० दूट्प्नाफा दपतिस्मा क्वा 
स्यर्मरीश्नोरसयेधांवा मनुध्योकौग्रोरम 
धा? मुभ्नेउत्तरदो। २१ सवयेप्रापरमनं 
विचाद करने लम जि यदि टम सह्‌. स्वयन्ने 
श्रोरमे,तो यह्‌ कमा; फिरितूमनेखठसकी 
प्रतीति ष्योनहीकौ? ३२ अौरयदि दरम 
कह, मनुष्यो कोश्रोरसतोलोगोका डरे 
ह, क्योनि सन जानतेहं कि यरस्ना सचभ्च 
भविष्यद्रन्तादहं} ३३ सो उन्दोनेयीदुको 
उत्तर दिया, कि हम नही जानते. यीदुने 
उनसे क्हा,ममीतुम को नही वताना, 
कियेकाम कित्ति प्रधिकारसेर्रताहू। 


#, 


„^ धु ह 


2" ~ 


११ 


श 


#4 
(व । 


3,“ 





चू 


१२८१९२1 
& फिर वहु दृष्टन्तं मे उन 
वाते करने लगा कि किमी मनुष्य 
ने दाख की वारी लगाई, श्रौर उसके दारो 
ग्रोर बाडा वान्धा,श्रौर रस का कुड खोदा, 
ग्रौर गुम्पट वनाया, ओ्रौर किसानो को 
उसका टीका" देकर परदे चला गवा। 
२ फिर फलके मौसमर्मे उस ने किसानो 
के पास एक दास को भेजा किं क्िसिनसे 
दाख की दारी के पलो का भाग ले। 
३ पर उन्टो ने उस पकठ्करपीटाग्रीर 
छदे राय लौटा दिया! ४ फिर उस नं 
एक श्रीर दास को उनके पास भेजा श्चौर्‌ 
उन्हो ने उसका सिर फोड उला ब्रौर 
उसका श्रपमनिकिया। ५ फिरञउसने एक 
शरीर को भेजा, श्रौर उन्होने उमे मार 
डाला तव उपने ग्रौर वहुतोको भेजा 
उनमें उन्हे कितेनोको पीटा, श्रौर 
कितनी को मार डाला! € श्रवेएकदी 
रह्‌ गया धा, जौ उसका प्रिय पुत्रया, अन्त 
मेउसनेडउसे भी उनके पासं यह्‌ सोचकर 
मेजाक्रिवेमेरेपुत्रकाश्रादर करगे! ७ पर 
उन किसानो ने ब्रापस् मे कहा, यटहीनौ 
वारसि, आम्र, हम उमे मार उसे, तेव 
मीरास हमारी हौ जाएगी । = श्रौर उन्ही 
ने उसे पकड़कर मार उता, ग्रौर दाख 
की वारी कै बाहुर्‌ फक दिया। £ इमचिये 
द्धिकी वारी का स्वामी क्या करेण? 
दह्‌ भ्राकर उन किसानो को नाक करेगा, 
श्रीर्‌ दाख की वारी श्रौरौकोदेदेगा। 
१० क्यातुम ने पित्र शास्त्र मे यह्‌ क्चवन 
नही पद्या, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियो 
ने निकम्मा ठहराया धा, वही कोने का सिरा 
होगया? ११ यहप्रभुकीमग्रनोरसे हृग्मा, 
श्रौर हमारी दुष्टिमे अद्भुत हं! १२ तव 
उन्हो ने उस पकडना चाहा , केयोकि समभ 
गए थे, कि उसने हमारे विरोध मे यह्‌ 
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दृष्टान्त कहा है परवे सोगो से ठरे; 
श्रौर उसे छोड कर चले गए 1 

१३ तव उन्होने उसे वातो मे फमानें 
के लिये करई एक्‌ फरीसियो ग्रीर हैरोदियो 
को उसके पास भेजा । १४ प्रौर उन्दने 
प्राकर उस से कहा, हे गुर, हम जानते है, 
कितू सच्वादटै, ओर्‌ किसीकी परवा नही 
करता, क्योकि तू मनुष्यो का मुह्‌ दे्ठ कर 
वाते नरी करता, परन्तु परमेदवर का माग 
सच्वारसे वताता! १५ तोक्या कंसर 
को कर देना उचित रह, किनही" हृमदे, 
यानदे? उसने उन का कपट जानकर 
उन से कहा, मुके क्यो परयेते हौः 
एक दीनार “ मेर पाञ्च नश्रो, किम देख । 
१६ देनेग्राए, ्रौरदउसने उनसे कहा, 
यह्‌ मृतिं श्रौरनामक्ििसिकारः उन्टौने 
कटा, कंसर्‌ का १७ यीगु ने उन मे 
कहा, जो कमर का दहै वहु कंसर कौ, श्रीर्‌ 
जो परमेश्वर काहु परमेच्वरकोदो तवर 
दे उस्र प्रर देहत श्रचम्भा करने लगे 

१८ फिर रद्रुकियोने मी, जो कते हं 
कि गरेहुमोकराजो उस्ना ही नही, 
उसके पास श्राकर उससे पृद्छा। १६ कि 
हे गट, मूसा ने हमारे लिये लिखा, कि 
यदि किसी क्रा भाई विना सन्तान मर 
जाए, श्रौर उस को पत्नी रह्‌ जाए, तो 
उसका भाई उस की पत्नीकोन्पाहूले 
ग्रौर ्रपने माई के लिये वडा उत्पन्न करे 
सात माई ये) २० पिला भाई व्याह 
करके विना सन्ताने मर गया २१ तव 
दूसरे भाने उसस्व्ौ कोव्याह्‌ लियाग्रौर 
चिना सन्ताने मर गया, श्रौर वसे दही 
तीसरेनेभी! २२ श्रौर सातो से सन्तानं 
न हुई. मवके पीद्धे वह्‌ स्ीभी मर गरई। 


* देखो मती १८ . २८। 
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२१ सोजी उघ्ने षर वह्‌ उनर्मेने किस 
की पत्नी टोौमी? क्योकि वह सतो की 
पत्नी हौ चुकी थी २४ यीगुनेउनसे 
कहा, क्या तुम इस कारणमे भूल मं नही 
पडो, कितुमनतो पवित्रं धास्पहीको 
जानते हो, शरीर न परमेश्वर कौ नाम्यं 
को! २५ क्योकि जववे मरेहुग्रोमेसे 
जीय्ठेगे, तो उनमें व्याह नादी न होगी; 
पर स्व्गेमेदूतोकी नाईंहोगे। २६ मरे 
ह्रोके जी उव्नेके विषयर्मेक्यातुमने 
मूसा कौ पुस्तक मे फाडीकी कयां नही 
पटा, कि परमेदवर ने उससे कहा, म 
टव्राहीम का परमेदवर, श्रौर इसहाक का 
परमेदवर, श्रौर याकू का परमेद्वर हू ? 
२७ परमेदवर मरे ह्रो का नही, वरन 
जीवतो का परमेष्वर हंसो तुम वडी 
मूल मे पडो) 

२८ ्रौर दास्त्रियोमेसेएकने आआाकेर 
उन्हे विवाद करते सुना, ओर यह्‌ जानकर 
कि उस नें उन्दं श्रच्छी रीति से उत्तर 
दिया, उस से पूछा, सव से मुख्य श्राज्ञा 
कौनसीहं? २६ यीयुने उसे उत्तर दिया, 
सव श्राज्ाप्रो मे से यह्‌ मुख्य; हि उस्राएल 
सुन, प्रमु हमारा परमेद्वर एक ही प्रमु 
दे! ३० श्रौरतू प्रमु श्रपने परमेदवरसे 
प्रपने सारे मनसे श्रौर श्रपनें सारेप्राणते, 
भ्नौर श्रपनी सारी वुद्धि से, श्रौर भ्रपनी सारी 
दाक्तिसे प्रेम रखना। ३१ श्रौर दूसरी 
यहं, कि त्रु ्रपनें पडोसी से श्रपने समान 
परेम रखना ` इस से वडी भ्रौर कोई श्राज्ञा 
नही) ३२ शस्प्ीने उससे कहा, हें 
गुर, वहुत ठीक ! तू ने सच कहा, फर वह्‌ 
एक ही ह, ओर उसे छोड श्रीर्‌ कोई नही । 
३३ श्रौर उससे सारे मन प्रौर सारी 
बुद्धि श्रौर सारे प्राण भौर सारी शक्तिके 
खाय प्रेम रखना श्रीर पडोसी से श्रपनें 


मरकुस 


[ १२ २३-४ 


ममान प्रेम रखना, मारे होमो रौर नलि- 
दानो मे वटकर हं ३४ जव यीगु ने 
देखा कि उस नें समभ से उत्तर दिया, तो 
उससे कहा, तरू परमेश्वर के राज्य से 
दूर नरी. श्रौर किसीको फिर उससे 
कद्ध पूछने का साहस न भ्रा \। 

३५ फिर यीगु ने मन्दिर में उपदेश 
करते टृए यह्‌ कहा, कि गास्प्री कर्योकिर्‌ 
कंटते ह, कि मसीह्‌ दाद का पूत्रटहु? 
३६ दाङ्द ने श्रापही पवित्र श्रात्मा में 
होकर कहा ह, कि प्रभृ ने मेरेप्रभुसे कटा; 
मेरे दहिने वैठ, जव तक किम तेरेवैरियोको 
तेरेपार्वौकीपीटीनकरदू। ३७ दाऊद 
तोग्रापदही उत्ते प्रभु कहता हं, फिर वह्‌ 
उमका पुत्र क्हासे ठहरा? ग्रौर मीडके 
लोग उसको श्रानन्द से चुनतेये।। 

३८ उस ने श्रपने उपदेशम उनसे 
कहा, गास्त्रियो मे चौकस रहो, जो लम्ने 
वस्र पदिन हृए फिरना। ३६ प्रौर 
वाजारो में नमस्कार, श्रीर ग्राराधनालयों 
मे मुख्य मुख्य श्रासन ्रौर जेवनासे मे मुख्य 
मुख्य ॒ स्यान भी चाहते ह्‌) ४० वे 
विववाग्रोकेचरोकोखा जाति, शरीरः 
दिखाने के लिये वदी देर तक प्रार्थना करते 
रहते हे, ये अ्रधिक दरड पाएगे 1 

४१ ग्रौर वह मन्दिर के भद्ढार्‌ के 
साम्ट्ने वैस्कर देख रहा या, कि लोग 
मन्दिर कै भर्डार में किस प्रकार पैसे 
डालते हं मरौर वहत धनवानो ने बहुत कुं 
डाला! ४२ इतने मे एक कमाल विववा 
ने श्राकर दौ दमडियां, जो एक भ्रघेले के 
वरावर होती है, दाली । ४३ तव उसने 
ग्रपने चेलो को पास चुलाकर उन से कहा, 
मे तुम से सच कहता हु, कि मन्दिर के 
मरडार में डालने वालोमेंसे दस कमाल 
विधवा ने सव से वदढकर डाला ह। 
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४४ च्योकिं सव ने श्रपने घन की वदती 
मसे डाला दहै, परन्तु इस ने अपनी घटी 
मेसेजो कुं उसका था, प्रयात श्रपनी 
सारी जीविका डलदीदह्‌ं1। 


श ॐ जच वहु मन्दिर से निकल रहा 

था, तो उसके चेलोमेसेएकमे उस 
से कहा; टे गुर, देख, कंसे कंसे पत्यर श्रौर 
कंसे कंसे भवेन ह! २ यीशुनेरउ्ससे 
कहा; क्या तुम ये बडे वटे मवन देखते हौ ` 
यहा पत्थर पर पत्थर भी चचा न रहेगा जो 
ढाया न जाएगा ॥ 

३ जव वह्‌ जँतून के पहाड पर मन्दिर 
के साम्हने वैखा धा, तो पतरन श्रौर याकूवे 
श्रौर यूहस्ना श्रौरं ग्रन्ियास ने अ्रलग जाकर 
उससेप्दा। ४८ किंहुमे वता किये वाते 
क्व होगी? श्रौर जद ये सव वातं पूरी 
होने पर होमी उस समय का क्या चिन्ह 
होगा? ५ यीशु उन से कहने लगा; 
चौकस रहो कि कोई तुरम्हं न मरमाए। 
£ वहुतेरे मेरे नाम से भ्राकर करेगे, किं 
म वही हं श्रौर वहुतो को भरमाएमे। 
७ प्रर जव तुम लडाद्या, श्रौर लंडाश्यो 
कौ चर्वासुनो, तो न धवराना“ क्योकि 
इन का होना न्रवश््य हं, परन्तु उस समय 
श्रन्तनदहीगा। ८ क्योकि जाति पर जाति, 
रौर राज्य पर राज्य चदाई करेगा, .्रीर 
हर कटी भृदटोस होगे, श्रौर श्रकाल पडे; 
यह्‌ तो पौडाश्नोका ग्रारम्मभदही होगा ॥ 

& परन्तु तुम श्रपने विवय में चौकस 
रहो; क्योकि लोग तुरम महासभाग्नो में 
संपिगे श्रौर तुम पचायतो मे पीटे जाग्रोगे, 
प्रीर मेरे कारण हाकिमो श्रौर राजाश्रोके 
श्रागे खडे किए जाग्रोगे, ताकि उन्‌ के लिये 
गवाही हो! १० पर श्रवश्य रहं कि पहिले 
सुसमाचार सव जातियो मे प्रचार करिया 
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जाए! ११ जव वे तुम्हें ले जाकर सपिगे, 
तो पहिसे से चिन्तान करना, करिहमक्या 
कहगे, पर जौ कुद तुम्ह्‌ उसी घडी बताया 
जाए, वही कहना, क्योकि वोलनेत्राले 
तुम नही हो, परन्तु पवित्र भ्रात्मा ह। 
१२ श्रौरे भाई को भाई, श्रौर पिता को 
पुत्र घात के लिये संपिगे, ग्रौर लडकेवाले 
माता-पिता के विरोध मे उटकर्‌ उन्हे मरवा 
डालेगे। १३ ग्रौरमेरेनामकेक्रारणा सव 
लोग तुमसे वैर करेगे, परणजो ग्न्त तक 
घीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा 1 
१८ मो जव तुम उस उजाडनेवानी 
घूरित वस्तु को जहा उचित्न नदी वहा 
खडी देखो, (पठनेवाला समभ ले) तव जो 
यहूदिया मे हो, वे पहाडो पर्‌ भाग जाए्‌। 
१५ जो कोठे पर हो, वह्‌ अपने धर-से 
कु लेने को नीचे न उतरे ्रौरन भीत्तर 
जाए। १६ श्रौर जोखेतमे हो, वह्‌ 
ग्रपना कपडा लेने के लियं पीद्येन तौटे। 
१७ उन दिनोमे जो गमवती श्रौर दूष 
पिलाती होगी, उन के लिये हाय हाय! 
८ श्रौर प्रार्थना किया करो किं यहु जाड 
मेनो! १६ क्योकि वे दिन एेसे क्लेश 
के होगे, कि सृष्टि के प्रारम्भ से जौ 
परमेदवर ने सृजी हं ्रवतकनतो हए, 
अ्रौरन फिर कभीटोगे। २० श्रौर यदि 
प्रभ उन दिनो कोन घटाता, तो कोई 
प्राणी भी न वचता, परन्तु उन चुनें 
हृभ्रो के कारण जिन को उसने चुना 
ह, उन दिनो को घटाया! २१ उस 
सरमय यदि कोईतुम से कहू, देखो, मसीह्‌ 
यहां, या देखो, व्हा दह, तो प्रतीति न 
करना । २२ क्योकि भे मसीह्‌ ग्रौर भटे 
भविष्यद्रक्ता उठ खड होगे, ग्रौर चिन्ह श्रौर 
श्रद्भूत काम दिखाएगे क्रि यदिदहौसकेतो 
चनेहृग्रोकोभीभरमादे। २३ परतुम 


११ [१ 
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ष्व्‌ | 1.4 * ~ न 0 {1 (1 स (85; श्रः 
दिनि लने नन्त 
परिनेद्याने ग्द ॥ 
नि ॥ ~ व 
२८ नं दिनो मे य कषेमं कै जद 


स्यम, प्र नानः प्रम 
न दणा। २५ प्रौ धाराया मै नाशनम 
गिरन्‌ स्मेगे श्रीर श्रादयं छ लर्िष्प 
हिरा पणान्नो ) २६ नयमो मर्य 
पुरयोः सार्पं शनौ मिन्द ना 
द्रादन्येम श्यते देने । ०५७ 
प्रपने दूर्वा स्य मेजर, पृषती 
प्राता की ठग मोर नक रा {न्प 
प्रन चनद सोमा क रणद्ु दर्मा) 


भुरण अन्वव 
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दम म्मदद 


नर द१र्य्‌ 


र भर्ग ठे वेद ने गट दृष्टरन्त 
मन्ध जवे उम अ सम शमम ल 
जपती, श्य पतं दिल्तने नमम, नो 


तुम जननेन, किप्रीष्मप्न निर) 
२६ टसी जनिम जस तुमन्न यानी न्तै 
हन देग्यो, नौ जान सो, न्निव निपट 
दुरनद्ारङी णर) ३० मतुमरः चन 
कृटना हृ, पि जगे तेकये सद वानेन 
नेगी, नेव सन यट नगजा न्‌ रटने 
२१ प्राण्य ्नौर पन्तो टन्‌ जाण्मै, पन्त 
मैरी याते क्मीनरमयमौ} ३२ उमटिनि 
पाठय मरोर, विवय्म ई ममो जान्ता 
नम्व्गङद्रूलं प्रर नपु, वरन्त कैवन 
पित्रा! ३३ दरो, जागरः नौर्‌ प्रार्यना 
करते रहौ, व्योकरि तुम म. जानं फि 
वट्‌ समय क्य श्रपण | २ भट 
मनुष्य कीमौ दना दह, जं परदेदा जाते 
रामय श्रपनां धर छोट जाए, रौर श्रपने 
दात्त को श्रधिकार्‌दै- ्रौर्‌ हर एक्‌ को 
उसका कम जतादे, श्रौर द्वारपाल को 
जागते रहने की ग्रासना दे! ३५ एननिये 
जागते रहो, क्योकिः तुम नही जानते कि 
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परम श्र 

एग्यो तयद श पथ्य एनत 

य, पर मरम शर शम्यो दने दन्‌ 
ॐ म यं पिः उम फयोनन् तममे 
1 > सण्न्नुश्टनेषं 
शि प्यं दिनि जसा, क्फ चयानि 

मोमो म स्का मत 1 

२ ऊय सा मनिय्या म मोन श्री 
पर शातन स्मे शटा यानव एय 
मी कममरमर ४ पापि में उदटण्णयो 
दतमृन्य प दण स्र पा. पनीर पाद्‌ 
नी कर दध सम उमये (कर पर दरदा 
पण्न्यु कौर पो श्रपये मने म दिमिया- 
कर स्मे समे, दय द्यं को कपो सन्यानाश 
पिया गरणा यद्यतः थर उप्त त्तीन 
दीनः * ने मिक मृत्य मं देकर 
गगनस्य न्ध गादा ज मन्तवा धा, श्रीर्‌ ३ 

उम श्ण ज्िधिमिने क्ये) ६ पोणुनेमटा, 
उन योध्यो, उमेश म्नात" उस 
नेतो साय मनाई कैट! ७ केगानं 
तुम्हारे चायसदा रनैहू" श्रौर वमे जवे 
साहो तव उन मे भल मर्‌ सक्तेहोः; 
परम नुम्दारेनायष्दान रहा) जो 
कु वह षर सको, उमे किया, उननें 
भरे वद्धे जाने कौ तयारी मे पितेतेमेरी 
देह पर त्र मनाई! ६ सतुम स नच 
कट्ता हू, किं सारे जगत मं जहा करह् 
मुत्तमाचार प्रचार किण जाएगा. चटा उनके 


2 धो दिन्‌ या सद 
॥ यः 
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दस कामकी चर्चाभी उमकेस्मरमेकी 
जाएगी 1 

१० तव यहृदा इसकरियोती जो वाग्ह्‌ 
मे से एक या, महायासको के पासन गया, कि 
उसे उन के हाय पकडवादे। १९१ वे यह्‌ 
सुनकेर ्रानन्दित हुए, ग्रौर उम को रुपये 
देना स्वीकारः किया, ग्रौर यह्‌ अवसर दूढने 
लगा कि उमे किसी प्रकार पकडवा दे) 

१२ श्रवमीरी रोटी के प्व कै परिनि 
दिन, जिम में वे फसहु का वनिदान करते 
ये, उनके चेलो ने उससे पूछा, तू कहा 
चाहता ह, कि हम जाकर तेरे लियं फमह्‌ 
खनि की तयारी करे? १३ उसने ग्रपने 
चेलोर्मेसेदोको यह्‌ कुकर भेजा, कि 
नगरे मे जाग्रो, रौर एक मनृष्य जल का 
घडा उठाए हए तुम्रं मिलेगा, उसके पी 
हो लेना! १४ श्रौर चह जिस धर मे जाए, 
उस धर्‌ के स्वामी मे कहना, गुरु कहता 
ह, कि भेरी पाहुनन्नाला जिममें मे श्रपनें 
चेलो के साथ फहु खाऊ कहा ह" 
१५ वह्‌ तुम्हुं एक सजी सजाई, श्रीर्‌ तयार 
की हुई वडी श्रटारौ दिखा देगा, वहा हमारे 
लिये तयारी करो! १६ सो चेते निकल- 
कर नगरमे ब्राये श्रौरर्यसा उननेउनसे 
कटा था, चखा ही पाया, शरीर फसह्‌ तैयार 
किया 1 

१७ जवे साभ ह, तो वह्‌ वारहौ कै 
साथ श्राया! १८ श्रीर्‌ जदं दे चैडे मोजन 
कर रहेथ,तो यीनुने कहा, सेतुमसे 
सच केहेता हु, कि तुम मेसेएकं, जो मेरे 
साय भोजने कर रहा है, ममे पकडवाएगा ! 
१६ उन पर उदासीद्धा गईश्रौरवे एक 
एके करके उस से कहने सगे, क्या चहूम 
ह” २० उमनै उनमे कटा, वह्‌ यारी 
मेन्तेएकरहै, जो मेरे साय थालीमें हाथ 
डालता टं। २१ क्योकि मनुष्य का पुतन 
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ते, जमा उक्षके विषय मे लिला टै, जाना 
ही ह, परन्तु उत्त मनुष्य पर हास जिमके 
दारा मनुष्य का पुत्र पकड्वाया जाता ह । 
यदि उस मनुप्यकाजन्मदहीन होता, तौ 
उसके लिये भला होता 1 

२२ श्रौरजववेगाहीष्दैथेतो 
उस नं रोटी ली, मरौर अलीपं मागकर 
तोडी, ग्रीन "न्ह दी, श्रौर क, नो, यह 
मेरी देहे ह! २३ फिर उसने कटोरा 
लेकर धन्यवाद किया, ओरौर उन्ट्‌ं दिया, 
श्रीर-उनसदने-उसमेमेपीया। २४ श्रौर्‌ 
उमनेउनमे कहा, यहु वाचाकामेरा वह 

लोह है, जो वहतो के लिये वहाया जाना 
ह। २५ मेतुमसे प्रच कटृताहू, कि वाख 
का रस उस दिन तके फिरकभीन पीम्गा, 
जव तक पर्मेदवर्‌ के राज्य मे नग्रानं 
पौ 1! 

२६ फिर वे भजन गकर्‌ वाहर जँतून 
के पाड पर्‌ गएु 1 

२७ तद वीलुने उनम कहा, तुम सव 
ठोकर चाग्रोगे, क्योकि निखा, किमे 
रखयवालं को मारूगा, ग्रौर ड तित्तर- 
वित्तर हो जाएगी । रण परन्तु म ्रपने 
जी उटने के वराद तुम सै पहिले गनील को 
जाज्गा। २६ पत्तरस नं उससे क्य, 
यदि सच ठोकर खापएतो काप, परमे टोकर 
नही साज्या । ३० यीशुनें उससे कटा, 
मतुभसे सय कटूताहू, कि प्राजदही उसी 
रत्तकोमुगेकेदो वार वागि देने से पहिले, 
तु तीन वार्‌ मु से मुकर जाएगा) 
३१ परयउसनेश्रीरभी जोर देकर कटा 
यदि मुक तेरे साथ म्ना मी पडे तीमी 
तेरा इन्र कभी न कत्गा. इमी प्रकार 
ग्रौरसवनेभी कटा! 

३२ फिर बे गत्तेसमने नाम एकर जगह मँ 
्राए, ग्रौर उसने श्रयने चेलो से कठा, 
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यहा वैठे रहो, जच त्क मे प्रार्थना करू। 
३३ श्रौर वह्‌ पत्तरस श्रौर याकू श्रौर 
यहन्ना को श्रपने मायल यया श्रौर वहूत 
ही प्रधीर, श्रौर्‌ व्याकुल टोने लगा। 
४ श्रीर उनमे कटा, मेरा मन वहत 
उदस्ि ह, यहांत्तक किमे मरने परहूः 
तुम यहा स्रो, ग्रौर जागतै रहो! 
२५ ग्रौर वह्‌ घोडा श्रागे वडा, प्नौर भूमि 
पर्‌ गिरकर प्रा्थना करने लगा, कि यदि 
हौ मकंतो यह्‌ घडी मुकपरमे टल जाए 
३६ श्रौर कहा, है श्रव्वा, हु पिना, तुकसे 
सव्र कृं हौ सक्ता ह, इस कटोौरे को मरै 
पाससेहटाने" तौमी जसामं चाहताहू 
वसा नही,परजोततु चाहृतां वरीटो। 
२७ फिर वह्‌ श्राया, ग्रौरः उन्हं सौते पाकर 
पतरसमे कटा, हेगमौनतूमोरहाद? 
क्यानू एक घडी भीन जाग सका? 
३८ जागते प्रीर प्रार्थना कप्ते ष्टो कि 
तुम परीक्षामे न पडो: ब्रात्मातो तैयार 
ह्‌, पर्‌ दारीर दूर्वल हं । ३६ ग्रौर वह्‌ फिर 
चला गया ग्रौर वही वात कहकर प्रार्तना 
की। ४० ग्रीर्‌ फिर श्राकर्‌ उन्हे सोते 
पाया, क्योकि उनकी ग्रासे नीद जरी 
थी. श्रौर नही जानते ये कि उसे क्या 
उत्तर दे! ४१ फिर तीसरी वार श्राकर 
उन स कहा, श्रव सोत रहो श्रौ विश्राम 
करो, वस. घड़ी त्रा पहुंची , देवौ मनुप्य का 
पुत्र पापियो के हीय पकडवाया जाता ह 1 
४२ उठो,चल देखो, मेरा पकडवानेवाला 
निकट श्रा पहुंचा ₹ ॥ 

४३ वट्‌ यह.केह्‌ दही र्हा या, कि 
यहूदा जो व्रार्हो्मे मये था, ग्रपनें साय 
महायाजको श्रौर धास्त्रियौ श्रौर पूरनियौ 
कीग्रोर मे एक वडी मीड तलवार रौर 
लाञ्यि लिए हृएु त्तुरन्त श्रा पटुची । 
४ श्रौर उसके पकडवानेवाले नै उन्हे 
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यह्‌ पतादियाथा,किजिमकोम चुम 
वही है, उसे पककर यनन मे खे जाना) 
१ श्रौर वह्‌ श्राया, ओर्‌ तुरन्त उसके 
पाम जाकर कहा; ह रव्वी आर खउ्मको 
वहत चूमा। ६ तव उन्दने उतर पर्‌ 
हाय डालकर उसे पकड लिया } ४७ उन 
मेसेजो षाम वटे थे, एक नै तद्वार चीच 
कर्‌ महायाजक के दास पर चलाई, ्रौर 
उसका कन उडा दिया! ट यीदुने 
उनसे कहा, क्या नुम दाक जानकर मेर 
पकडनें के निये तनवाररे श्रौर कास्य 
लेकर निक्ने दही?य्€्मेतौ हर दिनं 
मन्दिर मे नुम्हारै साय रहकर उपदे दिया 
करता या, श्रौर तव तुमने मुम न पकड़ा: 
परन्तु यह इमति्ये ह्रां हं किं पवित्र 
यास्त्र को वाते पूरौहा1 ५० इसपरमव 
चेले उमे दछोढकर माग गए 1] 

५९१९ शओ्रौर एक जगन प्रपनी नमी देह 
पर चादर श्रोढे हए उसके पीटे हो लिया, 

ग्रीर सौगोने उमे पकडा। ५२ पर्‌ वह्‌ 
चादर दछौोढकर नगा माग गया । 

५३ फिर वे यीथु को महायाजक के 
पासन त्रं गए, शरीर सव महायायक ब्रौर्‌ 
पुरनिए्‌ ग्रीर घास्प्री उसके यहां इकटु रो 
गए! ५४ पतरस दूर ही दूर मे उसके 
पीये पीट महायाजक के आगन के भीतर 
तक गया, श्रौरप्यादोके साय वैठ करग्राय 
तापने लगा । ५५ महायाजक श्रौर सारी 
मद्ासमा यीनु के मार लने के लियं 
उमके विरोध में गवाही कौ खोनमे ये, 
पर न मिती! ५६ क्योकि वदहूतेरे उसके 
विसोष मे भटी गवाह दै रहे थे, पर उन की 
गवाही एक सीन यी! ५७ तव कितनो 
ने उठकर उस पर्‌ यह्‌ मूषी गवाही दी । 
भ्ण कि हुम ने इये यहु कहते सूना हई कि 
मे दूस हाय के वनाएु टृए मन्दिर को 
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द्य दुमा, ग्रौर तीन दिन मे दूसरा वनाऊगा, 
जोहाथसेनवनाहौ ५६ इमपरभी 
उन की गवाही एक सी न निकसी। 
६० तव महायाजक नें वीच मं खडे हौकेर 
यीञु से पूछा, कितू कोई उत्तर नही.देता" 
ये लोग तेरे विरोघ में क्या गवाही देते 
र? ६१ परन्तु वह्‌ मौन साधे रहा, ्रौर 
कदं उत्तर न दिया : महायाजक मे उम से 
फिर पदा, क्या तू उम परम धन्य का पुत्र 
मसीह ह? ६२ यीशुने कहा, हा मे 
ह ग्रौर तुम मनुष्य के पुत्र को सर्च 
शक्तिमान #* कौ ददिनी श्रौर वैटे, ग्रीर 
ग्राकाल् के वादलो के साथ रते देखोगे । 
६३ तव महायाजक ते श्रपने वस्त्र फाड़कर 
कहा, ग्रव हमे मवाहो का रौर क्या प्रयो- 
जन हं? ६४ तुम ने यह्‌ निन्दा सुनी 

तुम्टारी क्या राय हं? उन सवने कटा, 
वह वघ के योग्य हुं! ६५ तव कोई तौ 
उस पर थूकने, श्रौर कोई उसका मुह्‌ 
ढापने ग्रौर उसे धूते मारने, श्रौर उस 
कह्ने लगे, कि भविष्यद्राणी करः श्रौर 
प्यादो ने उसे लेकर यप्पड मारे ॥ 

६६ जेव पतरम नीचे श्रागन मे था, 
तो महायाजक की ्लौष्यिोर्मे से एकं वहा 
श्रई! ६७ श्रौर पतरप्त को प्राग तापते 
देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा 
श्रौर कहने लगी, तरू भीत्तो उस नासरी 
यीद्युके सायथा। दत वहु मुकर गया, 
श्रौर कहा, किमतो नही जानता ग्रौर 
नही सममभता कित्‌ क्या कहु रही रं 
फिर वह्‌ वाह॒र वदी में गया; श्रौर मूरगे 
ने वागदी। ६६ वह्‌ लौडी उसे देखकर 
उनसे जो पास खड़ थे, फिर कहने लभी, 
यह्‌ उनमेसेएक है) ७० परन्तु वह्‌ फिर्‌ 





# यू० नामथ। 
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मूकर गया श्रौर योडी देर वाद्‌ उन्होने 
जौ पासं खड थे फिर पत्तरस से कटा, 
निञ्चय त्‌ उनमेसे एक्ट, भ्योकि तु 
गलीनी भी हं । ७१ तवे वह्‌ धिक्कार देने 
रीर लपय खाने लगा, कि मे उस मनुप्य 
को, जिस कौ तुम चर्व करते हा, नही 
जानता 1! ७२ तव तुरन्त दूसरी वार मर्गं 
नैवागदी- पतरसको वह्‌ बातजो यीुनें 
उससे कटी थी स्मरण श्राई, कि मुर्गं के 
दो वार वाग देने से पिले तू तीन वार 

मेरा इन्कार करेगा. वहु इस व्रात करो 


सोचकर रोने लगा ॥ 
९ धू ग्रौर भोर होते ही तुरन्त महा- 
याजको, पुरेनियो, रौर दास्वरियो 
ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके 
यीशु को वन्धवाया, प्रौर उसे लं जाकर 
पीलातुस्र के टाथ सौप दिया! २ भ्रीर 
पीलातुस ने उस से पूद्धा, क्यातू यहुदियो 
काराजारं? उसने उसको उत्तर दिया, 
कितूश्रापटीकटरहाहं। ३ ग्रौर महा- 
याजक उस पर बहुत वातो का दौप लगा 
रहेथे। ४ पीलातुसने उतस्तसे फिर पदा, 
क्यात्नू कछ उत्तर नही देता, देख ये तुभः 
पर कितनी वत्त का दोप लगाते ह्‌? 
४ यीशु ने फिर कुदं उत्तर नही दिया, 
यहा तक कि पीलातुस को वडा श्रार्चर्य 
ट्म्रा। 

६ ्रौर वहु उस पच्च मे किमी एक 
परन्वुएको जिसे यै चाहते थे, उन के लिये 
छोड दिया करता था। ७ प्रौर वररग्रव्वा 
नाम क्रा एक मनुष्य उन व्रलवाइयो के साथ 
वन्धुभ्रा था, जिन्हौने वलवेमेंहृत्याकरी 
थी! ८ श्रीर भीडद उपर जाकर उसमे 
विनती करने लगी, कि जेमातू हमारे लिये 
करता प्रायां वंस्ारी कर। & षपीलातुम 


१५ . २६---१६ . ६ | 


यह्‌ एलिय्याह के पुकारता है! ३६ ग्रीर 
एक ने दौडकर दस्पज को मिरके मेँ डूबोया, 
प्रौर सरकएडे पर्‌ रखकर उमे चुसाया, 
ग्रत कटा, सहर जाग्र, देखे, कि एलिय्याह्‌ 
उम उतारने के नियं श्रायादै कि नही) 
३७ तव यी ने वडे शब्द मे चिल्लाकर 
प्राण दछधोड दिये! ३ श्रौर मन्दिर का 
पर्दा उपर से नीते तक फटकर दो टुकंडे 
टौ गया। ३६ जो मूदार उसके साम्हनें 
खडा धा, जवे उके यू चिल्लाकर प्रण 
छोडते हए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच 
यह मनुष्य, परमेश्वर क्व पुद था। 
४० करटुस््ियाभीदूरसेदेगव रहीणीः 
उन मे मरियम ममदलीनी ्रौर छोटे याकूव 
कौ श्रौर योसेस कौ माता मरियम ग्रौर 
णलोमी थी 1 ४९१ जव वह्‌ गलीलमे था, 
तोये उमके पीद्धेटो लेती थी श्रौर्‌ उस 
की सेवाटहन किया केरती यी, ज्रीर 
ग्रीस्भी वहूत सी स्थिया वी, जो उसके 
साय यषूणलेम मे-ग्राई धी ॥ 

४२ जय मध्या हो गई, नौ इसनियें 
कितयारीका दिनि था, जो सन्न >*के एक 
दिनं पिते होता हं) ४३ श्ररिमक्तिया का 
रहनेवाला यूनुफ घ्राया, जो प्रत्तिप्ठिनि मच्री 
रोर थाप भी परमेण्यरके राज्यको वाट 
जोहता था, कह हियाव कनके पी्ताततुस्र के 
पास गमया प्रीर यीगु कौ लय मायी) 
४४ पीलातुख ने अ्राश्चर्य क्रिया, कि चह 
इतना गीघ्र मर ग्या, ग्रौर्‌ सूर्वेदार को 
वृलाकर पदा, कि क्या उप्त को मरे हपु 
देर हुई? ४५ सो जव समूवेदारके हास 
हाल जान लिया, त्तो चोषं यूसुफ को दिला 
दी! ४६ तदे उस नं एके पतली चादर 
मौत नौ, ओ्रौर नोव को उतारकर उस 
लाना है! 
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चादर मे सपेटा, ओ्रौर्‌ ण्य त्रस जो 
चद्कान में खोदी गरईयथौ र्का, ्रःरकव्रके 
हार प्रर एक पन्य लुका द्विया] . 
४७ शरीर मरियम मगदलीनौ श्रौर योमेन्न 
कौ मात्ामरसियिमदेखरटीषी.किचदह्‌ कहा 


रखा गया ह ।। 
4 ख जेव सन्त का दिन वीत सया, 
तो मरियम मगदलीनी ओर याकूव 
की माता मरियमं चीर भल्ोमी ने सुगन्धिनि 
वस्तुए मोल ली, कि श्राकर उस पर मले । 
२ श्रौर सप्ताह के पहिने दिन वडी भोर, 
जव सूरज निकला दही भथा, वे कृतर प्र 
प्राई। ३ श्रौर श्रापस मे कटी शी, 
विः टृम्रे लिये कद्र के वार परमे पत्युर 
कौन लृदढकाएगा ? ४ जव उन्टो ने अराव 
उठाई, तो देखा कि पत्थर लुका हग्राह्‌ 1 
क्योकि वहु वहत ही वडाथरा1 ५ ओौर 
कत्र के भीनर्‌ जकर, उन्दने एके जवान 
को श्वेत वस्व पहने हृए दहिन शरोर बैठे 
देखा, श्रीर वहुत चकित हई । ६ उसने 
उन मे कहा, चक्ति मत टौ, तुम यी 
नासरी क्रो, जो करू पर चद्धाया गया था, 
दूढती हौ . वह ओ उखा है, यहा नही ह, 
देखो, यही वह्‌ स्थान रं, जहा उन्दने उमे 
रखा था} ७ परन्तु नुम जाग्र, श्रौर 
उसके चनो ग्रौर्‌ पतरस से कटो, किं वह्‌ 
तुम मे पहिले गसौल को जाएगा, जसा 
उसने तुमसे टा वा, तुम वही उतत 
दे्वोगे} प श्रीर वे निक्रलकर कत्र मे 
भाग गईं, क्योकि कपकपी ग्रौर घवराहट 
उन परया ग्ईशी श्रीर्‌ उन्होने किसीमे 
चद न कहा, क्योकि उरती री 
€ सम्ताह्‌ के परहिते दिन भोरटोतेही 
वहु जी चठ कर पहि पहिल मरियम 
मगदलीनी को जिसमे दे उप्र नै सात 
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दुष्टात्माए निकाली, यी, दिखाई दिवा । 
१० उसने जाकर उस्कै सायियोकोजो 
दोक मे द्रूवे हरये ओ्रौररोर्हैषथे, 
समाचार दिया ११ श्रौर उन्दौनं यह 
मुनकर्‌ कि वह्‌ जीवित ह, श्रौर उसने 
उमे. देखा हं, प्रतीति न की ॥ 

१२ वम के वाद वह्‌ दूसरे ल्प में 
उन्मेसेदटोकोजववे गवि की शरोर 
जा र्हे ये, दिखाई दिया} १३ उन्दी 
ने भौ जाकर श्रौयो को ममाचार दिया, 
परन्तु उन्टोने उन कौ भी प्रतीति न 
की 

१४ पीद्धे वह्‌ उन ग्णरहाकोौ भमी, जव 
वे मोजन करने वैठे ये दिखाई दिया, श्रौर 
उन के श्रविदवास श्रौर मन को कठोरता 
पर उलाटना दिया, क्योकि जिन्ो ने उसे 
जी उठने के वाद.त्मेदेखा या, इन्दौनें 
उन की प्रतीति नकी यी १५ रौर 
उसनेखनमे कटा, तुम सारे जगत र्मे 
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जाकर मारी सृष्टिकेनोगो को सुसमाचार 
प्रचार क्ये} १६ जो विद्यास करै ग्रौर्‌ 
वरपतिस्मा ने उची का उद्धार दोगा, परन्तु 
जो विद्वाम न करेगा कह दोषी ठहराया 
जाएगा! १७ ग्रीरं विद्वागर करनेवालोमे 
ये चिन्द्‌होगेकिदेमेरेनामस्ने दुष्टातसमाभ्रों 
को निकालेगे 1 १८ नई नई मापा वोतेगे, 
सापो को उठ नेमे, ग्रौर्‌ यदि दै नाघके 
वस्तु मीपीनाएुतौमी उनकी कुदं हानि 
न होनी, वे वीमाते पर दाय रमतेगे, ग्रौरवे 
चगे हौ जाएगे ॥ 
१६ निदान प्रन यीश्ु उनसे वाते करने 
के दाद स्वर्गे पर उठा चिया गया, श्रौर 
परमेव्वर की दहिनी ग्रोर्‌ चैठ गवा 
२० भ्रौर न्ट ने निकतकेर्‌ हर जग 
प्रचार क्या, श्रौर प्रमुखउन कं प्ताय काम 
करता रहा, शौर उन चिन्होकेद्राग्न यो 
साय साय होति वे वचन को, दुद्‌ करता 
रहा । प्रामीन।। 





लूका रचित सुसमाचार 


९ इसलिये करि वहतो ने उन वातो 

काजो हमारे चीच्मे वीती ट इतिहास 
लिखने मे हाय लगाया ह! २ जसा कि 
खन्टाने जो पहितिहीमे इन वातो के 
देखनेवाने रौर वचन कै सेवक थे हम तक 
पटुचाया ! ३ इसत्तिये है श्रीमान्‌ चियु- 
फिलुत ममे मी यहु उचित मानूम हुमा 
कि उन सवे वातो का सम्पूर्णां हान ्ररम्म 
से ठोकं ठीक जाचे करके उन्दं तेरे लिये 
कमानुखार लिखू! ४ किनत्रू यह्‌ जानते, 


किवे वतिं जिनकीत्नू ने शिला पाई हैः 
कंसी श्रवलहु1। 

% यहूदियो के राजा हेरोदेस्र के समय 
श्रविय्याह्‌ के दच + मे जकरयाह्‌ नामका 
एक याजक था, श्रौर उस कौ पन्नी हार्न 
केवंशाकीथी, जिम का नाम इलीदिवा 
था। € श्रौर वै टदोनो परमेश्वर के साम्नं 
धर्मी येः श्रौर प्रमु कौ सायै अ्र्नाग्रां 
स्रौर विधियो पर निर्दोष चलनेवाते ये। 


* इतिहास २२ : ६-२३े को देषो! 
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उनके कोद मी सन्तानन थी, ७ स्योकि 
इलीधिवा चाफ यी, प्रौर वे दोनो वू 
ये 

८ जव वहु श्रपने दलकी पारी पर 
परमेदवर के पाम्ह्ने याजक का काम करता 
या। & तो याजकोकी रीति के ग्रनुसार 
उसके नाम पर चिद्री निकली, कि प्रभू के 
मन्दिर मे जाकर धूप जलाए। १० श्रौर 
धूप जलाने के समय लोगो को सारी मर्डली 
वाहर प्रायना कररही यौ। ११ किप्रम्‌ 
का एकं स्वगदूत धूप की वेदी को दहिनी 
श्रोर खडा हूश्रा उमर को दिखाई दिया । 
१२ शओरौर जकस्याह देखकर धवराया प्रौर 
उस पर व्डामयदछा गया १३ परन्तु 
स्वर्गदूत ने उस से कटा, है जकरयाहू, भय- 
भीत न हो क्योकि तेरी प्रा्थना सून ली गई 
ह श्रौर तेरी पत्नी इलीदिवा से तेरे लिये 
एक पुत्र उत्पप्र होगा, श्रौर तू उसका नाम 
यूह॒न्ना रखना ¡ १४ शरीर तु भ्रानन्द 
श्रौर हषं होमाः श्रौर बहुत लोग उसके 
जन्म॒ के कोरर श्रानन्दिति होमे। 
१५ क्योकि वह्‌ प्रभु के साम्ने महान 
होगा, श्रौर दाखरस श्रौर मदिराकमीन 
पिएगा; श्रौर श्रपनी माताके गर्महीसे 
पवित्रे ्रात्मासे परिपूर्णं हौ जाएमा। 
१६ भ्रौर इस्राएलियो मेँ से वहूतेरो को 
उन के प्रभु परमेद्वर की श्रोर फेरेगा। 
१७ वह एलिय्याह्‌ की श्रात्मा श्रौर सामर्थं 
मेहो कर उसके ्रागे श्रागे चलेगा, किं 
पित्तरो का मन लडकेवालो कौ ग्रोर फेर 
दे; प्रौर श्राज्ञा न माननेवालो को धर्मिय 
की सम धर लाए, ्मौरप्रमुके लिये 
एक योग्य प्रजा तयार करे! १८६ जकरयाहं 
ने स्वर्गदूत से पूछा; यह मे केसे जानू ? 
क्योकिमतोवृद्ाहू, श्रौरमेरी पत्नीभी 
चूढी हो गई हे) १६ स्वर्गदरूतठने उसको 
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उत्तर दिया, किमे जिब्रार्ल हु, जौ परमेश्वर 
के साम्ने खडा रहता हु, ग्रौरमं तुमसे 
वाते करने रौर तुके यह सुस्माचार्‌ सूनाने 
को भेजा गया हूं! २० श्रौर देख जिस 
दिन तक ये वत्ति पूरीनदहौले, उस दिनि 
तक तु मौन न्हेगा, ग्रौर चोल न सकेमा, 
इसलिये कितूने मेरी वातोकी जौ श्रपने 
समय पर पूरी होगी, प्रतीति न की! 
२१ श्रौर लोग जकरयाह्‌ की वाट देखते 
रहे श्रीर्‌ श्रचम्मा करने लगे कि उसे मन्दिर 
मे एसी देर क्यो लगी? २२ जव कह 
वाहर श्राया, तो उनसेवोलन सकाः सों 
वै जान गए, कि उम ने मन्दिरमे को 
दनं पाया ह, ग्रौर वहु उन से सकैत करता 
रहा, श्रौर गगा रह्‌ गया। २३ जवे उस 


की सेवा के दिन पुरे हृए, तो वह्‌ श्रपने घर्‌ 


चला गया |! 

२४ इन दिनो के वादं उस की पत्नी 
दूलीशिवा गर्भवती इई; श्रीर पाच महीने 
तक श्रपने राप को यहु कहु के छिपा 
रखा । २५ कि मनुष्यो मे मेरा अ्रपमान 
दूर करने के लिये प्रमुने इन दिनोर्मँ 
कृपादुष्टि करके मेरे लिये एेसा किया ह ॥ 

२६ छठवें महीने मे परमेच्वर कौ श्रोर 
से जित्रार्ईल स्ववगृदरूत गलील के नासरत 
नगर मे एक कुनारी के पास भेजा गया । 
२७ जिस की मगनी युसुफ नाम दाऊद के 
घराने के एक पुख्पसे हूरई यी ˆ उस कुवारी 
का नाम मरियम था। २५८ ग्रौर स्वर्गदूत 
ने उसके पास मीतर श्राकर कहा, भानन्द 
ग्रौर जय + तेरीदौ, जिस षर ईढवरका 
श्रनुग्रह हुग्रा ह, प्रभुतेरे सायर! २६ वहं 
उस वचन से वहत घवरा गई, श्रीर सोचने 
लगी, किं यह्‌ किस प्रकार का अभिवादन 


* श्र्ात्र्‌ सलाम तुम को, 


^ * 
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है? ३० म्वर्गदूत शने उत मे कटा, है 
मरियम, भयभ्मैत नदो, क्योकि परमत्र 
का श्रनग्रह तुमः पर दहुग्राह1 ३१ ग्रौर 
देग्व, तू गवती होगी, श्रौीरे नैरे एवं पुम 
उत्पत हीमा, नू उसका नाम योम र्ना । 
३२ वह महान होगा, श्रौ परमयरधान 
का पुव कटलणिगा, श्रीर्‌ प्रभ पदयेष्वग 
उमके पिना दाऊद का मिदमम छम को 
देगा ! ३३ ग्रीर कहू याकूयवें घगानेपुर 
नदा राज्य क्रैगा; श्रौर उमके राज्य ग्न 
रन्त न होमा। ३४ परियम ने स्वदत 
मे कटा, यर क्योकरदौगा"म तौ पत्य 
कौ जाननी ही नदीं! ३५ न्वरगेदूनं न 
उम को उत्तर दिया, कि पवित्र आरालमा 
तुभ पर उतरेगा, श्रौर्‌ परमेप्रयान की 
साम्यं तुक पर छया करेगी इसनिये वट्‌ 
पदिग्र जो उत्पन्न टोनवाना हं, परमष्वर 
करा पुत्र कहलाएगा। ३६ श्रौर्‌ दैव, श्रौर 
तेरी कुटुम्बिनी इलीधिवा के भी वुदापे में 
पुत्र टोनेवाना ह, यह्‌ उत्का, नो 
वामः कद्रुलाती वी छस्वा महीना ह। 
३७ क्यौकि नो वचन परमेघ्वर्‌ गी ओ्रोर 
ग होता ट वह्‌ प्रभावरदहिन नदी होता) 
दे मरियमर ने कहा, देय, मे प्रर कौ 
दामी ह, मूक तेरे वचन के अ्रनयार हे 
तवे स्वमद्रूत उसकं पाससे चला गया 
३६ उन दिनोमे मरियम उठकर गीध् 
ही पहाष्टी देण मं वहदा के पकः नगर्‌ को 
गई ४० ग्रीर्‌ जकरयाह्‌ के घर मं 
जाकेर्‌ इनीथिवां कन नमस्कार किया । 
४१ ज्यौरी इलीणिवा ने मस्म का 
नमस्कार मुना, त्योटी चच्चा उमके पेट 
मे उद्ना, ओर इनीलधिवा पविच्र ्रात्मामे 
परिपूणं हौ गई। घर्‌ श्रीर्‌ उसने ठंड 
ब्दसे पुकार कर कटा, स्त्रियोमे घ्न्य 
ह्‌, श्रौर तेरे पेट का फलन धन्यै । ४३ श्रौर 
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यट ्रनुग्रह्‌ मुकेक्टांने टरा, लि मेरेभ्रमु 
की माना मेरे पास राई? ४८४८ अर दे, 
ज्यो नेर्‌ चमन्वार्‌ का दच्दमरे कानों 
पडा, त्योदी वच्वा मेरे वेट में श्रानन्दै 
उदम ष्टया। चभ श्रौर ध्न्य, ट्ट जिम 
ने विष्वा त्यि रि नौ त्रम की 
प्रार्‌ समख्ये कटी गई, वे परी टीगी। 
€ तद्र मशिविमने कहा, मेरा प्रागा प्रु 
की बहाहकरनाहे! ४७ श्रौर भरी श्राय 
मरे उद्धार कण्नेवाते परमेदवर्‌ > श्रानन्दिनि 
हेड 1 ४८ च्याङ्ि उसने ्रपनौ दामी की 
दरीनना परर दृष्टि की हं, इमलिये दैन्वो, 
प्रव मे मनर युग युग मोग मुभे धन्य 
कहग! ४६ गयोरि उम घस्निमाननेमेरे 
निये वदे कटे कम किए, मौर उमक्रा 
नाम पविद्रहु। ५० ओ्रौर्‌ उ काद्या 
उनपर्‌, जो उसमेद्म्ते दै, पोदी मे पौटी 
तक वनी न्हती र) ५१ उन ने अपना 
मुजदल दिम्वाया, श्रौर्‌ जो श्रपने श्रापको 
वडा समभ्प्नै य, उन्ट नित्तर-वित्तर किया! 
५० उम ने कनवानौ को सिहाननो मे 
गिग दिवा, श्रौर दीनो को ऊचा क्न्य) 
५३ उन ने मृषो को अ्रच्छौ वन्तुग्रो मे 
तृप्ते किया, रौर धनवानोको द्धे हाय 
निकाल दिया)! ५४ टम ने अ्रपनें मेवक 
इस्नाएल को सम्भाल निया। ५१ कि 
ग्रपनी उयदयाकोस्मरण क्म, जो इत्राहीम 
श्रौर उसके व्ल पर्‌ सदा ग्हेगो, जसा 
उम ने हमारे काप-दादो ने कहा वा) 
५६ मरियम नगमग तीन महीने उमके 
माय रहूकर्‌ अपने धर नौट गई ॥ 

५७ तत दलीदिवा ऊ जनने का समय 
पूरा हरा, रौर वहु पत्र जनी। ५८ उसके 
पडोनियो श्रौर कुदुम्दियो ने यह्‌ सुन कर, 
किप्रमु ने उस पर्‌ वडीदयाकी दह, उसके 
"माय न्रानन्वित हए ! ५६ ओरटेमादहूग्रा 
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कि श्रास्वे दिन वे वालक का खतना करने 
रए श्रौर उसका नाम उसके पिता के 
नाम पर जकरयाह्‌ रखने लगे । ६० म्रौर 
उसकी माता ने उत्तर दिया कि नही, 
वरन उसका नाम वृत्रा र्डा जाएु। 
६१ श्रौर उन्होने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब 
में किसी का यह्‌ नाम नही! ६२. तव 
उन्टौ ने उसके पितता मे सकत करके पृच्छा) 
६१ कितू उसका नाम क्या रखना चाहता 
है? श्रौर उम ने लिखने की पटी मगाकर 
लिख दिया, कि उसका नाम यूट्लाह रौर 
समो ने अ्रचस्भा किया! ६४ तवे उसका 
मुह मरौर जीभ तुरन्त खुल गई, श्रौर वह्‌ 
वोलने श्रीर परमेश्वर का धन्यवाद करनं 
लगा! ६५ श्रौर उसके श्रास पासं के सव 
रहनेदालो पर भय दक गया, ओर उन 
सव घातो की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी 
देश मे फैल गई 1 ६६ श्रौर सव्र मुननेवालो 
नें अ्रपने प्रपने मन में विचार करके कहा, 
यह्‌ बालक कंसा होगा क्योकि प्रमु का हाय 
उसे साय था 

६७ श्रौर उसका पिता जकरयाह्‌ 
पविद्र श्रत्मासे परिपूणं हो गया, मरौर 
भव्रिप्यद्वाणी करने लगा। &८ क्रि प्रमु 
इत्राएल का परमेदवर धन्य टौ, कि उसने 
ग्रपने लोगो पर दृष्टि कौ श्रौर उन का 
दुटकारा किया हं 1 &€ श्रीर्‌ श्रपने सेवक 
दाऊद के घराने मे हमारे लिये एक उद्धारका 
सीग निकाला! ७० [जेते ज्य नें भ्रपने 
पवित्र भविप्यटक्ताश्रो के दारा गो जगत के 
भ्रादि से होते श्राए ह, कटा था] 
७१ प्रयाति हमारे उतरु्रोसे, श्रीर्‌ हमारे 
सव वैरियोके हासे हमारा उद्धार किया 
ह्‌! ७२ कि हमारे चापदादो पर दया 
करके अपनी पविच्र वाचाका स्मरण करे! 
७२३ श्रौर्‌ वह्‌ शपथ जो उस ने हमारे पिता 


सूका 


७६ 


इव्राहीम से खाई थी, ७८ कि वह्‌ हमें 
यह देगा, कि हम श्रपने चावरुप्रो के हाध से 
दुटकर । ७५ उनके साम्ट्ने पवित्रता प्रौर्‌ 
घार्मिकता से जौवन भर निडर रहकर 
उस की सेवा करते रह। ७६ भ्रौर 
तू हि वानके, परमघ्रधान का भविष्यद्रक्ता 
कहुलाएगा, क्योकि तु प्रमु के मागे तैयार 
करने कै लिये उसके रागे अगे चलेगा, 
७७ कि उसके लोगो को उद्धार का ज्ञान 
दे, जो उन के पापो कौ क्षमा से प्राप्त होता 
हं । ७८ यह्‌ हमारे परमेद्वर कौ उसी दडी 
करू से होया, जिसके कारण उपरमे 
हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। 
७६९ कि अन्धकार श्रीर मृत्यु की छाया 
मे वठ्नेवालो को ज्योति दे, ग्रौर हमारे 
पावो को कुशल के मामं मे सीदे चलाए॥ 

८० श्रौर वह्‌ वालक वदता श्रीर्‌ श्रात्मा 
मे वलवन्त होता गया, श्रौर इस्राएल 
पर प्रगट होने फे दिन सक जमलो मे 
रहा ॥ ¢ 


&ै _ उन विनो मे ग्रौगृस्तुस कंसर की 

म्रोरमे श्राज्ञा निकली, कि सारे जगत 
के लोगो के नाम लिखे जाए! २ यह 
पदिली नाम लिखार्ई उम स्मय हुई, जव 
क्विरिनियुस सरिया का हाकिम था। 
३ श्रौर सवं लोग नाम लिखयाने के लिये 
अपने श्रपने नगर को गए। ४ सो युसूफ 
भी इसन्िये किं वहु दाद के धराने श्रौर 
वन क्राथा, गलील के नासरत नगर से 
यहूदिया मेँ दाऊद के नगर वंतलहम को 
गया। ५ कि अपनी मगेतर मरियम के 
साय जो गभभेवती यी नाम लिखवाए। 
£ उनके वहा रहते हुए उसके जनने कै 
दिन पूरे हुए । ७ श्रौर वह्‌ ग्रपना पटिलौखा 
पुत्र जनौ श्रौर उसे कपडे में तपेटकर चरनी 


६० व्व 


ठै 


मे गा; क्योकि दन तरे निये समराय 
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उनकंषानभ्रा गहाण) श्र प्रम्‌ षा 
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शर्‌ १५ तवर म्तग्द्रूत न उनम कटः 


मत री; क्पोकिःदेन्वौ मवु ट प्रानन्द 
व्य भुममान्गर सुनातादट्रयौ मदलोौगोके 
लियंद्टना! ११ किश्राय दाज्दन्तिनमर 
मे नुम्दारे निमे ए उद्वर्त रन्ता, 
ग्रोन यी ममोिप्रमुरः १२ प्रौरध्यका 
तुम्टारे विये यह्‌ पत्ता 2, लि तुम यल 
को वपे ठ निपटा हुश्रा श्रीर्‌ चण्नैरमें 
पडा पाभ्रोने} १३ त्ख णकाए्र उम स्वर्म- 
टन के साच स्वरमेदरनो च्य दन प्यमेष्ठन् फी 
स्नुति क्त द्रुण श्रीर्‌ यट स्टतरे टिग्गार 
दिया! १४ कि चमिाद्य* में धगमेढयर 
क महिमा अरर पृथ्वी पर्‌ उन मनुष्ये में 
जिनने वह्‌ प्रनप्न रह शान्तिद) 

१५ जव न्वदून उन ङे पाम मे स्वर्ग 
न्ने चले गद्‌, नो ग्ह्टरियोने प्राप्ममें कटा, 
श्रा्रा, हम वतनहम जाकर यर वान जै 
दूडं है' श्रीर्‌ भ्िप्रमुने हमे चनाया दहै, 
देग्ं। १६ ग्रौर उन्दने नुरन्त जाकर 
मस्यिम श्रीर वृनुफकोश्रौर चनी रं ठस 
दानक फो पटा देना! १७ इन्द देग्वर्र 
उन्टानेच्ह्‌वात योदय व्रालफ कै विषय 
मे उन स क्ट गदं थी, प्रगट गी! 
१८ त्रौरे सद मुननेवालोने उन बातेमे 
जो महेरियोने उन मे कटी ग्रादचयं क्रिया! 
१६ परन्नु मरियम ये नवे चात श्रपने मन 
मे रन्वकर सोचनी टी । २० बरौर गदेरिये 
प 


* यृ० उव्वसेखचेग्ध्यनमे' 


प्रमा ठन छ भमा पा, कठा ङ म्द 
सुनकर कौर देगययर पर्मेहदर क परिमा 
प्रौ न्युनि भन्ननेष्टुर्‌ कैट गए 
२१ जदश्राठ दिन पन हपु. अमर उत 
ग्य्नने च्म मय शया, नौ द्रस्य सम 


सीर न्न्य शपा, सोस्य्नदूनने ठयक चट 


|, । 
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मामहं चा २३ {रमम कि प्रमु नै 


व्ययम्बामं न्िन्गरै दि ह्न ए परिपीता 
प्रमु क ल्य पचि वयुना] रथ प्नर 
धमु ष्ले व्यवन्थारे वचने प्रनृमार पृदक 
कए व्ये. या स्टरनन्ञ् दो यच्यसा 
स्य चमिदान ग्रे! २४ प्ररे देने. रन् 
धवय मेँ सम्ैन नामं एक मनुष्ये था. प्रनौरं 
वट मनुष्य ण्म प्रौर्‌ भक्त या, श्रौर 
्नरादश्ीदयान्नि स्म वाट लहु राश, 
श्रीर्‌ पविधं प्ान्नयउम परया) २६ प्र्‌ 
पवित्र न्रान्मामे खस्य विनावेनी टेर णी, 
कि गवचन् नू प्रभु कै मनीदुजौदेर्नं 
त्मा. तत्र तफ गत्यु को ने देम) 
२७ श्रौर वह्‌ श्रात्मा कँ दिखाने > 
मन्दिरमे श्राया; रौर यन म्मना-तधिता उम 
यानेक यौदु स्य मतर्‌ लाण, ति उदके 
निय व्यवस्या ज रति दे अनुकार न्रे! 
रेतो खमन उ ्रपनी नेद म निया, 
प्रर परमेघ्वर न धन्यकाद करकः कटा, 
२६ रे च्गमौ, ्रदे नू चपने दाक न्ये च्रषनें 
वचन के श्रनूमार धानिसेविदाक्लाह। 
3० क्याजि मेरी श्रासोनेनेरे उडार्‌ कौ 
देच निवार} ३९१ जिमेनूंनें सव देर्गोके 
तोयो के माम्हनं तैयार किया! ३२ कि 
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चह भ्रन्य जात्तियो को प्रकाश देने के लिये 
ज्योति, श्रीर तेर निज लोग इत्नाएल की 
महिमा हो! ३३ श्रौर उका पिता प्रीर 
उस फी माता ठन वातो से जो उसके 
विषय मेँ कही जाती यी, श्रादचये करते ये! 
३४ तव श्ामौन ने उन को श्राद्यीप देकर, 
उसकी माता मरियम मे कहा, देख, वह्‌ 
तो इस्राएल में वहूतो के गिरने, श्रौर उने 
के लिये, श्रौर्‌ एक एेसा चिन्ह होने के लिये 
ठहराया गया हं, जिस के विरोव मं वाते 
की जाएगी--३४ वरन तेरा प्रण भी 
तलवार से वार्‌ पार छिद जाएगा-इस मे 
वहत हृदयो के विचार प्रगट टीमें) 
३६ श्रौरश्र्ेरकेगोत्रमे से हुप्नराह्‌ नाम 
फनृएल कौ वेटी एक भविष्यद्रक्तिन थी . 
वह्‌ वहत वटी थी, ग्रौर व्याह होने के वादे 
सात वषं श्रपने पति के साय रहं पार्द थी, 
२७ वह चौरासी वर्षसे विधवा थी श्रौर 
मन्दिर कौ नही दछौढती धी पर उपवास 
श्रीर्‌ प्रार्थना कर करके रात-दिने उपासना 
किया करती थी। ३८ श्रीर वह उस घडी 
वहा श्राकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, 
ग्रोर उन सभो से, जो यख्रलेम के चयुटकारे 
की वाट ओहते थे, उसके विषय में वाते 
करने लगी! ३६ श्रौर अवयवे प्रभु की 
व्यवस्था के भ्रनुसार सव कृं निपटा चके 
तो गलील मे श्रपने नगर नासरत कौ फिर 
चते गए ॥ 

४० प्रौर वालक वदता, श्रौर वलेवन्त 
दोता, ग्रौर वुद्धि मे परिपूर्णं होता गया; 
ग्रौर परमेश्वर का अनुग्रह उस पर धा॥ 

४१ उसके माता-पिता प्रति वषं फसह्‌ 
के प्व मे यष्यालेम को जाया करते ये। 
४२ जय वह्‌ वार्ह वपंकादुप्रा,तोवे 


लूका 


ड 
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करके लौटने सगे, तो वह्‌ लका यी 
यल्बलेम मे रह्‌ ग्या; ओ्रौर यह्‌ उघके 
माता-पिता नही जानते थें! थ्य वे यह्‌ 
समकर, कि वहं ग्रौर याचरियो के साध 
होगा, एक्‌ दिनै कां पडावे निकत गए ` 
श्रीर्‌ उसे श्रपने कुटुम्विय श्रीर्‌ जान- 
पहचानो मं दूढने लगे । ४५ पर जवनही 
मिला, तौ दृटते-दटतते यरूदानेम को फिर 
लौट गए 1 ४६ रौर तीन दिनं के वादं 
उन्टा ने उसे मन्दिरे मे उपदेगको के वीच 
मरे वठे, उन की सुनते श्रौर उनसे प्रदम 
करते हृए पाया । ४८७ ग्रौरे चिततनेउसकी 
सूने रहेये,वे सव उस की सम श्रौर्‌ 
उसके उत्तरो ने चकित थे! ठ तवव 
उसे देखकर चकित हृए ग्रौर उस की 
मातानेंउससेक्हा, हेपृत्र,तूनेहमसे 
क्यो एसा व्यवहार किया? देख, तैय 
पिता श्रौर मे कूढते हरं तुके दूटते थे । 
४६ उसने उनसे कटा; तम मुभेक्यो 
ददते ये " क्या नही अनिति ये, कि मुर 
ग्रपने पित्ता के भवन में होना * अवद्य? 
५० परन्तुजो वात उसने उने कही, 
उन्होने उसे नही समणा। ५१ तवे चहं 
उन के साथ गया, ग्रौर नासरत मे श्राया, 
श्रौर उनके वेशम रहा, श्रोर उसकी 
माता नें ये सव वाते अ्रपने मनर्मे रखीष 

५२ श्रौर मीशु बुद्धि ग्रीर डील-डौल 
मे श्रौर परमेहवर श्रौर मनृष्यौ के ध्रनुग्रह्‌ 
मे वदता गया ॥ 


तिविरियुस कंमर के राज्यं के 
पद्रहवे वपं मे जव पृन्तियुस पौलानुम 
यहुदिया का हाकिम या, ग्रौर गलील में 
हैरोदेस्त नाम चीयाई का इतूरेया, श्रौर 


* = ३) भरर 
प्यं की रीति के अनुसार यरूदालेम को वखोनौतिस् मे, उसका माई फिनिष्पुस, 


गए 1 ३ ग्रौरजववेउनदिनोकोपूरा 


+ यरा कामों र्मे लमे रहना। 


८य्‌ 


परौर श्रविलेने मं निसानियास चौथा वै 
गजाय! २ ग्ररि जव हन्ना श्रौर्‌ कफो 
महायाजक नच, उस समथ परमेय्वर का 
वचन जगल मे जकस्याह्‌ के पुर युत्ता के 
पास पहुचा 1 ३ ग्रीर वह यग्दनके श्राय 
पाके सारे देय में ञ्राकर, पापो की क्षमा 
के निये मन फिराव के वपत्तिस्मा का प्रचार 
करने लगा । ४ जस यनाय भविप्यषक्ता 
के कट्‌ हए दचनौ की पुस्नकर म चिना 
कि जमल मं एक्‌ पृकारनेवाले का गव्दट 
ग्दाद्‌किप्रभुकामागतयारक्ररो, उसकी 
मडके सीधी वनाग्री। ५ टर एक धारी 
भरे दी जाण्गी, श्रौर्‌ हर एफ पाड श्रीर्‌ 
टीला नीचा किया जाएगा, श्रीरयोष्द् 
ट्‌ दवीय, श्रौर्जौ उचा नीचां वह चौर्य 
माग नेगा। £ श्रीर्‌ हर प्राणी परमद्वर 
क उद्धार कों देग्वेगा ॥ 

७ जो भीड कौ भीर उम मे कपतिस्मा 
लेने को निकल करश्राती थी, उन सै वट 
कटना या, दै साप के वच्चो, तुरम किम नें 
जत्रा दिया, कि श्रानेवासे क्रोध मे भागो) 
८ सो मने फिराव के योग्य फल नाश्नो. 
प्रौर्‌ श्रपने श्रपने मन्म यह्‌नं सोचो, कि 
हमारा पिता इद्राहीम ह, क्योकि मे तुम 
मे कहता हृ, कि परमेदसर दन पत्थरोमे 
दुम्राहीम के लिय मन्तानं उत्पन्न कर सकता 
ह € रौर यव ही कृल्टादापेडो की 
अद पर धरा ह, इपनिये जो जो पड श्रच्या 
फलं नही लाता, ठह काटा मरौर श्राग मे 
भफोकाजत्ता्ह। १० श्रीरलौगौनेंउमसे 
पूछा, तो हम क्याकरे† ११ उसने उन्दे 
उत्तर दिया, कि जिसके पासटोकुरते टा, 
चह उस साथ जिम के पास नही ट 
वाट दैश्रौर्‌ जिस कै पास भोजन हौ, वह्‌ 
मीण्साही करे। १२ ग्रौर महमून नेनै- 


चने भौ वपनिस्मा नेते आए, श्रौर उमस 
9 


न्न 
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पुदा, किदे गुर, हेम क्यार { १३ उम्‌ 
नै उन ने कल, जौ तुम्हारे निय ठ्टराया 
गया द्र, उमये श्रधिकननेना। १४ ्रौर 
मिपारियोने भी उमम यहे पृद्धा, हूमक्या 
करर? उमनै उन मे कहा, किसी पर उपद्रव 
न करना, श्रौर न शटा दोप नगाना, ग्रौर्‌ 
ग्रपनी मजद्रूरी परे सन्नोप केना 

१५ जवं च्योगे ग्राम लमाएु हए वे, 
ग्रौर सत्र श्रपने त्रपने मनम यृटन्ना के विषय 
म विचार कर रथे, कि क्वा य्ह मर्माह 
तो नरी! १६ नो यृहम्नानेञ्जनसव्रय 
उनतग्में कदा. क्रिमतोवुम्दूं भनीम 
व्पत्तिस्मा येता ह, परन्तु वट्‌ श्चनिवाना 
है, जो मुभःमे णच्तिमान र, मेतो उस 
योभ्य भी नही, कि उसके जूता क्व वन्य 
प्रोन मक्‌, वद तुम्द पवित्र त्रास्मा ओर 
आम मे चपनिम्मा देगा। १७ उसका 
सूप, उमके हयम द, ग्रीर वहु म्रपना 
खनिहान अच्छी ठर से साफ क्रेमा, 
ग्रीर गेह को ग्रपने खत्ते मे उकद्ा करेगा, 
प्रन्तु भूमी को उन ्रायर्मे जो क्ले की 
नदी जला देगा ॥ 

१८ यो वह्‌ वहते मी जिक्षादे देकर 
लोगो कौ सुस्माचार सुनाता रहा। 
१६ परन्तु उस ने चौधाईदेय के राजा 
हेरीदेम कोः उसके भाई फिनिप्पुतत कौ पत्नी 
हेरोदियास के विषय, श्रीर्‌ सवर कुकर्मा 
के चिधय्मेजोखउसने किए यै, उलाटना 
दिया । २० इसलिये हेरोदेन नै उन सव 
से वटकर्‌ यहे कुकर्म मी किया, किं यूहा 
को वन्दीगृह मे डान दिवा। 

२१ जव सच लौमो नें वपतिर्मा निया 
ग्रौर यौगू भी वपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर 
रहा था, तौ राका घुल गया २२ श्रौ 





ष यू० ्म। 
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पचितव्रे आत्म शारीरिक क्पे कवूतरको 
नाई उस प्रर उनगय, ग्रौरः यह अ्राकायवारी 
टद, किन्नू मेरा प्रिय पुत्रह्‌, मे नुम 
प्रसन्न ह 

२३ जव यी श्राप उयदैल करने लमा, 
तो लगमस नीम वर्वकीश्रायुका था ्रौर 
(जया समता जाता श्रा) युमुफ का पुन 
या, श्रौ वह्‌ णूली का) २ ्रौर ठह 
मत्तात क्रा, भ्रौर्‌ वह्‌ नेवी जा, श्रीर्‌ वह्‌ 
मलको का, ग्रौर वेह यन्ना का, श्रौर वह्‌ 
यूमुफ का २५ ग्रीर वह मनित्याहु का, 
श्रीर्‌ वह्‌ भ्रामोम करा, श्रौर वह्‌ नहूम का, 
श्रीर वह्‌ ग्रत्याहु का, रौर कह नोगह्‌ का। 
२६ श्रौर वहु मातत का, ग्रौर्‌ वहु मित्याह 


करा, ओ्रौर वह्‌ दिमी क्रा, शरीर दह्‌ योसत - 


मा, श्रौर व्ह योदाह्‌ क! २७ श्रीर्‌ वह्‌ 
युटहन्ना का, ग्रीर्‌ चहु रेमा का, ऋ्रौर वह्‌ 
जस्म्वाविन का, ग्रौर्‌ वह्‌ व्ाततियेल का, 
्रौर वहनेरी का! २८ ग्रौर वहु मलक 
करा, रौर वह ज्रही का, श्रौर वह कोेसाम का, 
श्रीर्‌ वह इनमोदाम का, ग्रौर्‌ चह एर का। 
२६ श्रौर वह्‌ येषू का, रौर वह्‌ इलाजांर 
का, श्रीर्‌ वह योरीम का, ग्रौर वद मत्तान 
का, श्रौर वट्‌ लेवी का! ३० श्रौर वह्‌ 
मौन का, ग्रौर चह सहुदाह्‌ क्र. ग्रौर्‌ चह 
यूसुफ का, श्रीर्‌ व्रहु योनान का, ग्रौर वहे 
इलयाकीम का! ३१ श्रीर्‌ वह्‌ मलग्राह्‌ 
का, श्रौर्‌ क्ट मिद्राहुं का, आ्रौर वह्‌ मत्तता 
का, प्रौर वह्‌ नातान का, ग्रौर वहु दाऊद 
क्रा ३२ श्रीर वह पिन का, श्रौर वह्‌ 
म्रोवेदे का, ग्रौर वेह वोग्रज का, श्रीर्‌ वहु 
सलमोन का, श्रीर वह नहशौनं का। 
३३ श्रीर वह्‌ अरम्मीनादाव का, ग्रौर वह्‌ 
ग्ररनो का, श्रौर वह्‌ हदिसौन का, ग्रौर वहू 
फिर्सि का, प्रौर वह्‌ यहूदाहु का) 
द४ श्रौर वहु याकूवं का, ग्रौर वहु उसहीक 


लक म 
+ 


का, ऋ्नौर वह्‌ ठकाहीम का, ग्रौर्‌ वहु तिर्ट्‌ 
का, श्रौरं वह नाहौीर क्रा ३५ अर ठह 
सख्यम क्रा, ओर वहं रऊ का, जीर कहु 
फिनिम का, श्रीर्‌ वह एविर्‌ व्ण, श्रीर्‌ चह 
चिन्‌ क) ३६ ग्रौर्‌ वह केनान क्रा, 
वह्‌ अ्ररफमेद का, श्रौर वह धेम का, चेह 
नह्‌ कण, वह्‌ लिमिक का! २७ आरः बह 
सथनिनह को, ओर वट टहेनोक कन, रौरं 

वह पिट्दि का, ओरौर्‌ व्ह महूननेन च्य, 
ग्रीर चह केनान क्रा! = ग्रौर उट उनो 
क्त, श्रौर चह नेत का, अ्रौर्‌ चहु ्रादम का, 


श्रीर्‌ वंह पररम्रस्वग माधा) 


फिर यीदु पत्रिवान्मा ने भमन 
दा, यन्न म लौटा, श्रौर्‌ चाल्तीम 
दिन तकर ग्रात्मा के निखानें म जनन मेँ 
फिरता र्हा; ग्र तान *-उय ओॐी परीता 
करतारा २ उन दिनोमें खनने कुटु 
न खाया प्रर जववे दिनि पूर्‌ टौ गए, 
तो उमे भूष लयनी! 3 श्रौर ननान नै 
उस्म कटरा, यदितु परमेद्वर्‌ कापुत्रहु, 
तो दरस पत्यरने ङ्ह, कि राटी ठन जप्। 
४ प्रीनु ने उ उनर दिवा; किं लिसा 
टे, मनुष्य केवन नदी सै जीविन न र्टेमा 1 
५ तव शेनान उमे ने गया ग्रौर् उभ्नकों 
पल भर र्मे जगत के सारे राज्य दिखाए । 
६ ग्रीर्‌उनये कहा; मे यह्‌ सते अधिकार, 
ग्रौर इन का विभवे तुकं दुगा, क्योकि वह्‌ 
मक स्तीपा गयाहं. ग्रौर जिसे चाहा टह, 
उसीकोददेता दह! ७ इसलिये, यदित 
मृ प्रणाम करे, तौ यह्‌ मव तेरा दौ 
जाएगा! ८ यतु नें उमे उत्तर दिया; 
लिखारह; करित प्रमु श्रषने परमेष्वरे को 
प्रणाम कर; ग्रौर केवल उन्ती की उपासना 
कर! & तव उसने उसे यस्ग्वेसपमें सै 





* यू० दवीप । 


ष्ट 


जाकर मन्दिर के कमूरे पर खडा किमा, 
श्रीर्‌ उसमे कहा; यदि च्रु परमेष्यर का 
पुत्र, तो न्रपने ्रापकोयदासे नीचे गिग 
दे] १० क्योकि लिनकारहै, कि वहु तैर 
दिषय में श्रपने स्वमेदरतो कनो ग्रामा देना, 
किदेतेरी र्वा करे! ११ रौर वे तुमः 
दायो हाय उठतेयंपेसानदो लि तैर 
पावमं पत्यरमेठेननमे। १२ मधुने 
खम उत्तर विया; यह्‌ मीक्हा गया 
ह, कित्र प्रमु श्रपने परमेघ्वरभौ परीलान 
करना! १३ जद तान + नद परीक्षा 
केर चुका, तव कुं समय के लिये उनकं 
पासन चता गया। 

१४ फिर यीलु श्रात्मा की मामर्यमे 

सराहृप्रागलीनको लौट, श्रौरद्यंक्ती 
चर्चा भ्राम पासके सारं देल में फते गई] 
१५ श्रौर वह्‌ उन कौ श्रागधनातया में 
उपदे करता रहा, श्रौर सद उम की 
वद्धा करते ये ॥। 

१६ श्रौर वह्‌ नामरतमे श्राया; जहा 
पाचा पोसा गया या; रौर श्रपनी रीतिके 
ग्रनुमार सव्वणं के दिन अ्रराघनालय में 
जा कर यने कै लिये नटा द्श्रा। 
१७ यदायाह्‌ मविप्यदक्ता की पृस्तक उसे 
दी गई, ग्रौर्‌ उम नें पुस्तक खोकर, वह्‌ 
जगह निकाती जहा यह लिला या। 
ष्ट किम्रमु का म्रात्मा मूक पर ह, इन- 
लियं कि उने कंमालो को सुसमाचार 
सुनाने के लिये मेरा श्रभिपेक करिया दहै, 
श्रौर मुके इसतिये मेजा ह, कि चन्वुर्म्रो को 
छुटकारे का श्रौरः श्रन्वोकोदृष्टिषाने का 
सुममाचार प्रचार करू श्रौर कुचले हू््रो 
को दुडाठं) १६ रौर प्रभु के प्रसन्न रहने 
के वयं का प्रचार करू! २० तवचखउसने 


* यू० इत्रल्ीस । 
{ यृ० विश्राम के दिन। 


नकन 


[ ट: १०-३४ 


पुम्तक दन्द कर्के मेवककाहाय्मेटेदी 
प्ररे यट शयाः श्रौर श्राराघनातयके सव 
लोगो श्राकेठसपर्लनीयो। २१ तड 
यहु उनम कटने सगा, कि भ्राज दही य 
ने तुम्हारे ममम्दूने* पूया ह्प्रा है) 
२२ श्रीरे मदने उमे सरा, श्रौर जो 
गरनुग्रह्‌ कौ बिं उमदेः मुहु से निकलनी 
यी, उन मे श्रचेस्ना किया, श्रीर्‌ दहनं 
लगे; स्या यह्‌ ब्रूसुरु क पुत्र नही" 
२२ उन ने समवा; वम मु षर 
यहु दहाव्त श्रवश्य कटेन, क्ति वस, 
प्रपन अ्रपगोश्रच्छाकर! जो कुच 

मुना किः कफरनटूम मं म्ि गया 
उमे यहा श्रपने देधे मौ केर। २४ श्रौर 
उनने कहा; मतरुम से स्च कहता 
कोई मविष्यद्रवता श्रपने देय मे मान-सम्मान 
नही पाता! २५ श्र मे चुम मे सख 
वहता हू, फि एलिय्याह्‌ के दिनो मे जब 
मादे तीन वपं तक भ्राकाण वन्द रहा, 
यहा चक कि सारे दे में कडा श्रकालं पटा, 
तो इस्राएल मं चहूत मी विघवाएं थी। 
२६ पर एलिय्याह उन्म स्ते किसी के 
पास नही मेदा गया, केवत संदा के सारफत 
मे एक विधवां के पास! २७ भ्रौर दनीगा 
म्विष्यद्रक्ता के समय इल्लाएल मे क्हुत से 
कोटी ये, पर नामान सूरयानी को दछोढ 
उन्मेसे क शुद्ध नही किया गया। 
२८ ये वाते सुनते ही जितने भ्राराघनालतय 
मे थे, सव क्रो से भर गए! २६ प्रौर 
उठकर उसे नगर से दाहर्‌ निकाला, श्रौर 
जित्र षटाड पर उन का नगर दमा हृभ्रा 
था, उस कौ चोटी पर चे चले, किः उसे वहां 
से नीचे गिरादे) ३० पर चहु उनके 
वीव मे से निकेलकर चला गया॥ 
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३१ फिर वह गलील के कफरनहूम 
नगर मे गया, श्रौर सन्न * के दिन लोगौ 
को उपदेश दे रहा था। दै२र्वे उस 
कै उपदे से चकित हो गए क्योकि 
उसका वचन श्रधिकार सहित था 
३३ श्राराधनालय में एकं मनुष्य था, 
जिस मे श्रशुद्ध श्रात्माथी। २४ वंह ऊचे 
शब्द से चिल्ला उछ, है यीश्यु नासरी, हरमे 
तु से क्या काम?क्यात्ू हमे नाश 
करने श्राया ह? मे तुके जानता हू त्र 
कौनरह्‌? तरू परमेदवर का पवित जनह! 
३५ यीशु ने उसे उाटकर कहा, चुप रह्‌ ` 
श्रौर उसमे से निकल जा" तव दुष्टात्मा 
उसे वीच मे पटककर विना हानि पहुचाएं 
उसमें से निकल गई। 2६ इस प्रर सव 
को अ्रचम्भा हुभ्रा, श्रौर वे भ्रापस में वातें 
करके कह्ने लगे, यह कंसा वचन ह? 
कि वह श्रधिकार श्रौर सामर्थं के साय 
भ्रशुद्ध श्रात्मान्रो को अन्ञादेतादहै, रीर 
वे निकल जाती ह! ३७ सो चारो श्रोर 
हर जगह उस की धूम मच गई ॥ 

३८ वह्‌ श्राराघनालय में से उठकर 
शमौन के घरमे गया प्रीरे दहमौन की 
सासको ज्वर चठाहुम्रा था, ग्रौर उन्हौने 
उसके लिये उस से विनतीकौ। ३६ उस 
नै उसके चिकट खडे टौकर ज्वर को डाटा 
श्रौर्‌ वहु उस पर से उत्तर गया श्रौर वह्‌ 
तुरन्त उरुकर उन की सेवो-टहलं करने 
लगी ॥ 

४० सूरज इवते समय जिनं जिनके 
यहा लोग नाना प्रकार कौ वीमासियोमे 
पड़ हुए थे, वे सर्वे उरुं उसके पास ले श्राए, 
श्रौर उसने एक एक पर हाय रखकर उन्दं 
चगा किया! ४१ ग्रौर दृष्टात्मा भी 
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चिल्लाती श्रीर यह कहती हुई कि तू 
परमेद्वर का पुत्र ह, वहतो मं से निकल 
गई पर वह्‌ उरनं डटता शरीर वोलने नही 
देता था, क्योकि दे जानते थे, कि यहं 
मसीह हं ॥ 

४२ जव दिन हुमा तो वह्‌ निकलकर 
एक जगली जगह मे गया, श्रौर मीडकी 
मीड उसे दृढती हुई उसके पास आ्राई, 
ग्रोर उसमे रोकने लगी, कि हमारे पाससे 
नजा। ४३ पर्न्तुउसनें उन से कहा, 
मुभ श्रौर भ्रौर नगरोमे मी परमेद्वर के 
राज्य का सुसमाचार सुनाना श्रवेद्य ₹ै, 
क्योकि म इसी लिये भेजा गया हूं ।! 

४४ श्रौर वहं गलील के श्राराघनाकयो 


मे प्रचारं करता रहा।। 
ध जव भीड़ उस पर गिरी पडती 
थी, रौर परमेदवर का वचन्‌ सुनती 
धी, भ्रौर वह्‌ गश्नेसरत की भीतं के किनारे 
परखडाथा,तोरेसाहभरा। २ कि उस 
ने भील के किनारे दो नावे लगी हई 
देखी, श्रौर मचुवे उन पर से उतरकर जालं 
धोरहैथे! ३ उन नावो्मे से एकं परं 
जो शमौन की थी, चटठकर, उसने उससे 
चिनती की, किं किनारेसे थोडा हटाने 
चले, तव वह वैठकर लोगो को नदे परसे 
उपदेक्ञ देने लगा। ४ जव वहु वार्ते करे 
घुका, तो मौन से कहा, गहरे मे ले चल, 
श्रीर मदछधलिया पकडने के लिये श्रपने जाल 
डालो! ‰ शमौन ने उसको उत्तर दिया, 
किह स्वामी, हम ने सारी रातं भिहनत 
की श्रौर कुचं न पकडा, तौमी तेरे कहने 
से आल डालूगा। ६ जव उन्ोने एेसा 
किया, तो वहत मदलिया घेर लाए, श्रौर 
उन के जाल फटने लगे। ७ इस पर 
उन्होने श्रपने साथियोको जो दूसरी नावं 
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चुद्धी की चौकी परव्रैठे देखारश्रौर उससे 
क्‌ा,मेरे पीद्धेहो ले! २८ तव वह्‌ सव कुं 
छोडकर उठा, श्रौर उसके पीछे टो लिया । 
२६ श्रीर्‌ लेवी नें अ्रपनें धर मे उसके 
लिये वडी जेवनार की, ब्रौर चुद्धी लेने 
वानोकीग्रौर म्रौरो कौ जौ उमके पाथ 
भोजन करने वैर थे एक वदी भीड थी। 
३० श्रीर फरीसी रौर उन के दाम्त्री उस 
के चेलो से यह्‌ कटकर्‌ कुडकरुडाने लगे, 
कित्ुम चुद्वी लेनेबालो श्रौर फापियो के 
साथ क्यो वाते-पीते हौ? ३१ यीशुने 
उन कौ उत्तर दिया, कि वद्य मले चरणे 
के लिये नही, परन्तु सीमारो कै लिये अनवद्य 
ट्‌ ३२ मे धर्मियो को नही, परन्तु 
पापियो को मन फिरने के लिये वुलानं 
ग्रायाट। ३३ मरौर उन्होने उससे कहा, 
यूहुन्ना के चेले तो वरानेर्‌ उपवास रखते 
ग्रीर प्राथना किया करते रह, ग्रीर्वैसेटी 
फरीसियो के भी, परन्तु तेरे चेले तो खति- 
पतेद्‌! ३८ यीशुने उनसे कहा; क्या 
तुम वरातियो से जव तक दला उन के 
साथ रहे, उपवास करवा सकते हो? 
३५ परन्तु चे दिन श्राएगे, जिन मे दूलूहा 
उनसे श्रलम किया जाएगा, तव वे उन 
दिनो मे उपवास करेगे ३६ उसने एक 
ग्रौर दृष्टान्त भी उनसे कहा, किं को 
मनुष्य नये पहिरावन मेँ मे फाडकर पुराने 
पहिगचन मे पैवन्द नही लगाता, नही तो 
नया फट जाएगा ओरौर वह्‌ पैवन्द पुरानं 
मे मेल भी नही खाएगा। ३७ श्रौर कोर्ट 
नया दाखरस पुरानी मगको मे नही भरता, 
नही तो नया दाख्रस मशको कौ फाडकर 
चह जाएगा, श्रौर मदक भी नाश हौ 
जाएगी । ३८ परन्तु नया दाखरस नर 
मशको मे भरना चाहिये! ३६ कोई 
मनुष्य पुराना दाखरस प्रीकर्‌ नया नही 
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चाहता क्योकि चहु कहना ह, कि पुराना 
ही अ्रच्छाह॥ 


फिर मन्त के दिन वहु खेतो 
मेसेटहोकरजा रहा था, भ्रौर उसके 
चेले वाले तोड तोड़कर, श्रीर्‌ हायो ये 
मल मलं कर खति अत्ति षथे। २ तव 
फरीसियो में से करई एक कहने लगे, तुम 
वहु काम क्यो करतेहो जो सन्त के दिन 
करना उचित नही? ३ यीणुनेउन को 
उत्तर दिया, क्या तुम नें यह्‌ नही षडा, 
कि दाऊद नं जवे वहे श्रौर उसके भाथी 
भूखे येतोक्या किया? ४ वेह क्योकरः 
परमेदवर के घर में गया, प्रौर भेट को 
रोटिया सेकरर खार्ई, जिन्हं खाना याजको 
को छोड ग्रौर किसी को उचित नही, भौर 
श्रपने सायियोकोभीदी? ५ श्रीर्‌ उस 
ने उनसे कटा, मनुष्य का पुत्र सन्तेके 
दिनिकाभी प्रभुरहं) 

६ श्रीर एेसा हुश्रा कि किसी ग्रौर 
सन्त के दिनि को वहु ्राराधनालय मे 
जाकर उपदेश करसे लगा, श्रीर वहा एक 
मनुष्य था, जित्त का दहिन हाथ सूता 
या। ७ गास्तक्री ओ्रौर फरीसी उस पर 
दोप लगाने का ्रवसर पाने के लिये उस 
कीताकर्मे थे, कि देखें किः वह्‌ सच्त फे 
दिन चमा करता ह कि नही। ८ परन्तु 
वहु उन के विचारं जानता था, इसलिये 
उमनं सूखे हावाले मनुष्य भे कहा, उट, 
च्रीचमे खडाहो. वह्‌ उट खडा हृश्रा। 
€ यौद ने उनसे कहा, मंतुमसे यह्‌ 
पूता ह कि सल्ल के दिने क्था उचित 
द, भला करना या वुरा करना, प्राण्‌ को 
वचाना यानाद करना? १० श्रौरउ्यने 
चारो ग्रोर उन सभो को दे्वकर्‌ उस मनुष्य 
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से कहा; श्रपना हाय वदा-उमने एसा 
टी किया, श्रीर उसका हाय फिर चगो 
हो सया। ११ परन्तुवे श्रपि मे बाहर 
होकर्‌ श्रापम मे विवाद कर्ने तमे किष्टेम 
यी के साव क्या करे? 

१२ श्रौर उन दिनौम वह षटाट पर 
प्रार्थना करने को निकला, श्रौर परमेश्वम्‌ 
स परायना क्सने में सारी रात चिता 
१३ जवे दिनं हूश्रा, नौ उसने प्रपने चेला 
फो ब्रुलाकंर उनम से दारे चुन निग, 
प्रौग उन कोप्रेरित कहा। १४ श्रीरवे 
येद्‌ मौन जिम कानाम्‌ उम ने पतरम 
भी र्वा, श्रीर्‌ उमका माई श्रन्ियास 
प्रर याकूव भ्रीर यहक्ना श्रौर फिनिष्पुप 
ग्रोर्‌ वरतुलमं। १५ श्रौर्‌ मत्तौ श्रौर 
योमा भ्रौर्‌ हलफई का पुत्र याक्व भ्रौर्‌ 
मौन जो जेलोनेस कहनातारह । १६ श्रीर्‌ 
याकू का व्रेटा यहूदा श्रौर यदा इस- 
कसियोती, जौ उसका पकटवानेवाना 
वना। १७ तव वेह उन फे साय उनर्कःर 
चरस जगह मे खडा हुग्रा, श्रौर उमके 
चेलो कौ वरदौ भीड, ्रौर नारे यहूदिया 
श्रीर यषूलशनेम श्रौर मुर श्रीर सदा के 
समुद्र के किनारे से वहृतेरे नौग, जौ उम 
को सुनने श्रौरः प्रपनी वीमास्यिसेकंगा 
होनें के लिये उसके पास श्राए थे, वहा ये] 
१८ श्रीर्‌ श्रदुद्ध अ्रात्माग्नो के मताए हए 
लोगमभी श्रच्छ किएजतिये। १६ श्रौर 
सव उपे छुना चाहते थे, क्योकि उम में 
भे सामयं निकलकर सव को चमा करती 
धी 

२० तव उमने श्रपने चलोकौश्रोर 
देखकर कहा; घन्य हौ तुम, जो दीन टौ, 
क्योकिं परमेश्वर का राज्य तुम्हाय ह। 
२१ धन्य टो तुम, जो प्रव भूखे टो, 
क्योकि वप्त किए जाग्रोगे, धन्य हो तुम, 
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जमद रोते टी, क्योरिदसोे} २२ ध्न्य 
टो तुम, जव मनुष्यं कैपूषकै कारण न्देग 
तुम मे र के, श्रीर्‌ नुमे निकाल देंगे, 
प्रौरः वुम्डारोी निन्दा क्स्म, श्रमैर्‌ वुम्द्ाग 
नाम वग जानकग कटे देमे{ २३ उन 
दिन श्रानन्दिन टकर उद्धमना, ्योकरि 
देगा, नुम्टारे निमे स्यम मे कष प्रतिष्ठत 
ह“ उन कै द्रपदे वरपिप्यष्रमतार्धो 
करै माथ मी वमारी किया करने ठे, 
२४ प्न दायतरुम पर्‌, जो धनदानद, 
क्योरि तुम श्रपनी शानि पा चुके! 
२५ हाय, तुमे पर, खो प्रच तृलदहौ ` 
क्योकि मृगे होने" राय, नुम षर, मी 
प्रच टूमते हौ, म्पाफि योक करोमे श्रौर 
रोग्रणि! २६ हाप, नुम पर; जय सव 
मनुष्य तुरम्ते मना गहु, सर्पोङि उन कँ वाप- 
दादे भटे धरविष्यद्रक्ताग्नो के मायनी एमा 
ही क्या करने षे) 

२७ परन्तु मे तुमं सुननेयानो मे केता 
ह, कि श्रपने चयुभ्रोसेप्रेमस्म्ी, जोतुम 
मे वैर करे, उनकाभ्ताकरो। रे८्जी 
नुमं चापद, उन को प्राणीपदो जो 
तुम्दास अपमान करे, उन के लिये भ्रायना 
करो। २९६ नो नरे एफ गाल पर यप्पद्‌ 
मारेउमकोश्रोर्‌ टूससय मी फरदं, श्रौर 
जो तेरी दोहर दीन ने, उक्त को कुरा 
तेनेमे मीन सक। ३० नो कोई तुक 
से मागे, उतेदे; प्रौरजो तेरी वन्न छीन 
ले, उससेन माग) ३१ रौर जसा नुम 
चाहते टो मि लोग तुम्हारे साय करे, 
तुम भी उनके सावे वसा रही करो 
३२ यदि तुम अपने प्रेम -रम्वनेवालो कँ 
साय प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बडाई? 
क्योकि पापी भी ्रपने प्रेमं र्खनेवालो कै 
साय प्रेम रखते ह्‌। ३२ ओ्रौर यदि तुम 
श्रपमे भलाई करनेवासो ही के साय भलाई 
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करते हो, तौ तुम्हारी क्या वडाई? क्योकि 
पापीभीषएेमादही कते है। ३ रौर 
यदि तुम उन्दै उधारदो, जिन से फिर 
पाने की भ्राशा रखत्तेहो, तो तुम्हारी क्य 
वडाई ? क्योकि पापी पापियो को उवार 
देते ह, कि उतना ही फिर पाए । २५ बेरन 
ग्रपने रात्रुप्रो से प्रेम रखो, प्रौर भलाई 
करो श्रौर फिर पानेकी श्रास् न रसरकर 
उघार दो; श्रौर तुम्हारे लिये वडा फलत 
होगा प्रीर तुम परमप्रधान के सन्तान 
ठहरेमे, क्योकि वहु उन पर जो धन्यवाद 
नही करते श्रौर वुरो पर भी कृपालु हे। 
३६ जसा तुम्हारा पितरा दयावन्त ह, वसे 
ही तुम भमी दयावन्त वनो। ३७ दोष मत 
लगाग्रो; तो तुम पर सी दोप नही लगाया 
जाएगा : दोषी न ठहूराग्नो, तो तुम भी 
दोची नही ठहराए अश्रोगे . क्षेमा करो, 
तो तुम्हारी मी क्षमा कौ जाएगी । 
द८ दिया करो, तो तुम्हे मी दिया जाएगा 
लोग पूरा नाप दवा दवाकर श्रौर हिला 
हिलाकर ग्रौर उभरता हुश्रा तुम्हारी गोद 
मे डालेगे, क्योकि जिस नाप से तुम नापते 
हो, उसी से तुम्हारे लिये मी नापा 
जाएमा ॥ 

२३६ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त 
कहा, क्या श्रन्धा, ्रन्धे को मार्गं वता 
सक्ता हं ? व्या दोनो गडहे ये नही गिरेगे ? 
४० चेला ्रपनें गरु से वडा नही, परन्तु 
जो कोई सिद्ध हौमा, वह्‌ श्रपनें गुरु के 
समान होगा) ४१ त्र्‌ श्रपने भार की 
भ्रा के तिनके को क्यो देखता है, श्रीर 
श्रपनी ही भ्राख का लद्रा तुभे नही सुभा ? 
४२ प्रौरजवतूश्रपनीही ब्राखंका लद्भा 
नही देखत्ता, तो ्रपने माई से क्योकर्‌ कट्‌ 

सक्ता हु, हे माई, ठहर जा तेरी श्राखसे 
तिनके को निकाल द्‌? हे कपरी, पहिले 
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श्रपनी श्राख से तद्वा निकाल, तव जो 
तिनका तेरे भाई की ग्रामे ह, अली 
माति देखकर निकाल सकेगा 1 ४३ कोई 
श्रच्छा पेड नही, जो निकम्मा फल लाए, 
प्रौरनतो कोई निकम्मा पेड हं, जो त्र्या 
फल लाए } ४२ हर एक पेड श्रपनें फलं 
से पटचाना उत्ता ह, क्योकि लोग काडियो 
से श्रजीर नही तोते, श्रौर न ्व्वेरी से 
ग्रगूर। ४५ भला मनुष्य ्रपने मन के 
भले भडार से भली वाते निकलता ह; 
ग्रौर वुरा मनुष्य श्रपने मन के वुरे मरडार 
से वरी वाते निकालता ह, क्योकि जो मन 
मे मरार वही उसके मुह्‌ पर भ्राता हं 

४६ जव तुम मेरा कना नही मानते, 
तोवक्योमृभहे प्रमु, हे प्रभु, कहते? 
४७ जो कोई मेरे पस श्राता हं, श्रौर 
मेरी वाते सुनकर उट मानता हं, मं रतम्हुं 
वताता हु कि वह्‌ कदि के समान ह्‌? 
४८ वह्‌ उस मनुष्य के समान हं, जिसने 
घर वनाते समय भूमि गहरी खोदकर चदान 
पर नेव डाली, श्रौर जव वाद श्राई तो 
धारा उस्र घर्‌ पर लगी, परन्तु उसे हिला 
न सकी, क्योकि वह पक्का वना था 
४६ परन्तु जो सुनकर नही मानता, वह्‌ 
उस मनृष्य के समान ह, जिसने मिटटी पर 
विना नेव का घर चनायां। जद उस पर 
धारा लगी, तो वह्‌ तुरन्त गिर पडा, श्रौर 
वह्‌ गिरकर सत्यानाश हौ गया 1 


जव वहु लोगो को श्रपनी सारी 

वातं सुना चुका, तो केफरनहूम में 
भ्राया। २ भ्रौर किसी मूचेदार का एक 
दाम जो उसका प्रिय धा, बीमारी से मरने 
परथा1 ३ उसने यशु की चर्चा सुन- 
कर यहूदियो कै करई पुरनियोको उससे 
यह्‌ विनती करने को उसके पास भेजा, 


६२ 


वातोसेपोद्ा! ८५ तूने मुम चूमान 
दिया, परजवसेमंग्रायाहंतवसे दने 
मेरे पवो का चूमनान खोड ४६ तूने 
मेरे सिर पर्‌ तेन नही मला, पर डखनं 
मेरे पायो पर इत्र मला ह1 ४७ इसलिये 
मवुफमे कह्ताहु, किट्मकेषपापयजो 
वहूत ये, क्षमा हुए, क्योकि दरस ने वहत प्रेम 
क्रिया, परजिसकायोडाक्षमा हुमा ह, वह 
थोटाप्रेम करता! ४८ श्रौरउसमेस्यरी 
से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए! ४६ तव 

जो लोग उसके माय भोजन करने येटेयेः 
वे श्रपने श्रपने मन मे सोचने लगे, यह्‌ फौन 
हंजोपपौकोमी क्रमा कर्ता रह 
५० परउसनेस्प्रीने कटा; तैरे विद्वा 
गे तु़े वचा लिया है, कुण से चती जा 1 


, इस के वाद चह्‌ नगरे नगरे भ्रीर्‌ 
गाव माव प्रचार करता ह्र, श्रनौर 
परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता 
हृश्रा, फिरने लगा। २ ग्रौरवे यारह्‌ उसके 
सायये. ्रौर क्तिनी स्या भी जो 
दुष्टात्माग्रौ य श्रौरः वीमायियो से दुडाई 
गई यी, श्रौरवे यह्‌ ई, मरस्यिमि जौ 
मगदलौनी कहनाती थी, जिस में से सातं 
दुष्टात्माए निकली थी । ३ भ्रौर हेरोदेस के 
भएडारी खोजा की पत्नी योग्रन्ना ्रौर 
सू्तन्नाह्‌ प्रौर वहत सी श्रौर स्रियाः ये 
तो श्रपनी स्म्प्तिसेउस फी सेवा करती 
यो 11 
४ जव चदी भीडद्कटरी हुई, श्रौर नगर 
नगर के लोग उनके पास चले श्राति ये, 
तो उसने दृष्टान्तमे कहा) ५ कि एक 
बोने वाला वीज बने निकला: वोते हुए 
कुद मार्ग के किनारे निसश्रौर दा मया, 
प्रौर प्राकाड के पर्लियो ने उसे चुग लिया । 
£ श्रीर कुद चटान पर गिरा, रौर उपजा, 


तूका 
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पल्नतु तरी न मिननेमे मूख गया! ७ कुं 
फाटियो के कवीचमे गिरा, श्रीर्‌ ऋऋटियोनें 
साय सायं ककर ठये ददा चिया। 
८ श्रीर्‌ कुछ श्रच्छी भूमि पर निरा, श्रीर 
उगंकर सौ गृणा फल लाया: यह कटूकर, 
उमने ऊचे णष्दस कटा; जिनके सुननेके 
कानदहौ वहु चुननें। 

६ उमफे वेनो ने उनसे पुद्धा, कि 
यद्‌ दृष्टन्ति क्वा ह" उस ने इहा; 
१० तुम को परमेदवर्‌ के राज्य के मेदो 
सोसमफदी गर्ह्‌, पर श्रौसे को दृष्टान्तो 
भे सुनाया जात्ता ह, इसलिये कि वे देते 
हुए भी न देच, रौर सुनतेद्रए सीन समम! 
१९१ दुष्टान्त यहद; बीजतो परमेसवर 
का वचन है) १२ मार्गके किनरेकेवे 
ह! जिन्दो ने मुना, चव तान # च्राकर उनं 
छे मनर्मे से वचन उसे जताहु, कि 
कही सा न हौ कि दे विक्ष्वास करके उद्धारः 
पाएं! १३ चदट्ान प्ररकेवेर्ह्‌ः कि जत 
सुनते हे, तो श्रानन्द सै वचन को प्रहस तो 
करते ई, परन्तु जद न पकड़ने से वे धोढडी 
देर तक चिदवास रम्वते ह, श्रौर परीसा के 
समय वर्हक जति दहै! १४ जो कादियो 
मे मिरा,सोवैर, जो मुनते ह, पर दोते 
होते चिन्ता रौर घन प्रौर जीवन कै सुच 
विलास्त में फंस जति ह, भौर उन का फलं 
नही पक्ता । १५ पर श्रच्छी भूमिमंके 
वे है, जो दचन सुनकर मले अरर उत्तम 
मन में सम्भाते रहते है, प्रौर घौर से 
फलं लाते ह ॥1 

१६ कोई दीया दारके वरतनसे नही 
चिपा्ता, ओर न खाट के नीचे रखता ईह, 
परन्तु दीवट पर रखता ह, किं मीतर श्राने- 
वाले प्रकाश पाए १७ कुद छवा नही, 
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जो प्रगटनहो; भ्रौरन कुछगुप्त हं, जो 
जानान जाए, प्रौरप्रगटनदहौ।! १८ इस- 
लिये चौकस रहो, कि तुम किंस रीति से 
सुनते हो ? क्योकि जिस के पत्त ह, उसे 
दिया जाएगा, ओर जिसके पासनहीरहै, 
उससे वहभीले लिया जाएगा, जिसे वह्‌ 
भ्रपना समभता हं ॥1 | 

१६ उस की मात्ता श्रौर उसके भाई 
उसके षास श्राए, पर भीडके कारण उस 
सेभेटनकरसके) २० श्रौरउससेकहा 
गया, कि तेरी माता भ्रौर तेरे भाई बाहर 
खड" हुए तु से मिलना चाहते रै। 
२९१ उस ने उसके उत्तरमे उनसे कहा, 
किंमेरी माताश्रौरमेरे भार्ईयेरीरहै, 
जो परमेश्वर का वचन सुनते भौर मानते 
ह्‌ \। 

२२ फिर एकं दिन वहु श्रौर उसके 
चेले नाव पर चदे, ओर उस ने उन से कटा, 
किश्राम्रो, भीलके पारचले सोउन्होते 
नाव खोलदी। २३ परजेयेनाचव चल रही 
थी, तोमहसोगया श्रौर भील परग्रान्धी 
प्रा, रौर नाव पानी से भरने लगी भ्रौर 
वे जोयखिममेथे! २४ तव उन्होने पास 
श्राकर उसे जगाया, ओर कहा, स्वामी 1 
स्वामी। हम नाश हए जते है तव उस 
ने उटकर श्रान्धी को श्रौर पानी की तहूरो 
को डाटा श्रौरवे थम गए, श्रीर्न दहो 
गया) २५ श्रौर उसने उन से कटा, 
तुम्हारा विश्वास कहा था † पर वे उर गए, 
श्रौर श्रचम्मित होकर भापस मे कहने लमे, 
यहु कौन हं? जोग्रान्धीश्रौरपनीकोभी 
प्राज्ञा देता रहं, रौरवे उस की मानते 
ह ॥! 

२६ फिर वे गिरासेनियो के देश में 
पहुचे, जो उस पार गलील के साम्ह्ने है! 
२७ जच वह्‌ किनारे पर उतरा, तो उस 


सूषा 
। > 


॥ ९३ 


नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिसमें 
दुष्टात्माए थी ग्रौर वहत दिनो से न कपडे 
पटिनता धाग्रौरन धर्मे रह्‌ताथा बरन 
क्त्रोमे रहा करता था। २८ वह यीशु 
को देखकर चित्लाया, भ्रौर उसके साम्ह्ने 
गिरकर ऊचे शब्दं से कहा, है परम प्रघास 
परमेरवर के पुत्र यीशु, मुभे तुभसेक्या 
काम । मै तेरी विनती कर्ता हु, मुभे पीडा 
न दे} २६ क्योकि वह॒ उस श्रश्ुद्ध ्रात्मा 
को उस मनुष्य मे से निकलने फी प्राज्ञा 
दे रहा था, इसलिये कि वहु उस पर बार 
तार प्रबल होती थी, श्रौर यद्यपि लोगे उसे 
साकेलो श्रौर वेडियो से बाधते थे, तभी 
वहू बन्धनो को तोड़ लता था, भ्रौर 
दुष्टात्मा उसे जगल मे भगाए फिरती थी । 
२० यीशु ने उस से पदा; तेरा क्या नाम 
है? उस ने कहा, सेना, क्योकि वहतं 
दुष्टात्माए उसमें पैठ गई थी। ३९१ प्रौर 
उन्होने उससे विनतीकी, कि हुम ्रथाह्‌ 
गख्हे मे जाने की श्राज्ञानदे) ३२ वहा 
पाड पर सूश्ररो का एकं वडा ऋुरड चर 
रहाधा, सो उन्होने उस से विनती की, 
किं हमे उनमेपेरनेरे,सो उसने उन्हे 
जाने दिया । ३३ तव दुष्टात्माए उस मनुष्य 
से निकलकर सूम्ररो मे गडु भ्रीर वह्‌ भएड 
कंडाडे परसे भकपटकर भकीलमेजा भिरा 
ग्रीरड्ूवमरा। ३४ चरवाहेयह्‌जोहुम्रा 
था देखकर भागे, रौर नगरमे, श्रौर 
गावो मे जाकर उसका समाचार कहा । 
३५ श्रौर लोग यह जो हुश्रा था उसके 
देखने को निकले, भ्रौर यीशु फे पास श्राकर 
जिस मनुष्य से दृष्टात्माए निकली थी, 
उसे यीशु के पावो के पास कपडे पहिने श्रौर 
सचेते वेठे हुए पाकर उर गए 1 ३६ श्रौर 
देखनेवालो ने उन को वताया, किं वह्‌ 
दुष्टात्मा का सताया हुश्रा मनुष्य किस 


६४ 


प्रकर अच्छा हा ३८ तय गिरामनिवः 
श्रा पाम्दै चद लोप्नेनेंयीयुन विगत 
द्वि हमारे यद्र चयाः क्वि 
उमभ्रवद्याचयद्ग्याव्य- ना न्स चक 
पर्‌ चट्कर्‌ लौट मया} उद जिर मनुष्य 
ने दृष्टान्मार्‌ निकन्नी यौ च्ट्‌ उस दिन) 


ल्रने लया, ति मम, जरयन न्गथं रटने ठँ, 
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पन्तं पीय ने उम विदा दर्भ स्ह) 
३६ शपे वरकनो गौटद ना शरोर लौ 
कहं दे पि परयेष्यरनै तर तिये केवटे 
वट वाय कए ह. व्ह ऊाङर्‌ मार्‌ नगर 
मे प्रचर करने न्मा,जियीदुर मरे नि 


उद णण ल्नैदर ग्द था, न्य न्दम 
मा गिन, च्द्यदिः चे 
सव उम काट जोह न्द्रयं) ४१ श्रीर्‌ 
यारंर नाम एक यन्य खो 
श्नठवनालय न्वं तस्दार्‌ दा, शयो, श्मौर 
यत > पायो पर्‌ भिर्‌ ऊ उप्र मे दिनती 
करन्‌ लगा, पिमरेचर्‌ उन) ४२ क्योकि 
उसके दार व्य की एल्वीनैकटी षै, 
श्रौर्वह्‌ मरै परयीः उ्ठव्हजा र्हा 
था, नठ न्दोगु ठस एर्‌ मिरे ण्ठने यें} 
ग्रौर पएव्यन्प्रीनें जिम नस्तौ गाद 
वेषं म नोह वहने क रोच धा, ओौर जौ 
ग्रपनो मारी दीविकः वंद्यो ने पद्ध व्यय 
कर्‌ चुकी यीश्रौर तौमी क्रिमीके दाचसे 
चुगीनदैम्कौीयो) ४ पोद्धेने म्राक्रिर 
उक वस्व कै प्रचल को छुग्रा, रौर तुरन्त 
उमक्रा लोह बहूनां यम गया! दथ इसु 
पर्‌ योय ने कहा, मू क्सने दूरा? 
जवं सव मस्रने न्मे, नो पर्रम भ्रौर 
स स्वामी, तुरत 
च्दांरहीटं ग्रौर तुभः पर गिरी पड्नी 
न कटा, किसी ने 
मर्दं क्योकि मैने जानलियादहैकि 


4 1 + 
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[1 | १ ॥ ^ 
मृशरमे मे मोनर्यं निक्नी ह! ८७ जतं 
५ च ५ टेन्ग्‌ दि नुः म कक [> ५ 
न्प्र नेदेन्म, किम दि नदरी लवन, नम 
केतपना हठ श्रा, आर उन्यदे पाद्य धर्‌ जिर 


केक 


चकै चो 
न= दद्र र्द्म कृ कम्य कन्य स्मन्‌ 


चिम कान्या यै रूभ् दत्र श्रीर्‌ दपर 
नर्त चगीद्टो दर्द! ४्ट उघने उ 
टी तरं दिव्यन्यः म सुम ऋ सिम 
दुदु म चुन 


णो कौ 
16 [ 
# क. 


{ 


९" 9. 


म 


र्‌ वेदनं विष्वानि खव, ठतो वेद्‌ रच 
गी! ५९१ धर्मे श्राकर उमने पतरम 
गनौर युष सौर यार्त योद सका क 
माना-मिनको दधद्र ल्द श्रपने 
साद गीर श्रानेन दिवा! ५२ आर्‌ यव 
मने लिये ने पद रहै ये. परन्तुउ्तने 
न्ह, रग्न मन, वह्‌ मरीनही ष्च्दुशौ 
र्हीरै। ५३ वे यहु ऊानक्र, किं मर्‌ गई 
द्र, उस कै देसी करनं नमे! ५४ परन्तु 
उन ने उणश्का हाय पकड, श्रौर वुक्स्कर 
कहा, है नदकौ उठ ! ५५ नवे उनके प्राण 
फिर कए श्रौर वह तुरने उठी फिरने 
ग्राल्नदी.किंञ्तैकृछर्ण्नेको दियाजए्‌। 
६ उस्र माता-पिना चरित हए, परन्तु 
उसने उन्हे चिताया, कि यहो, 
किनी सेन नदना ॥1 
फ्रि सने दार्टोषो वुनाक्र 
उन्हे सत्र दुच्टाव्माघ्रो श्रौर वीमारियो 
क्रो दूर करने स्मै नाम्यं त्रौर अविकार 
दिया! २ रौर उन्टं पन्मनेव्वर्‌ के राज्य 
का प्रचार करने, श्रौर वीमासे कये अच् 
करनेक्ते निये भेजा! ३ ओर वठ्ममेउन 
से कहा, मार्गते लिये कुद्धननेचाः नतो 


६ .४-२५ | 


लारी, न फोली,न रोटी, नषूपये श्रौरनदो 
दौ कुरते! ४ श्रौर जिस किसी घरमे तुम 
उतरो, वही रहो, ओरौर वही से विदाहो! 
५ जो कोई तुम्हे श्रहणन करेगा उक्ष नगर 
मे निकेलते हए श्रषने पाठे कै श्रूल कड 
उलो, कि उन पर गवाहीदहौ! € मोवे 
निकलकर गाव गाव मूसमाचार सनाते, 
रौर हर कटी लोगो को चमा कर्ते हुए 
फिस्ते रहे ॥ 

७ ओर देक कौ चौधाई का राजा 
हेरोदेस यह्‌ सवं सुनकर घवरा गया, क्योकि 
कितनो नै कटा, कि यृहुत्ना मरे हु्रोमेसे 
जी उठा रह) ८ श्रीर कित्तनौ नें यह्‌, कि 
एलिय्याहु दिलाई दिया ह. म्नौरग्रौरोने 
यह्‌, कि पुराने भविष्यद्रक्ताग्रो मे ने कोद 
जी उठा हं। & परन्तु हेरोदे ने कटा, 
युहन्नाकातोमेने सिर कटवाया अव यह 
कौन है, जितस के विप्य मे एसी बातें सुनता 
ह? श्रौर उसने उमे देवने की इच्छा 
की) 

१० फिर प्रेस्ति ने लौटकर जौ करु 
उन्टोने क्रिया था, उस को वता दिया, 
ग्रौर दह्‌ उन्द्‌ अलग करके वैतमैदा नाम 
एक नगर कोलं गया} ११ यह जानकर 
भीड उमके पीद्धदहोली श्रौर वह्‌ श्रानन्द 
के साथ उनयेमिना श्रीर्‌ उत्त मे परमेद्वर्‌ 
के राज्य क्न वाते करने लगा श्रौर जो 
चगे होना चाहते थ, उन्ह्‌ चगा किया। 
१२ जवं दिन ढलने नगा, तो वारहो ने 
भ्राकर उस मे कह, भीड को विदां कर, 
किं चासो श्रोर के गावो ग्रौर्‌ दस्तियो मे- 
जाकर टिके, श्रौर भोजन का उपाय करे, 
क्योकि हम यहा सुनसान जगह मेदे! 
१३ उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हु खानं 
कोदो-उन्टौ नें कहा, हमारे पास पाच 
रोटिया नौर दौ म्ली को छोड ्रौर कुछ 
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नही परत्तु हा, यदि हम जाक्र्‌ इते सव 
लोगो कै लिये भोजन मोलले,नोद्ो सकन्ना 
ह“ वेलोगतो पाच हजार पुरषो के लगभग 
धे! १४ तव उम ने श्रपने चलो ने कहा, 
उन्हे पचाय पचास करके पाति पाति वैल 
दो! १५ उन्दौनेएेतादही किया, ग्रौर 
मव्‌ कोकछादिया। १६ तव उसनतेवे 
पाच रोदटिया ग्रौर्‌ दो मद्यली ली, ग्रौर्‌ स्तरे 
की ओ्रोर्‌ देन्वकर धन्यवाद किया, श्रौर तड 
तोडकर चलो को देता गया, क्रिलोगो कौ 
परोसे। १७ सो सेवे साकरः तृप्त हए, 
श्रौर चे हुए टुकडो से वार्ह टोकरी भरकर 
उठ ।। 

१८ जव वहु एकान्त मे प्रार्थना केर रहा 
था, रौर चेले उसके साथे, तोउमनें 
उनसे पदा, कि योग मुकेक्या कततेहु? 
१६ उन्टो ने उत्तर दिया, युटृश्ना वपतिस्मा 
देनेवाला, शरीर कौ कोई एलिय्याह्‌, ग्रौर 
कोई यह्‌ कि पुराने भनिष्यद्रक्ताश्रोमेंस 
कोईूजीखउलादह्‌। २० उमनेउनमेपृद्धा, 
परन्तु तुन मुमेक्याकहुनेदहौ? परतरसनें 
उत्तर दिया, परमेदवर का मसीह्‌! 
२९१ तव उस ने उन्टे चिताकर कटा, कि यट 
किमीसेनरकह्ना। २२ ग्रौरउसने कटा, 
मनुष्य के पुत्र के लिये श्रवश्य ह, कि वह्‌ 
वहृत्त दुव उराए, ओ्रौर पुरनि्एं श्रौर महा- 
याजके श्रीर्‌ णास्ती उसे चुच्यं समभकर 
मार डाच, ्रौर वह्‌ तीसरे दिन जी उठे 
२३ -उसेनं सव से कहा, यदि कोई मेरे पीडे 
ग्राना चाहे, तो अपने श्रापे से इन्कार करे 
ग्रौर प्रति दिन श्रपना क्रू उठाए हुए मेरे 
पीद्धेदोले। २४ क्योकि जो कोई श्रना 
प्राण॒ वचाना चाहेगा वह्‌ उसे खौएमा, परन्तु 
जो कोई मेरे लिये म्रपना प्राण खोएमा वही 
उसे वचाएगा 1 २४५ यदि मनुष्य सारे जगत 
को प्राप्त करे, प्रर श्रपनाप्राणसोदे,या 


इ 


धु कपाणः म भात्या ताः न शलयः 
भप्त यष पम शर, स = गु 


पाम्‌ मौर एण ७ "मा "7 म र, 


पीर त्रो दयन ग [यन पा पदन 
गरि मर्द ण दयन पकटुरः [नो 


पि ष्ट्य पण ठ पिदर १ द प्न 
स्वि ममर ॐ भ्यू, म न 
गुमः दर ध य स 1 
19141817: 
भमु न्दु पनम्‌; प्तौ छ > श्ल. 
परमेदयय भा यदत शुण्टर्‌ लिस्ट च 
र ८ दर्म [वः मुर म 1 
ध्र युन > भण मु्ट सह म श स 
र्यं मारा म यश श} १ शि 
गम्नार मयन् भ (इ स स्य चद 
म मुना त, एण सन्वय गम्य भद दम 
५1118. 

गुम्तारे दिष्ट चा ष्य 
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ही) 
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द) 


पयस्य्‌, जि पर्य कद शठ 
+ ४ 
१ १९८ ४ भ 
, पि वम हिन्‌ कमु नमक इद 
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पोर हरम 
१३ आद शुगर 1 पवद सुमद 
गाप्यु मेः ष्लम दुतम गुद. पै 4 
पपर री > ग जामि, मो ट्ट परोद 
भ्रीन्‌ गणमे ण्टयरये सदर पनु {| 
द परन्दु -पायदे दिन भ्म एदा मे 
गोर श्रीर नदा शौ रय सरन योग्य श) 
१५ प्रौर टै दफन, दयान न्दम शनः 
ऊय पिथ जाण्नाः त्सा पीन्तेमः मुः 
नीम जाएणा। १६ जौ नुम्दाप मुनना 
हू, वटु मेम युनना ह, प्रौर जे पुम्‌ सुष्य 
जानता हं, यट मुर तुच्छ जानना; पीर 
नामु मगना हु, वहू मरे भजनेदानं 
सा नुन्न डानता ६ 

१७ वे नक्तम प्रानन्द मे फिर ऋ्ाक्र 
कटने सगे, हे प्रभु, तेरे नामत दुष्टात्माभी 
हमारे केशमदै! १८ उयनेउनमेर्हाः 
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वि दथ कर कद दि पौर रिफ 
। न क क ष षश 
द म शोर मन उपस्क, केन्य परधम 


ध्य च त द भृत म 
म्तः} 22 शय श्न्यो 5 
य म कभ, प 7 
शप मौ 4 
२४८ सरोकि म तुरम ष्ट, च्रे 
भरिध्यटश्शष कम पगश्येम ग्मद्भार रि 
व्य राद नम हरये ट ध्र नं दण 

श्यद्‌ ना च = ए म्म, परम्म 
118 

२५ पौर दसम, एक दयन्वपन रस 

ध्रीर य कटर, उम स्य एरीध्ण एने 
सयाः; छिद गृ, प्रनन्त जवन क्षा कारिय 
होने केनियेमश्याक्ड? २६ उनने उन्‌ 
गे कहा; वि व्ययन्यामे श्या निषादः 
त्‌ फन पढना? २७ उमन उतर दियो 
गित प्रमु पपने परम्द्वर म भ्रपने सार 
मन भ्रौर प्रपते सारे प्रार्‌ श्रौर प्रपनी मारी 


थ 
ं 
| { 
र. 
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॥ ॥ | | 
तुप न्ड = शुभदे ६ 
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शुक्ति श्रौर ग्रपनी सारी वुद्धि के साय प्रेम 
रख; आर श्रपने पडोसी से अपने समान 
प्रम रख! २८ उसने उससे कहाःतूुने 
ठीक उत्तर दिया, यही कर. तो तू जीवित्त 
रहैगा । २६ परन्तु उस ने श्रपनी त धर्मी 
ठहराने की इच्छा से यीशु से शा, तो मेरा 
पटोपतौ कौन ह ? ३० यीवु ने उत्तर द्विया; 
कि एक मनुष्य यरूगलेम से यरीहो को जा 
रहा था, किं डकृश्रो ने धैरकर उसके कपडे 
उतार लिए, श्रौर मारपीटकर उसे ग्रघमृन्रा 
चोडकर चले गए! ३१ श्रौर एेसा ह्र, 
कि उसी मार्गमे एक याजकजारहाथा 
परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया ) 
३२ इसी रीति से एक वेवी उम जगह पर 
श्राया, कह मी उसे देख के केतराकर चला 
गया ! ३३ परन्तु एक सामी यात्री वहा 
श्रा निकला, श्रीर उमे देखकर तरस खाया । 
३४ श्रौर उसके पास श्राकर रौर उसके 
धावो प्र तेल श्रौर दाखरस डालकर पट्टिया 
वान्धी, श्रौरश्रपनी स्वारौ पर चढाकरस्राय 
मे से गया, रौर उस की सेवी दहल की। 
३५ दूसरे दिन उसने दौ दीनार ‡ निकाल- 
कर भृटियारे फो दिए, ग्रौर कहा, इस कौ 
सेवा टहल करना, श्रौर जौ कध तेरा रौर 
लगेगा, वह म लौटने पर तुभे भर दगा) 
३६ श्रव तेरी सममे जौ उकुग्रो में 

पिर गया था, इन तीनो मे से उसका पड़ोसी 
कौन ठहरा ? ३७ उस ने केषा, वही जिस 
ने उस पर तस्म खाया यीदुनेउससे 
कहा, जा.त्रूभीएेसादही कर।॥। 

३८ फिरजववेजारहैथे, तो वह्‌ 
एक गवि मे गया, ग्रौर मार्था नाम एकस्त्री 
ने चसे श्रपने धरर्मे उतादा। ३६ श्रौर 
मरियम नाम उसकी एक वहिनं यी, वह्‌ 


* देखो मत्ती १८६ ‰८। 
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भ्रमु कै पावो के पास वैठ्कर उसका वचन 
सुनती थी । ४० पर मार्था सेवा करे 
कृरते घवरा मर्द श्रौर उसके पास श्राकेर 
कहने लमी, हे प्रभु, क्या तुके कु 
भी सोच नही कि मेरी वहिन ने मुभे 
सेवां करने के लिये अकेली ही खोड दिया 
है? सोउस्नसे कह, किमेरी सहायता करे। 
ठ प्रमु ने उसे उत्तर दिया, मार्या, है 
मार्या; तरू वहत बातो के लिये चिन्ता करती 
ग्रौर घवराती ई! ४२ परन्तु एक वात * 
श्रवश्य है, ओ्रौर उस उत्तम मागको मरियम्‌ 
ने चुन लियाहैःजो उससे दछीनान 
जाएगा \\ 


१ ९ फिर वह किसी जगह प्रार्थना 

कर रहा था. त्रौर जव वह प्रार्थना 
कर चुका, तो उसके चेलोमेसे एकन 
उससे कहा, हे प्रभु, जसे यूहष्रा ने श्रपनें 
चेलो को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे 
हीरर्मेमीत्रूसिखादे! २ उप्रनेउनसे 
कहा, जव तुम प्राना करो, तो कहो, दै 
पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा 
राज्य ्राए। ३ हमारी दिनमरकी रोटी 
हर दिन ह्मे दिया कर! ४ श्रौर हमारे 
पापो को क्षमा कर, क्योकि हम मी श्रपने 
हर एक श्रपयघी कौ क्षमा करते ह्‌, रौर 
हमे परीक्षामेन ला॥ 

५ ग्रौर उसने उनसे कहा, तुममेसे 
कौन है कि उसका एक मित्रो, श्रौर वह्‌ 
ग्राघी रातत को उसके पास जाकर उससे 
कहे, कि है मित्र, मुकेतीन रोटियादे। 
६ क्योकि एके यात्री मित्र मेरे पास श्राया 
है, श्रौर उसके श्रागे रखने के लिये मेरे 
पासकुुनदीदहं! ७ श्रौर वहु भीततरसे 


#*्यां पर थोडीया एक टी वस्तु श्रवदय रै! 
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श दुनु अ ५ म 
ममेदु यान शक दमा यर यपं शमा 

भ्यिः जाप, परन्नु जो पपिद प्रमे 
गप रिन्शा सद, उपय धपयध धमा न 
दिप जाण्मा। शष मय नौद नुम 
मभाग्यो चौर एदसिमो पौर प्रपिमटिपो 
ने मामन से णण, दो चिन्न रमा 
निः श्म पिम निम या पया उक्छ्द, 
यास्य र्ट। १२ कपो पयिवि श्राया 
उमी पणी सन्दर कियारेया, किस्य कटुना 
टिप \1 ४ 
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१३ फिर भीटमेसेएकने उससे 
कहा, हे गुर, मेरे माई से कट्‌, किं पिताकती 
मपत्ति मुभे वाटदे। १४ उसनेंउप्तसे 
कहा , हे मनुष्य, किसने मुके तुम्दारान्यायी 
या वाटनेवाला नियुक्त क्रिया हं? 
१५ ग्रौरखउसने उनसे कहा, चौकस रहौ, 
ग्रौर हर प्रकारके लोभ से श्रपनेश्रापको 
वचाए रखौ . क्योकि किसी का जीवन 
उस कौ संपत्ति कौ वहुतायत से नही होता । 
१६ उसने उने से एक दृष्टान्त कहा, किं 
किसी धनवान कौ भूमि में वडी उपज हुई । 
१७ तव वह्‌ श्रपने मन मे विचारे करने 
लगा, किम क्या करू, क्योकि मेरे यहा 
जगह नही, जहा श्रपनी उपज इत्यादि रसू 1 
१८ श्रौर उसने कहा; मे यह्‌ कख्गा 
मे अपनी वलारिया तोड़ कर उनसे वडी 
वनार्गा, १६ श्रौर वहा श्रपना सव प्रश्न 
ग्रौर संपत्ति रखृगा ` श्रौर अपने प्राण से 
कटूगा, कि प्राण॒, तेरे पास वहुत वर्णो के 
लिये वहत सपत्ति रखी ह; चैन कर, खा, 
पी, सुख से रह्‌ । २० परन्तु परमेदवर ने 
उससेक्हा, है मूखं, इसी रात तेरा प्राण 
तुकसेले लिया जाएगा" तवजोकु्तूने 
इका किया हु, वह किस का होगा! 
२१ एेसादही वह्‌ मनुष्यभी हं जो श्रपने 
लिये घन वटोरता हं, परन्तु परमेर्वर कौ 
द्ष्टिमे घनी नही । 

२२ फिर उसने ्रपने चेलो से कहा, 
इमचियें मे तुम से कहता ह, श्रपने प्राण कौ 
चिन्तान करो, कि हम क्या खाएगे ; न श्रयने 
ठारीरको कि क्या पटिनेमे। २३ क्योकि 
भोगन से प्राणा, ग्रौर वस्त्र से शरीर वढकर 
है २ कौवौ परध्यानदो; वेन वोते 
हे, न काटते, न उनके भर्डारश्रौरन 
खत्ता होता हु, तौभी परमेदवर उन्हे पालता 
ह, तुम्हारा मूल्य पक्षियो से कटी अ्रधिक 
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है) २५ तुमर्मेमेरेसाकौनटै जो चिन्ता 
करने से ग्रपनी भ्रवस्यामे एक घडी*भी 
वटा सक्ता ठ? २६ इसलिये यदि तुम 
सवे छोटा काममभी नही कर सक्ते, तो 
श्रौर बातोके लिये क्यो चिन्ताक्रततेटौ? 
२७ सोसनो के पेडो पर व्यानकरोकिवे 
कंसे वढते हु, वे न परिश्रम कर्ते, न 
कातते है, तीमी मे तुमसे कटताहू, किं 
सूर्लमान भी, अ्रपने सारे विभव र्मे, उनमें 
से किस्नौ एक के समान वस्त्र पिन हृए न 
था। २८ इसलिये यदि परमेङवर मेदान 
कीधघासकोजो भ्राज हु, ग्रौर कल भाडे 
कोकी जाएगी, एेसा पटिनाता हं; तोह 
श्रल्प विदवासियो, वह तुम्हे क्यो न 
पटिनाएगा ? २६ श्रौर तुम इम वात 
कौखोजमस रहो, किक्या ख्राएगे ग्रौर 
क्या पीएम, ग्रौर न सन्देह क्ररो। 
३० ्योकि ससार कौ जातिया इन सवे 
चस्तुग्रो को खोजमे रहती ह ` मरौर तुम्हारा 
पिता जानता ह, कि तुमं इन वस्तुग्रोकी 
ग्रावद्यकता हं 1! ३१ परन्तु उसके राज्य 
कौ खोज मं रहो, तो ये वत्तुए्‌ मी तुमह मिल 
जाएगी । ३२ हे छोटे एड, मत उर, 
क्योकि तुम्हारे पिता को यह्‌ भायार, कि 
तुम्हं राज्य दे! ३३ श्रपनौ सप्ति वेचकर 
दान करदो, ओर श्रपनें लिये रसते वट्ए 
वना्रो, जो पुराने नही होते, श्र्थात्‌ स्वर्ग 
पर एसा घन इकटरा करो जौ घटता नही 
ग्रौर जिस के निकट चोर नही जाता, 
श्रौर कीड़ा नही विगाहता। ३४ क्योकि 
जहा तुम्हारा घन दह, वहा तुम्हारा मन भी 
लगा रहेगा 11 

३५ तुम्हारी कमरे वन्वी रु, श्रौर 
तुम्हारे दीये जलने र्दे। ३६ प्रीर तुम 
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पलियोने उस को डानियो प्र्‌ वयस किया) 
२० उसने फम्‌ कटा, मे परमेष्वर्‌ कै 
राज्य कौ उपमा किमिनदु? २१ वट 
मीर के ममान, जिदिको तिसीम्प्रीने 
नकर तीन पयेरी श्रटि मे मिलाया, ओर 
रेते लेने सवे श्रादा न्वमीर्‌ हो गया 

२२ वट नगर नगर, श्रौर गाद गाव 
होकर उपदेग करना ग्रा यन्गनेम कौ 
श्रोरजान्हाया। २३ श्रीरकिस्रीने यस 
से धूदधा, टे प्रभ. क्वा उद्धार पारनेवाने योडे 
हु? र उमनेडउनस कटा, खकेते ह्वार 
से प्रवे करने कां यतन करो, क्योकि मं 
तुमसे क्टता ह, कि वेहूतैरे प्रवे करना 
चाहेगे, श्रौर न कर मकेगे। २५ जव चर्‌ 
का स्यामी उर्कर्‌ हार्‌ वन्द कर चुका, 
ग्रौर तुम वाहुर्‌ खडे हुए हार्‌ पटम्टाकर 
कटने लगो, हे भ्रमु, हमारे लिये गोल दे, 
ग्रौर वहु उत्तरदेकिम तुदं नही उानता, 
तुम कहाके हो? २६ तव तुम कटने 
लगोगे, कि हम न नरे साम्हने खाया-पीवा 
्रौरतूने हमारे वाजादो में उपदे किया) 
२७ परन्तु वह कहेगा, मे तुम मे कटुता ह, 
मृ नही जानता तुमक्हासेहो, हि कुकर्म्मं 
करनेवालो, तुम मव मुके दूद्‌ हौ 
२८ वहा रोना ओ्रौर्‌ दात पीसना होगा: 
जव तुम इतब्राहीम श्रौर इसहाक श्रीर्‌ याकूव 
रौर सव भविप्यद्रक्ताग्रो को परूमेदवर के 
राज्य र्मे त्रेठे, श्रौरे श्रपने श्राप को वाहुर 
निकाले हए देन्वोगे ! २६ श्रौर पूर्वं ओर 
पच्छिम , उत्तर ग्रौर्‌ दक्खिनसे लोम प्राकर 
परमेश्वर के राज्यके भोजर्मे यामौ होमे, 
३० ओर्‌ देन्वो, कितने पिदधे ह वे भ्रयम 
होगे, ग्रौर क्तिने जो प्रयमरह, वे पिद 
होमे ॥ 

३१ उसी धटो कितने फरीतियो ने 
श्राकर उम से कहा, यहा-से निकलकर 
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चलाजा; कयोकि हैरोदेख तुन भार्‌ टयलना 
चना ह्‌! ३२ उतने उने मे कहु, 

जाकर उम लोमहीसिकट्‌दो, कवि देष 
मे श्रा ग्रौर कत दृष्टात्माग्रो कौ निकानकता 
श्रौर दीमासरो कौ चमा कना श्रौर तीमर्‌ 
दिनि दूरा कम्गा। ३३ तौमी मृम्मश्राज 
श्रीर क्न श्रौर्‌ परम चलना प्रत्य ट 
कणाकि दह नदरी मकना रिः कोई भविष्यदम्ता 
यर्शनेम कै माय जाए! उद 
यणू्णनेम! द यनम्णनेम! त्रु जो मकिप्यद्‌- 
वर्ताग्नो को मार टाचतीरहै, श्रौरमोतैरे 
पास भेजे गए खन्द पत्यरवाह्‌ करनी टै; 
विलिनीदी वार्मेने यह्‌ चाहा, विः जने 
मर्गी श्रपने वन्यो कौ श्रपने प्सो के 
नीचे दष्टे करती रहै, यैस हीमेनीतैरे 
वाको को इकटे करू, पर तुम नं यह्‌ 
ने चाहा 1 ३५ देवो, तुम्हारा घर तुम्दार 
लिये उजाड दौड़ा जाता ह" ग्रीरम चुम 
ने कटुता हं, ॐव तक तुम न कृटोमे, 
कि धन्य हु वह. जोप्रमु के नाम से 
श्राता ईह, तवरे तक तुम मुकफिर्‌ कमीन 


देखोमें 1 
ट फिर चह सन्त कैः दिन फरौीसियो 
के मरदारोमेसै कसी के धरम 
रोटी खाने गया. आओरवे उम कौ घातं 
मेये! २ श्रौर देन्वो, एक मनुप्व उमम 
साम्ह्ने था, जिसे जलन्धर का रोग था! 
३२ इस पर यीश्च ने व्यवस्यापको श्रौर 
फरीसियो मे कटा; क्या सन्त के दिन ब्रच्छा 
करना उचित है, कि नदी? परन्तु 
चुपचाप रहै ४ तव उस ने उस टाय 
लगा कर चगा किया, ओरौर जानें दिया) 
ध ग्रौरउनसे कहा; कितुमर्मेसेएेना 
कैन है, जिस का गदहा या वैल कुएमे निर 
जाए ग्रौर वह्‌ सन्त के दिन उत्ते तुरन्त बाहर 


[+ कन न्ति 
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न निकाले? ६ वे इनं वातौ का कुं 
उत्तर न दे स्के॥ 

७ जव उम ने देखा, किं नेवताहारी 
लोग क्योकर मुख्य मुख्य जगह चुन सेते 
हतौ एक दृष्टान्त देकर उने से कहा) 
८ जव कोई तु व्याह में वृ्ताए, तो मुख्य 
जगह मेन चैठना, कहीषेसान दो, कि 
उसनेतुकसेमी किसी वडेकोनेवता दिया 
हो! € ओर जिसने तुके ्रौर उसे दोनो 
को सेवता दिया ह. भ्राकर तुक से कटे, कि 
हस को जगह दे, ग्रौर तव तुभे लज्जित 
हौकर सव से नीची जगह में वैठना पड । 
१० पर जवत्रु बुलाया जाए. तो सवसे 
नीची जगह जा बैठ, कि जव वहु, जिसने 
तुभे नेवता दिया हं भ्राए, तो तुमः से कह 
किदे मित्र, श्रागे चकर बैठ, तवे तेरे 
साय वैठनेनालो के साम्ने तेरी वडाई 
होगी । ११ क्योकि जो कोई अ्रपनें श्राप 
को वड़ा वनाएगा, वह्‌ दोटा किया जाएगा, 
प्रोर जो कौर श्रपने च्रापको दौरा वनाएगा, 
चहु वडा किया जाएगा ॥! 

१२ तव उस नं श्रपने नैवता देनेवाले से 
भी कहा, जव तरू दिनिकाया रातका मोज 
करे, तो म्रपने मित्रो या माडयो या करटुम्वियो 
या धनवान पडोसियो कोने तुला, कही 
एेसानहो,किवे भी तुभे नेवता दे,.ग्रौर 
तेरा क्दला हो जाए! १३ परन्तु जवत्ू 
मोज करे, तो कगालो, ट्ण्डो, लगड म्रीर 
ग्रन्धो को वृला। १४ तवत्रू धन्य होगा 
क्योकि उने के पास तुभे वदला देने को 
कधं नही, परन्तु तुभे धर्मियोके जी उस्ने 
पर इस का प्रतिफल मिलेगा 1 

१५ उसके साथ भोजन करनेवालोमे 
से एके ने ये वाते सुनकर उस से कटा, धन्य 
है वह्‌, जौ परमेदवर के राज्य मे रोरी 
खाएगा) १६ उमनेरउससेकहा, किती 
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मनुष्य ने वड़ो जेवनार की श्रौर्‌ वहूनौ को 
वुलाया { १७ जव भोजन तयार हु सया, 
दौ उसने श्रपने दाम के हाय नैवतहारसियों 
कोः कहला भेजा, कि श्रा्रो; अतर मोजन 
तयार ह। १८ पररवे सवे के सवर क्षमा 
मागने नगे, पहिले ने उसरसे कहा,मेने खेत 
मोल लिया ई, श्रौर श्रव्य हं कि उसे 
देखू: म तुक से विनती करता हु, मुभे 
क्षमा करादे। १६ दूमरेने कटा, मने 
पाच जोड वैल मोल लिए ह, ग्रीर उह 
पर्ने जता हूं. मे तुभ से विनी करता 
ह, मुभे क्षमा करादे। २० एकभ्रौरने 
कटा; मेने व्याह किया हं, इसलिये मे 
नही श्रा मक्ता! २१ उस दामने ्राकेर 
श्रपनं स्वामी को ये वातं कह सुनाई, नव 
घरके स्वामी ने क्रौष में श्राकर श्रपने दाम 
से कहा, नगर के वाजारो त्रौर गलियो मे 
तुरन्त जाकर कमानो, टुरुडो, नगडो श्रौर 
ग्रन्योकोयहासेग्रश्रो। २२ दासनेफिग 
कहा, हि स्वामी, जैेतूनें कहा था, वैसे 
ही किया गयाहं; ओ्रौर फिर भी जगह ह1 
२२ स्वामी ने दास से-कहा, मडको पर 
श्रौरवाडोकौग्रोर जाकर लोगो को वरवस 
लेदरही ग्रा ताकि मेरा घर भर जाए। 
२४ क्योकि मे तुम से कहता हृ, कि उन 
नेवते ह्रो मे से कोईमेरी जेवनारकोन 
चखेगा ॥ 

_२५ श्रौर जव वदी भीदं उसके सथ 
जारहीथी, तो उस ने पीय फिरकर 
उन से कहा! २६ यदि कोई मेरे पास 
श्राए, रौर ग्रपनं पिता ग्रौर माता ग्रौर पलनी 
ग्रौर नड्फेत्रातो रौर भाद्यो ग्रौर बहिनो 
चरने श्रपने प्राण को भी श्रभ्रिय न जाने, 
तो व्ह मरां चेला नही टो स्क्ता। 
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मलान र निका शनिमे भज म्नः 


भेगद्ो, कमु ददीरिएष उसने उन 
श्रवर्मी मपतति यट दी! १३ शर्‌ बटू 
दिमित भौन थे कि दुटो वु सद कु 
पटा उसके एकः द्र देक छवा गया 
श्रीर्‌ मरता बुर में प्रपनी स्पतिखद्ादी) 
१४ रद पद्ध न्व दषु गव कर सुषमा 


पू* द्रया । उस भल तननय भार 
श्ानेक्या। 
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उस दे गे वडा श्रकाल पडा, ग्रौर वह्‌ केगाल 
हौ ग्या। १५ ग्रौर वह उस देश के 
निवासियोमेसेएक के यहाजापडाः उस 
ने उसे श्रपनें खेतो मे सूत्रर चरने के लियं 
भेजा! १६ श्रौर वहु चाहता था, किं उन 
फलियो मे जिन्हे सूश्रर खाते ये श्रपना पेट 
मरे, ग्रौर उसे कोई कुदं नही देता धा। 
१७ जव वहु श्रपने अपि में श्राया, त्वे 
कुन लगा, कि मेरे पिता के कितने दही 
मजदूरो को भोजन से श्रधिक रोटी मिलती 
है, श्रौरम यहाभूवामरर्हाहु) श्च मं 
अरव उठकर श्रपने पिता के पास जाञ्गा 
ग्रौर उससे कहूगाकि पिताजीमेने स्वगे 
के विरोधमेंश्रौरतेरीदष्टिमेपापकतिया 
है। १९ श्रव इस योग्य नही रहाकितेरा 
पुत्र कटलाऊ, मुभे श्रपने एक मजदूर कौ 
नाई रख से २० तव वह्‌ उठकर, अ्रपने 
पिता के पास चला वहुभ्रमीदूरदहीथा, 
कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस सखाया, 
ग्रौर दौडकर उसे गले लगाया, श्रौर बहुत 
चूमा। २१ पुत्रने उससे कटा; पिता 
जी, मैने स्वग के विरोधमेग्रौरतेरीदुष्टि 
मे पापकियारहं; ग्रीर श्रव इस योग्य नही 
रहा, कि तेरा पुर कहलाऊ) २२ परन्तु 
पितानेश्रपने दासोसे कहा; भट श्रच्छेसे 
अच्छा वस्त्र निकालकर उमे पहिनाग्रो, 
प्रौर उमके हाथमे श्रगूडी, ग्रौरषावोमें 
जृतिया पहिनाग्रो। २३ श्रौर पला हुग्रा 
चद्छडा लाकर मारो ताकि हम खाएं प्रर 
प्रानन्द मन्वे । २४ क्योकि मेरा यह पत्र 
मरग्याथा, फिरजीगयाहंः खौ गया 
था, श्रव मिल गया हं श्रौर वे भ्रानन्द 
करने लगे । २५ परन्तु उसका जेठा पुर 
सेतमेथा श्रौर जव वह्‌ श्रा हुए घरक 
निकट पहुचा, तो उस ने माने दजाने रौर 
नाचने का दव्द सुना। २६ श्रौर उसने 


सूका 
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एक दास को वुलाकर पूद्ा, यहक्याहो 
रहा ह॑? २७ उसने उससे कहा, तेरा 
माई श्राया; म्रीर तेरे पितानेषपला ह्या 
वद्धडा करवाया ह्‌, इसलिये क्रि उसे भला 
चगा पाया हं! २८ यह्‌ सुनकर वह्‌ क्रोध 
से भर गया, ग्रौर मीतर जाना न चाहा. 

परन्तु उसका पिता वाहर भ्राकर उसे 
मनाने लगा! २६ उसने पिताको उत्तर 
दिया, किं देख, मे इतने वर्पसे तेरी सेवा 
कररहाहृ,भश्रौरकमीभीतेरी भ्राज्ञाचही 
टली, तौमीत्रू ने मुके कभी एकं वकरी का 
वच्चाभीन दिया, किम श्रपने मिच्ोके 
साय श्रानेन्द करता} ३० परन्तु जवेतेरा 
यह्‌ पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति वेद्याग्रो मे 
उडादी रहे, म्राया, तो उसके लियेत्रू ने 
पला हुग्रा वद्ंडा कटवाया । ३१ उसने 
उससे कटा; पुत्र, तू सवदा मेरे साय रहै; 
ग्रौरजो कुद्धमेरा टै वह सवतेरादहीहै। 
३२ परन्तु श्रव श्रानन्द करना श्रौर्‌ मगन 
दोना चाहिए क्योकि यह्‌ तेरा भाई मरः 
गयाथाफिरजीगयारहु, खो गया था, 
श्रव मिल गया हं॥। 


4 है फिरउसनेचेलोसेमी कहा, 

किसी धनवान का एके अएडारी 
था, प्रौर लोगो ने उसके साम्हने उस पर 
यह्‌ दोप लगाया किं यह्‌ तेरी सव सपत्ति 
उडएदेताहं। २ मो उसने उसे वुलाकर 
कहा, यह क्यार जौ मे तेरे विपय में सुन रहा 
ह ? श्रपने भर्डारीपन का लेखा दे, क्योकि 
त श्रागे को भर्डारी नही रह सकता। 
३ तच भर्डारी सोचने लगा, कि श्रव मं 
क्या करू च्योकि मेरा स्वामी श्रव 
भण्डारी का काम मृकसेद्धीनतेरहाहंः 
म्द्रीततो मुसि खोदी नही जाती ` श्रौर 
भीख मागने से मुभ लज्जा श्राती रै। 
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सिय पानी मे भिगोकरमेरी जीयकोष्डी 
करे, क्योकि मै इस ज्वाला मे तडप रहा हू ! 
२५ परन्तु इत्राहीम नें कहा; हे पुत्र स्मस्ण 
कर, कि तर श्रपने जीवन में अच्छी वस्तु 
ले चुका है, ्रौरवमे ही लाजर्‌ बुरी वस्तुए ` 
परन्तु अरव वह्‌ यहा दान्तिषा रहार, ्रीर 
तू तडप रहा है! २६ श्रौर इन सव वातो 
को छोड हमारे श्रौर चुम्हारे वीच एक मारी 
गडा ठहराया गया ह किजोयहासे उस 
पार तुम्हारे पास जाना चार्हयेन जा सकं, 
श्रौरन कोई बहास इस पार हमारे पास 
ग्रा सके) २७ उसनेक्टा, तोहे पिता 
मे तु से विनत्ती करता हु, किं तु उसे मेरे 
पिता के घर भेज । २८ क्योकि मेरे पाच 
भाई हं, वह्‌ उन के साम्ह्ने इन वार्तो की 
गवाही दे,एेसानद्ोकिवेमीदरस्षपीडा 
की जगहे श्राए) २६ दत्राहीम नें उमं 
से कहा, उन के पास तो मूसा ग्रौर भविष्यद्‌- 
वक्ताग्नो की पस्तकं हं, वे उन की मुने। 
३० उसने कहा, नही, हे पिता इत्राहीम, 
पर यदि कोई मरिदहुग्रो र्मे उनके पाम 

(जाए, तो वे मम फिराएमे। ३१ उसने 
उस से कहा,कि जव चे मूसा श्रौर्‌ 
मविप्यद्क्ताग्रो को नही सनते, तो यदि 
मरे हृभ्रो मेंसते कोई जी मीं उठे तौभी 
उस की नही मनिगे\। 


4 फिर उसने श्रपने चेलो से 

कहा; द्यी नदी सकता कि ठोकररे 
न लगे, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर्‌ जिस के 
कारण॒ुवेश्रतीह्‌! २ जोडनद्धोटोरमे 
मे किसी एक कौ लेकर विलाता ह, उसके 
लिये यह्‌ भला होता, कि चक्की का पाट 
उमके गते मेँ लटकाया जाता, श्रौर कह 
समद्र मे डान दिया जाता! ३ सचेत्त 
रदो, यदितेसय माई श्रपरवकरेतौ उसे 
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समक्ा, ग्रीर यदि पद्छर्ताए तो उसे क्षमा 
कर। ४ यदि दिनं मरमं वहु सात वार 
तेरा श्रपराध करे ग्रौर साता वार तेरे पास 
फिर ग्राकर कहे, किं मे पदाता हु, तो 
उसे क्षमा कर॥ 

४५ तव प्रेरितोने प्रभु से कटा, हमारा 
विश्वास व्ढा। ६ प्रमुने कहा, कि यदि 
तुम को राईके दाने के वराचर्‌ भी विश्वास 
होता, तौ तुम इस सूते के पेड मे कहते किं 
जड से उखड्कर समृद्रर्मेलगजा, तौ वह्‌ 
तुम्हारी मान संता! ७ पर तुम मे से 
एसा कौन ह, जिम करा दाम हल जोतता, 
या मेड चयनादहो, ओ्रौर जव वह्‌ खेत्तसे 
श्राए, तो उस ये कह तुरन्त श्राकर्‌ मोजन 
करने वै? ८ श्रीर्‌ यहुनं कहे, किमया 
खाना तैयार करः: ग्रौर जव तके मे खाऊ- 
पीठऊ नच तक कमर वान्वकर मेरी सेवा 
कर; दम के वादतूमीखा पौ सेना 
£ क्या वट्‌ उस दाम का निहो मानेगा, 
किचठसनेवेदहीकाम किए जिसिकीभ्राज्ञा 
दीरगर्दूयी{ १5५ इसी रीतिसेतुमभी, 
जव उन स्वे कामोको करे चुको जिम 
को ्राज्ला तुम्देदी ग्ईथी, तो कहो, इम 
निकम्मे दासह; किजो हमे करना चाहिए 
या व्ही किया ॥ 

१९१ ब्रौर एेखा हरा कि वह्‌ यसूश्सेम 
को जाते हुए सामरिया श्रौर गनौोल के दीच 
सेदहोकर जी रहा णा) १२ श्रौर किसी 
गावमे प्रवेद करते ममय उसे दम कोटी 
मिले! १३ अरर उन्दने दुर खडे होकर, 
ऊचे शन्द से कटा, ह्‌ यीयु, ह स्वामी, हम 
पर दया कर्‌। १४ उप्त ने उन्टै देखकर 
कहा, जाग्र, श्रौर श्रपने तर्द याजको को 
दिखाग्रौ; श्रीर जति ही जाते वे गुद्धदहो 
गए । १५ तवडउनमसेएक यहु देखकर 
कि मैचगादहो गया ह्‌, ऊचे शब्द से 
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& तवे यीशुने उससे कहा, आज इस 
धर्मे उद्धार श्राया ह, इसलिये कि यह्‌ भी 
दवराहीम का एक पुत्र हं} १० क्योकि 
मनुष्य का पुत्र खोए ह्रो को दढन प्रर 
उन का उद्धार करने श्राया ह 

११ जववेये वातं सुनरहेषभे,तो उस 
ने एकं दृष्टान्त कहा, इसलिये किं वहं 
यरूदालेम के निकट या, प्रर वे समभते 
ये, कि परमेश्वर का राज्य श्रमी प्रगट 
हुश्रा चाहता हं। १२ सो उस नें कहा, 
एक घनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि 
राजपद पाकर फिर श्राए।! १३ ग्रौर उस 
ने ्रपने दासोमेसे दस को बुलाकर उन्दर 
दम मुहरे दी, श्रौर उन से कटा, मेरे लौट 
प्राने तक लेन-देन करना! १४ परन्तु उसके 
नगर के रहुनेवाले उस मे वैर रखते थे, 
ग्रौर उसके पौधे दूतो के द्वारा कहला भेजा, 
कि हम नही चाहते, कि यहु हुम पर राज्य 
करे}! १५ जव वहु राजपद पाकर लौट 
श्राया, तोषा हृश्रा कि उस्ने ग्रपने दासो 
को जिन्हे रोकड दौ थी, ्रपने पास बुलवाया 
ताकि मालूम करे कि उन्होने लेन-देन से 
क्या क्या कमाया। १६ तव पहिले ने 
श्राकरे कहा, है स्वामी तेरे मोहर से दस 
ग्रौर मोहरे कमाई है। १७ उसने उस 
से कहा, धन्य ह उत्तम दास, तुर घन्य ह, 
तू षहूत ही योड में विदवासी निकला ग्रच 
दस नगरो पर श्रधिकार रख। शय दूसरे 
ने ्राकर कहा, ह स्वामी तेरी मोहर से 
पाच श्रौर मोहरे कमाई दहं! १६ उसने 
उस्रसेभीकहा,कित्रूभी पाच नगरो पर 
हाकिम हौ जा! २० तीसरे ने श्राकर 
केहा, है स्वामी देख, तेरी मोहर यह है, 
जिसि मे ने श्रगोद्धे मे चान्व रखी 
२१ क्योकि मे तुभ से उरता था, इसलिये 
कित्रूकठोरमनुप्यटहै जोत्रूनेनदहीर्खा 
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उसेउठालेतादहै,गओ्रौरजोतूने नही वोया, 
उसे काटता दु! २२ उसने उससे कहा, 
हे दृष्ट दास, मेतेरेदटी मृहसे तुके दोषी 
सहराता ह तृ मुभे जानताथा कि कठोर 
मनुष्य ह्‌, जो मेने नही रवा उसे उठा 
लेता,ग्रौरजोमेने नही बोया, उसे काटता 
हं। २३ तोतूनेमेरे रूपये कोटीर्मे क्यो 
नही रख दिए, किमे ग्राकर व्याज समेतत 
ले चेता? २४ ग्रौर जो लग निकट खड 
ये, उस ने उन से कटा, वह्‌ मोहर उस से 
ले न्नो, रौर जिसके पासन दस मोहरे है 
उसेदेदो। २५ (उन्होने उससेकहा; 
हे स्वामी, उसके पास दक्ष मोहररेतो ह्‌), 
२६ मे तुमसे कहता ह, कि जिस के पास है, 
उसे दिया जएगा, ग्रीर्‌ जिम के पाक्त नही, 
उससेवह्‌भीजो उसके पामदले लिया 
जाएगा । २७ परन्तु मेरे उन वरियो कौ 
जो नदी चाहूतै थे किमे उन पर राज्य 
करू, उन को यहा लाकर मेरे सामनं घात 
करो ॥ 

२८ ये वर्ते कहकर वह्‌ यरूशलेम की 
श्रोर उनके म्रागे श्रागे चला 

२६ श्रीर जव वहु जँत्ून नाम पहाड 
पर वैतफगे ग्रौर वैततनियाह्‌ के पास पहुचा, 
तो उसनेश्रपनेचेलौमेसेदोको यह्‌ कहके 
भेजा । ३० कि साम्ने के गावे मे जाप्रो, 
श्रौर उस मे पहुचत्ते ही एक गददही का वन्वा 
जिस पर कभी कोई सवार नही हुश्रा, वन्धा 
टुश्रा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाग्रौ । 
२३१ रौर यदि कोईतुमसेपूर्धे, किक्यो 
खो्तते हो, तो यह कट्‌ देना, कि प्रभु को 
इस का प्रयोजनरहुं। ३२ जो भेजे गए थै, 
उन्होने जाकर जैमाउमने उनसे कहा 
भा, वेसा टी पाया! ३३ जववे गदहै के 
यच्चे को खोन रह थे, तो उसके मालिको ने 
उन से पूरा, इस वच्चे को क्यौ खोलते हौ ? 
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मे व्याह यादी नतलेमी! ३६ वे षिरमरनं 
कमी नरी; क्योकि वे स्वमदू्ना के ममान 
ह्मि, श्रौर जी उठने कै सन्तान टोनेये 
परमेष्वर्‌ के मी खन्तान हग ! ३७ धनन्तु 
इय वान कोक मरेद्रृएजीयच्च्नैरह 
मूनानेनीम््डीकीक्यामं्रगटकी 
ह्‌, कि वहु भ्रम्‌ को इद्राहीम क्रा पर्मृदत्रर, 
ग्रौर्‌ ठसहाक का पन्मेव्वर,श्रौर्‌ याङठका 
परमेष्वर्‌ कह्ला हु उच परमेष्वर्‌ तो 
मूरदोाका नही परन्तु जीवनो का परमेव्वर्‌ 
हं: क्योकि उमकरे निकटं मठ जीविनं ह्‌) 
३६ तव यहु भुनकर्‌ गाम्त्रियो मे मे 
च्न्तिनिने यका, किटिगर,त॒ने श्रच्छा 
कटा1 ४० ग्रौर उन्न फिनव्मम्‌ कृधु 
श्रोग पृदक हियावन ट्र 
४१ फिरने छन रं पुछा, मनीह्‌कौ 
दाङ्द न्न मन्नान व्योकमर कहन हेर 
 दाञ्द्रि श्राप भजनमद्धिता कौ पुन्तक 
मक्ट्नाह्‌, किप्रभृन मरे प्रमृमेक्दट्टा। 
४३ मेर दद्िनि वंट, जव नक क्रिमे नरे 
वैन्य कोनेरे पर्विंके तसे ने कट्‌ द्‌। 
४४ दाङ्दतो च्यम्‌ क्ह्नाट, तौ प्र्‌ 
चह उम को सनान क्योक्रं ठ्स? । 
४५ जवेमवबलोग चुन रैथे, तौ खनं 
श्रपने च्लोने कहा} ४६ शास्यो चे 
चौक रटो, जिन को नम्ये नम्वे वस्व पटने 
ट्ए फिरना माना दै, श्रीर्‌ जिन्हे कालारो में 
नमस्कार, बरौर यमाने मे मृन्त्य भ्रामन 
प्रीर उवनारो में मुख्य स्यान प्रिव लगने 
1 ४७ वेव्रित्रवाग्रोकेवरन्वाजानेद 
ग्रोर द्विचाने कै न्वयि त्रटी देर तकत प्रार्थना 
कृरने रटनेहि- येतत दही दरड पामे 
ॐ 4 फिर उम्‌ ने श्राखे उठाकर 
वनवान को उपना श्रपना दानं 
मरडारम इनन टेन; २ ग्रौन टम 
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एक क्रगान विधवा क्रो श्री उमम दौ 
दमडहिका ददने देष्य। उ नतव उन नैं 
कटा; म॑तुमने सठक्हताट् क्रि दम क्वान 
विषा ने सव ये वदकः टाका ई1 
ट क्योकि खन सत्र ने श्रपनी श्रपनी चटनी 
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मेतेदानमेङुददधश्मना ह, ¶रन्तु इय 
गर्पना फटी टी ममे श्रपनी नारी जीविक 
न्मनदौीहं। 

५ जव चिन्मे लोगे मन्िगके विषयं 

कि दहु केन सुन्दर पन्यरा 
को चन्नुर््रोनम्‌ मवारा गया ह 
नेका! € वे दिनं श्राएने, 
वट खव जौ नुम देचनेदो,खनमं 
यहां किमी पन्यर पर पन्यर्‌ मीन द्युटेगा 
जनोद्धयान ऋणया ७ उन्छोनेउ्ममे 
पुटा, है मुर, यह्‌ यव स्वरम? त्रीरमरे 
चाने जवे पुर होनें पर्न, नो खसं सम्म 
क्नम्या चिन्ह्‌दोीगा? = उमन कहा; 
चौक सहो, कि भरमाएनं जाग्र, क्योकि 
वहूतेरे मेरे नाममे आकर क्टेगे, किमे 
वही हू; श्रौर्‌ यहमीक्रिममयनिक्टश्रा 
पहुचा ह: नुन उनके पीद्धंने चने जाना! 
& श्रौर जव नुम लङ्घ्यो ग्रौर दल्वोकी 
चर्व नुनो,त्ो ववद न जाना; क्योकि 
पहिले होना वच्य ह; पर्नु उस 
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इनक्ष 
सम्य तुरन्त अन्तन होमा) 

१० ततं खमन उन ये क्रा, कि 
जाति पर्‌ जाति ओरौर राज्य पर याज्य चटाई 
करेगा! १९१ ग्रौर वटे वड मृढंटोन हमे, 
श्री जगह जग श्रकाल शर मरिणं पटनी, 
ग्रौर्‌ श्राकाय ने मयंकर्‌ वातं श्रौर वड वष्ट 
चिन्दर ्रगटटोने! १२ परन्तु डन नव गर्तो 
से पद्विने वे मरे नाम के कास्य नमु पकट्मे, 
श्रौ सनाणए्ने, श्रौर्‌ पचायत्तें मे सौपमे, 
ग्नौर वन्दीवृह मे उलवाएगे, मरौर राजभ्रा 
रोर दिम के नाम्ने ने जाएगे। 
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१३ पर यदह तुम्दारे लिये गवाही देने का 
श्रवसर हौ जाएगा! १४ इसलिये श्रपने 
ग्रपने मन मे ठान रखो कि हम पटिलेसे 
उत्तर देने की चिन्तान करेगे । १५ क्योकि 
म तुमं एेसा वोत श्रौर वृद्धि दगा, कि 
तुम्हारे सव विरोधी साम्हना या खर्डन न 
कर सकेगे ! १६ ग्रौर तुम्हारे माता पिता 
ग्रीर भाई श्रौर कुटुम्ब, श्रीर मित्र भी 
तुम्हं पकडवारएगे; यहा तक कितुममेंसे 
कितनो कौ मरवा डानेगे। १७ श्रौर मेरे 
नाम के कार्ण सव लोग तुम से वैर 
करेगे! १८ परन्तु तुम्हारे सिर का एकं 
चाल भीवाकान होगा! १६ श्रपने धीरज 
से तुम श्रपते प्राणो को वचाए रखोगे ॥ 
२० जव तुम यखूकलेम को सेना््रोसे 
धिरा हुग्रा देखो, तो जान सेना भि; उसका 
उज्ड जाना निकट ह) २९१ तव जौ 
यहूदिया मं हो वह पहाडो पर भाग जाए, 
श्रौर जो यरूशलेम के भीतरदहौवे वाहर 
निकल जाएं, श्रौरजोगावोमेहौवे उस 
मे न जाए २२ क्योकि यहं पलटा सेने 
के एमे दिन होमे, जिन में लिखी हुई सव वातं 
पूरी टो जाएगी। २३ उन दिने जौ 
गर्भवनी भ्रौर दूध पिलाती होगी, उन के 
चिये हाय, हाय, क्योकि देन में वेडा क्लेदा 
श्रीर इने लोगो पर वदी आपत्ति होगी! 
२४ वे तलवारके कौरदहौ जाएगे, श्रीर्‌ 
सच देशो के लोगो मे वन्धुए होकर पहुचाए 
जाएंगे, श्रौर जव तक श्रन्य जातियो का 
समय पूरान दहो, तवे तकं यरूडलेम अरन्य 
जातियो से सेदा जाएगा 1 २५ ग्रौर सूरज 
श्रौर चान्द भ्रौर तारो में चिन्ह दिखाई देगे, 
श्रोरपृथ्वी पर, देदादेदाकेलोगो को सकट 
होगा, क्योकि वे समद्र के गरजनं ग्रौर 
लह्रो के कोलाहल से घवरां जाएगे। 
२६ श्रौर मयके कारण ग्रौर संसार पर 


लूका 
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ग्रानेवाली धटनाग्रो की वाट देखते देखते 
लोगोकेजीर्मेजीन रहेगा क्योकि श्राकाड 
की दाक्तिया हिलाई जाएगी । २७ तववे 
मनुष्य के पुत्र को सामयं श्रौर वदी महिमा 
के साय वादन प्र श्राते देखेगे । २८ जव 
ये वर्ते हने लर्गे, ते सीघे होकर ्रपने सिर 
ऊपर उठाना, क्योकि तुम्हारा छुटकारा 
निकट होगा ।। 

२६ उसने उन ते एक दृष्टान्तं मी कहा, 
कि श्रजीर के पेड श्रौर संव पेडो को देखो । 
३० ज्योहि उन की कोपर्ले निकलती ह्‌ 
तो तुम देखकरग्रापही जानतेतेहो, कि 
ग्रीप्मकाल निकट ह! ३१ इसी रीतिसे 
जव तुम ये वातं हीते देखो, तवे जान लो 
कि परमेश्वर का राज्य निकटह! ३२ मं 
तुम से सच कता हु, किं जव तक ये सव 
वार्तेनदहो र्ते, तवे तक इस पीठी का 
कदापि श्रन्त न होगा। ३३ श्राकाद श्रौर 
पृथ्वी टल जाएगे, परन्तु मेरौ वते कभी न 
टर्लेगी ।} 

३४ इसलिये साववान रदो, रेसा नहो 
किं तुम्हारे मन पमार ग्रौर मतवालेपन, 
म्रीर इस जीवन की चिन्ताश्रो से सस्त हौ 
जाए, ग्रौर्‌ वहु दिन तुम पर फन्दे की नाद 
ग्रचानक श्रा पडे। ३५ क्योकि वह्‌ सारी 
पृथ्वी के सव रहनेवालो पर दसी प्रकार श्रा 
पडगा ! ३६ इसलिये जागते रहो ज्रौर 
हर समय प्रार्यना करते रहौ कि तुम इन सव 
श्रानेवाली घटनाग्रो से वचने, ग्रौर मनुष्य 
के पुत्र के साम्ने खड होने के योग्य वनो ॥। 

३७ श्रौर बह दिन को मन्दिर में उपदेश 
करता था, श्रौर रात को वाहर जाकर 
जतून नाम पहाड पर रहा करता था। 
३८ ग्रौर भोर को तके सच लोग उसकी 


* या य॒ प्रीढी जाती न रहेगी) 


१२० 


मूनने के लिये मन्दिरमे उग्रं पान श्राया 


करने ये 

६ ग्रस्मीरी रोटी का पच्च जो 
* फमह्‌ कट्‌नाता ई, निकट था। 

२ श्रौर मद्ायाजक श्रीर्‌ फास्त्री इम तात 

कीव्योजमेये कि खम को क्योकर्‌ मार 

इते, ¶रवेलोगोसेरस्तेये। 

३ श्रीर पनान यहुदा मे समाया, जो 
इन्करियोती कटलाता श्रीर्‌ वरट्‌ चननामं 
निना जताया] ४ उसने जाकर मदा- 
याजको श्रीर्‌ पटवेप्री के चर्दाराम नाय 
वरातिचीत कौ, पि उस क्तं त्मि प्रर 
उन के हाय प्क्डवाए1 ५ ये श्रानन्दिति 
हुए, शरोर उम स्मय देने का वचन दिवा। 
६ उमने मान निया, शनी भ्रवनर दृटने 
लमा, कि विना उपद्रव के उम उनके हाय 
पकटदा दै 

७ तदे श्रच्मीतै सेटी के पच्दक्य दिन्‌ 
ग्राया, जिम मं फमहक्रामेम्ना वनी करना 
श्रवदय या{ ठ ग्रौरं घुने पत्तर ग्रीर 
युटप्रा को यह्‌ वहुकर भेजा, मि जाकर 
रमार चनें कै निये फम्‌ नैयार्‌ कने) 
६ उन्टोनेउनमप्दछा; तरका चाहारः, 
किः हेम तयाग करर? १० उमनेयख्नम 
करा, देन्वो, नगर मे प्रवैय करे दही एक 
मनुप्य जन का घडा उखा दपु चुम्दे सिनेमा, 
जिप्चरमे वह ञाए; नुमे र्षक पीष्धे चते 
जाना १९१ ग्रौरदयख्म धटकैस्वामीने 
बटो, कि गुर तुमे कहना; त्रि वह्‌ 
पाहुनमाला कहा है जिनमे ग्रपने चैनो 
क प्राय फमट्‌ खाऊ? १२ वह्‌ नुमं एकः 
नजी जाट वटी त्ररारी दिखा देगा, वहा 
तयारी केरना । १३ उन्दने जाकर, ऊना 
उमनेउनसैक्हाथा, वैसाटी पाया, भ्रौर्‌ 

फसयह्‌ तयार्‌ किया ॥। 


तुका 
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य नवे घडी परहुची, नो वहु प्रम्तिके 
साय नोजन करने कठ)! १५ श्रीर्‌ उमरे 
उनसे कटा; म॒ चष्ट नालमाभी, दि 
दुख-मोगने स पद्धिने यदु फमह्‌ तुम्टारे माध 
त्रा} १६ त्योकिमे नुमे क्टताह, 
कि जव न्क वह्‌ परमेन्वर कै राज्यमेष 
नद्धौ त्व तकम उम कमी न शग्मा) 
१७ तेव उम ने कटय सेकर्‌ धन्यवाद 
विन्या, श्रीम कटागस्सयको ने श्रौट्‌ ्रापन 
मेवाटनो। १८ स्यकिमं तुमने कहता 
ह कि जव नत परमेश्वर का राज्यंनमश्राए्‌ 

नवनन मदाय ग्येश्रवेने कमी न पीरठया 1 
१६ फिरच्मने रोटी नौ, प्रौर धन्यवाद 
कन्ठ तोदटी, ग्रीरखउनको यह्‌ क्टैद्रृषु दी, 
कियहुमेरीदेद्र, नो नृम्द्रारे नियेदी 
जानी: मेरे स्मरणः दिय यही कयि 
करो! २० नौ रतिम उ्सनं चियासी 
के बाद कटोरा मी वह्‌ कटे हूए दिवा, 
कियद क्टौरयामेरेउमलोहमं जो तुम्हारे 
निये दहावा जाना नई वाया) २१ पर्‌ 
देवो, नरे पकटवानेदाते का हाय मेरे सास 
मेड पर्‌ ह1 २२ क्योकि मनुप्य का पुत्र 
नो जमा उन लिये स्हराया गया जाना 
री ह, परे हाय उम मनुष्य पर, दिम 
हारा वह्‌ पतटवाया जता हं! २३ सव 
तरे म्रापमरे पु पाद्धं करने दमे, कि हम मं 
से कौनर्ह, जो पटु कामं करमां? 

रे उन में यहु वाद-विवाद भी हुत्रा; 
करिहममेंन कौन वदा समा जात्ाहं? 
२५ उम मे उन ने कटा, ब्रन्यजानिर्यो के 
राजा उन पर्‌ प्रग्ता कन्तेह्‌, श्रीर्‌ नौ 
उन पर्‌ धिकार रखते हूं, वे उपकारक 
केहलति है 1 २६ परन्तु तुम एनेन होना, 
वरनयखोनुमरमे वडा, वह छटे कौ नाह 
ग्रौर्‌ जो प्रधान दै, वह्‌ येवक के नाई वने) 
२७ क्योकि बहा कौन दहै; कह जो मोजन 
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परवैठलाया वह्‌ जो सेवा करतां? क्या 
वह्‌ नही जो भोजन पर वैठा ह? षर 
म तुम्हारे वीच में सेवक के नाई हं 
२८ परन्तु तुम वह हो, जो मेरी परीक्षा््रौ 
मे लगातार मेरे साथ रहै! २६ भ्रौर जसे 
मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया 
है, ३० वैमेहीरम मी तुम्हारे लिये ब्ट्राता 
ह, ताकि तुम मेरे राज्यम मेरी मेज पर 
खाग्रो-पिग्रो; वरन सिहास्नो पर वठकर 
द्ख्राएल के वारहु गोत्रो का न्याय करो) 
३१ मौन, है दमौन, देख, गेतान ने तुम 
लोगौकोमागनतियाहं किमेहू की नाई 
फटके । ३२ परन्तु मे ने तेरे लिये विनती 
की, कि तेरा विद्वा जातान रहः श्रौर 
जव तरू फिरे, तो त्रपने आद्यो को त्थिर 
करना! ३३ उसने उससे कहा, दे प्रमु, 
मं तेरे साय बन्दीगृह जाने, वरन मरने को 
भीरतयारह। ३४ उसने कहा, है पतरस 
मै तुमसे कहता हु, कि श्राज मर्गं वागन 
देगा जने तक तु तीन वारमेय इन्कारन 
करलेगा किमे उसे नही जानता) 

३५ श्रौर उसने उनसे कटा, कि जव 
मे ने तुम्हें वदुए, श्रौर कोली, रौर जूते विना 
भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तुकी 
घटी हुई थी ? उन्होने कहा, किसी वस्तु 
की नही। ३६ उसने उन से कहा, परन्तु 
श्रव जिसके पास वटुग्राहौ वह्‌ उसे ले, 
श्रीरवैसेहीफोली भी, श्रौर जिसके पास 
तलवार न हौ वह्‌ श्रपनें कपडे वेचकर्‌ एक 
मोल ले। ३७ क्योकि मं तुम से कहता हू, 
कि यह्‌ जो लिखाहं, कि वचह्‌ श्रपराधियोौके 
साय गिना गया, उसका मुक मे पुरा होना 
ग्रवद्य है, क्योकि मेरे विषय कौ वाते पूरी 
होने पररह ३८ उन्होने कहा, हे प्रभु, 
देख, यहा दो तलवारे ह : उसने उनसे 
कटा, वहत ह 11 


सूक । 


$~. 


३६ तव वह्‌ वाह्र्‌ निकलकर ग्रपनी 
रीति के श्रनुसार जेतून के पहाड़ पर भया 
श्रौर चेले उसके पी हो लिए! ४० उस 
जगह पटंचकर उस ने उन से कहा, धरायना 
करो, कि तुम परीक्षामेनपडो। ४१ ग्रौर 
वहु श्राप उनसे श्रलग एकं ठेला फेकने के 
प्ये मर गया, श्रौर घुटने टेककर प्रार्थना 

करनेलगा।! ४२ किह पितायदितु चाह 
तोद कटोरेकोमेरेपाससेहटाने,तौभी 
मेरी नही परन्तुतेरीदही इच्छा पूरीहो) 
खद तव स्वर्गे से एक दूत उस को दिखाई 
दिया जो-उमे सामरथ देता था ४्य श्रौर 
वहु भ्रत्यन्त सकट मे व्याकूल हौकरग्रौरभी 
हृदय वेदना से प्राना करने लगा, श्रौर 
उसका पसीना मानो लोह की वडी वड़ी 
वृन्दो की नाई भूमि पर गिर रहा था। 
४१ तव चहु प्रार्थना से उठा श्रौर श्रपने 
चेतो के पास प्राकर उन्हुं उदासी के मारे 
सोता पाया, श्रौर उनसे कहा, क्यो सोते 
हो? ४६ उलो, प्रार्थना करो, कि परीक्षा 
मेन पडो॥ 

४७ वह्‌ यहु कहुहीरहाथा, कि देखो 
एक भीड अ्राई, ग्रौर उन वारहौोमे ते एक 
जिसका नाम यहूदा था उनके प्रागे श्रागे 
ग्रा र्हा था, वह यीघु के पास प्राया, कि 
उसका चमा ने। ४८ यमुने उससे कटा, 
है यहृदा, क्या तू चूमा लेकर मनुप्य के पुत्र 
को पकडवाता हु ? ४६ उसके सायियोने 
जव देखा किः क्या होनेवाला है, तो कटा 
हे प्रभू, क्या हम तलवार चलाए ? ५० श्रौर 
उनमें से एक ने महायाजक के दासं पर 
चलाकर उसका दहना कान उडा दिया । 
५१ इस पर यीश ने कहा, श्रव वस 
करो: श्रौर उसका कान दछकर उत्ते 
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ग्रच्छा किया। ५२ तत्र यीगु ने महा- 
याजर्को, रौर मन्दिर के पहुस्प्राके मस्दारो 
प्रौर पुरनियोसे, जौ उम पर्‌ चट श्राप थ, 
कहा, क्या तुम मु डाकू जानकर तनया 
श्रौर लाव्यं तिए हुए निकने द्री? 
५३ जव म मन्दिरमे हर दिन तुम्हारे माय 
था,तो तुमने मुक परदायन डाचा, पर्‌ 
यह्‌ तुम्हारी षी ह, श्रौर श्रन्धकार क्रा 
प्रधिकार्‌ ह॥ 

१५४ फिर वे उने पकटकर से चने, 
श्रोर महायाजक के धनम नाद्‌ श्रीर पतनस 
टूर ह्ली दूर उमके पौधे पीद्धे चलता या। 
५५ श्रौर जववे श्रांगनमं ग्राग सूलमाकर्‌ 
इक्र चैठे, तौ पतरस भौ उनके बीचमं 
वट गया । ५६ श्रौर एक लौटी उम भ्राग 
ठे उजियाने में वैठे देखकर भ्रौरउमकी 
श्रोर ताककर कहने लगी, यह भी तो उनके 
सायथा। ५७ परन्तु उम ने यह्‌ कटूकर 
हृन्कार क्रिया, किदे नारी, म खमे नही 
जानता! ४८ योधौ देर्‌ वाद किसी भ्रीर 
ने उसे देखकर कहा,तूभीतोखन्दीमेमे 
है पतरसने कहा; है मनुष्यमंनहीहू। 
५६ कोई घटे भर के वाद एक ग्रौर मनुष्य 
दढता से कटने लगा, निज्चय यह भीतो 
उसके साय था; क्योकिं यह गलीली हं। 
६० पतरस ने कहा, है मनुष्य, मं नही 
जानताकितू क्या कटूता दह्‌? वह्‌ कह्‌ही 
रहा चाकितुरन्तमूर्गनेवागदी। ६१ तवे 
प्रमु ने धूमकर पतरसकी श्रोर देखा, श्रौर 
पतरस को प्रमु की वहु वात याद ब्राई जो 
उसनेकटीथी, कि श्राजमूर्गेकेवागदेनेसे 
पहिले, तरू तीन वार मेख इन्कार करेगा । 
६२ श्रौर वहु वाहूर निकलकर्‌ एूट फूट 
कर रोने लगा ॥ 

६३ जो मनुष्य योश को पकडे हुए ये, 
वे उसे ट्टो मे उदख्कर्‌ पीटने लगे! 
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६ श्रौर्‌ उन की भ्रावें ढपिकर उम तै 
पूछा, किं भविषप्यदराणी कर्के चता कि तु 
किसने मारया। ६१ श्रौरचन्होनेचहुतसी 
श्रोर भी निन्दा कौ वाने उमके विरोचमें 
केटी ।। 

६६ जव दिनदहु्रातो लोगो फे पुरनिए 
प्रर महायाजक ्रौर शास्यी इक्टं हए, 
ग्रीर उसे श्रपनी महासमरा मे चाकर धृद्धा, 
६७ यदित मसीहुर,तोहमसे कूदे) 
उसने उनमे कहा, यदिमेवुमने कटर, 
तो प्रनीतिन कयेगें। £< भ्रीर यदिप, 
तो उत्तर न दोग! ६६ परन्तु श्रवसे 
मनुस्य करा पुर सर्वशक्तिमानं परमेद्यर की 
दहनी श्रोर वैखा रहैगां 1 ७० इस पर मव 
ने कहा, तोक्यातू परमेश्वर कापुप्ररहु? 
उसनेठउनमेक्हा; तुमग्रापही कहतेहौ, 
क्याकि मे 1 ७१ तव उन्होंने कटा; 
श्रय हमे गवाही का क्या प्रयोजन ह; क्योकि 
हम ने श्राप ही उनके मुहूमे मुन कतिया 
हं ॥1 
९ ३ तव सारी समा उठकर उमे 

पीलातुस के पासते गई! २ श्रीर्‌ 
वे यहु कुकर उत पर दोप तमान लगे, 
किहयने शरसे खोगो को चहकाने श्रौर कसर 
कोकरदेनेमे मना करते, ओर अ्रपने श्राप 
को ममीह्‌ रजा कहते हए सुना हं! 
३ पीलातुस ने उस से पृच्छा, क्या त्रू यहुदियो 
काराजादहू? उसने उसे उत्तर दिया, कि 
तू श्रापदही कह ग्हाह1 ४ तव पीलातुस 
ने महायाजको श्रौरसोगोसे का, मे इस 
मनुष्य मे कु दोष नही पाता ५ परवे 
श्रौर भी दढता से कहने लगे, यह्‌ गलौल से 
लेकर यहा तकं सारे यहूदिया में उपदेश दे दे- 
करलोगोको उमकाताह! ६ यह्‌ सुनकर 
पीलातुत्त ने पृच्छा, क्या यह मनुष्य मतीली 
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है ? ७ श्रौर यह्‌ जानकर कि वह हैरोदेस 
की रियासत काट, उसे हैरोदेस के पास 
मेज दिया, क्योकि उन दिनोमें वह्‌ मी 
यरूगलेम मे था॥ 

८ हेरोदेम यीशु को देखकर बहुत टी 
प्रसन्न हुभ्रा, क्योकि वह्‌ वहत दिनो से उस 
को देखना चाहता था इसलिये कि उसके 
विषय मेँ सुना था, ग्रौर उसका कुं चिन्ह 
देखने कीं प्रादा रखता था! € वह्‌ उससे 
वहूतेरी वाते पूछता रहा, पर उस ने उस कौ 
कुद मी उत्तर न दिया। १० श्रौर महा- 
याजक ग्रौर शास्त्री खडे हुए तेन मन से 
उस षर दोप लगाते रदे! १९१ तव हैरोदेस 
मे श्रपने सिपाहियो के साथ उका श्रपमान 
करके ठटो रमे उडाया, रौर भडकीला वस्त्र 
पटिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा 
दिया। १२ उसी दिन पीलातुस ओरौर 
हेरोदेस मित्र हौ गए) इस्रके पिले वे एक 
दूसरेके वैरी थे॥। 

१३ पीलानुस ने महायाजको ग्रौर 
सस्दारो श्रौर लोगो को वुलाकर उनसे 
कटा । १४ तुम इस मनुप्यकोलोगोका 
वहकानेवाला ठहरकर मेरे पाम लाए हो, 
ग्रीर व्खो, मे ने तुम्हारे साम्ह्ने उसकी 
जाच कौ, पर जिन वातो का तुम उम पर 
दोप लगाते हो, उन वातोके विषयर्मेमने 
उसमे कुछभीदोषनहीपायाह। १५ न 
हैरोदेस ने, क्योकि उस ने उमे हमारे पास 
लीटा दिया है श्रीर देखो, उससे णसा 
कख नरी हृश्रा कि वह्‌ मृत्यु के दरएड के योग्य 
स्हराया जाए १६ इसलिये में उमे 
पिटवाकर द्छोड देना ह! १८ तच सव 
मिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम 
कर, श्रौर हमारे लिये वरब्रव्या कौ खोड दे) 
१६ यही किसी वलवे के कारणाजो नगर 
मँहुभ्रा था, श्रौर हत्या के कारण बन्दीगृहु 
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मे डाला गया या। २० पर पीलातुस ने 
यी को दछोढने की च्च्छासे लोगों को 
फिर समाया! २१ परन्तु उन्टो नं 
चिल्लाकर कहा, कि उसे करस पर चडा, 
क्रूस पर । २२ उसने तीसरीवारउनसे 
कहा, क्यो उसनेंकौनसी वुराईकी हं? 
मेने उसमे मत्युके दरण्डके योग्य कोई वात 
नही पाई) इसलिये मे उमे पिटवाकर 
छोड देता हृ! २३ परन्तु वे चिल्ला- 
चिल्लाकर पौद्धे पड गर्‌, कि वह्‌ कूम पर 
चढाया जाए, रौर उन का चित्लाना प्रवल 
हुम्रा। २४ सो पीलातुस ने ग्राज्ञादी, कि 
उने की विनती के भ्रनुसार किया जाए । 
२५ श्रीर उसने उम भनुप्यको जो वलेवे 
श्रोर हेत्या के कारण वन्दीगृह मे डाला गया 
या, श्रौर जिसे वे मागत्ते थे, दौड दिया; 
ग्रोरे यीशुकोउने की इच्छा के ्रनुमार 
सपि दिया ॥ 

२६ जववे उसे चिए जातैथे, तो 
उन्टो नें गमौन नाम एक कुरेनीको जो 
गावसे ग्रा रहा था, पककर उस पर्‌ 
क्रम को लाद दिया कि उसे यील्ु फे पीछे 
पीट ले चल ॥! 

२७ भ्रीर लोगो को वडी मीड उसके 
पीेहो ली. ग्रौर वहूत सी स्त्रिया भी, 
जो उसके लिये दाती-पीटती ग्रौर विलाप 
करती धी) २८ यीद्ुने उनकी श्रोरे 
फिगकर कहा, है यरूगलेम की पुत्रियो, 
मेरे लिये मत रोग्रो, परन्तु श्रपने श्रौर 
त्रषने वालको के लिये रोभ्रो । २६ क्योकि 
देखो, वे दिन श्रते ह, जिन में कगे, घन्य 
टवेजो वाकं, ओ्रीरवे गर्भजोने जनं 
प्रीर वे म्तन जिन्टौने दूध न पिलाया। 
३० उस समय वे पहाढो से कहने लेग, 
कि हम पर गिरो, प्रौरटीलोये कि हमे 
ढपि लो। ३१ क्योकि जवये ह्रे पेड के 
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श्रौर सन्न के दिनतो उन्होने ग्रा्ा के 


ग्रनृतार विश्रामे किया 1 
२9 परन्तु सप्ताह के पटने दिन 
व्डे भोर को वे उन सुगन्वित 
चस्तुग्रोकोजोड्न्टोने तयार कौ थी, 
ले करर कत्र पर श्रई! २ ग्रौर्‌ उन्टोनें 
पत्यर को कत्र पर से लुढका हुप्रा पाया। 
२ श्रौर भीतर जाकर्‌ प्रभू यीगु कौ लोय 
न पाई! ४ जववे द्रम वात ते मौचक्करी 
होरहीथी तो देखो, दो पुरूपं फनकते वस्त्र 
पदिने हृए उन के पास स्रा वड हुए 1 ५ जव 
वे डर गई, ग्रौर घरती की श्रौर्‌ मह्‌ ऋुकाए 
रही; तौ उन्हौनेउनमे कटा, तुम जीवते 
कोमरेहृग्रोर्मे क्योदृढतीदो? £ वह्‌ 
यहा नही, परन्तु जी उखा ह, स्मसर्ण करो, 
किसने गलीलमें रहने हुए तुम से कहा 
धा। ७ किं श्नवद्य ह्‌, किं मनुप्यं का पुत्र 
---पापियो के हाय में पकडवाया जाए, भ्रौर्‌ 
कूस पर च्डाया जाए, ओ्रौर तीसरे दिन 
जी उठ। ८ तव उसकी वाते उन को 
स्मरण श्राई। £ श्रौर कव्र मे लौटकर 
उन्होने उन ग्यास्दौको, प्री, आर मव 
को, ये सव चाते कहु मुनाई। १० जिन्ो 
ने प्रेरितो श्रे ये वातं कटी, वे मस्यिम 
मगदलीनी श्रौर योग्रन्ना श्रीर्‌ याकूव कौ 
माता मरियम श्रौर उनके सायकौ श्रीर्‌ 
स्त्रिया भीथी। ११ परन्तु उन कौ वातं 
उर्न्हु कहानी सी समक पडी, ग्रौर उन्दने 
उन कौ प्रतीतिन कौ! १२ तव पतरस 
उठकर क्र प्र दौड गया, भ्रौर्‌ कुककर 
केवने कपडे पडे देखे, रौर जो द्रग्रा था, 
उस से श्रचम्मा करता हुत्रा, श्रपने घर 
चला गया ॥ 
१३ देखो, उसी दिन उन्भेसेदो जन 
दइम्मार्म नाम एक गावकोजा रहे षे, 
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जो यच्यनेम से कोई सान मीनकीदरूरी 
परथा। १८ ग्रौरवे हन मदे वातो पर 
जो हुई थ्री, भ्रापस मे बाततचौत करते जां 
रहे थे। १५ श्रौर जव वे श्रापस में वात- 
चीत रौर पृद्धपाद्ध कर रहे चे, तो यौगु श्राप 
पास श्राकर्‌ उन के सराय द्ै लिया 
१६ परन्तु उच की ग्रास एमी वन्दकरदी 
गरईथी, कि उये पटिचानन मके) १७ उम 
ने उनसे पृछा, येक्या वर्तिं हृ, जो तुम 
चलते चलते श्रापसम कन्तेरौ? वे उदास 
से खे रह्‌ गए 1 १८ र्ट्‌ चुनकर, उनमे 
से क्लिवुपास् नाम एक व्यक्ति ने कहा; 
क्या तू यख्गलेम में श्रकेला परदेली ह; 
जो नही जानता, किं इन दिनोमं उसमें 
क्याक्याह्ग्रा दं? १६ उमनेउनमे 
पूद्धा; कौन सी वातत? उन्दने उसमे 
कहा, यी नामरी के विषयमे जो परमेश्वर 
प्रोर्‌ सवे लोगो के निकट काम रौर वचनम 
सामर्यी भविष्यद्रक्ता था! २० श्रौर्‌ 
मदायाजको श्रौर हमारे सन्दारोने उमे 
पकड्वा दिया, करं उसे पर मृत्यु की ग्राजा 
दी जाए, श्रीर्‌ उसे क्रूय पर्‌ चड्वाया। 
२९१ परन्तु हमे ्रालायी, कि यही इन्नाएव 
को दयुटकारा देगा, ग्रौर्‌ इन. मव व्रातो के 
निवाय इस घटना कौ हृए तीसरा दिन है 
२२ ्रौरहममेसे करईस्वियोने भी ह्मे 
ग्राघ्चर्यं मे डाल दियाहु,जोमोर्‌कोक्त्र 
पर गरईथी) २३ रौर जव उपकी नोय 
न बाई, तो यह कटनी हुई आरादु, किं हमने 
स्वर्गदूतो का दर्यान पाया, जिन्दौ ने कहा 
किं वह्‌ जीवित ह! २४८ तव हमारे 
साथियो मे से करई एक कत्र पर गए, 
म्नौर जंसास्वियोनेक्हाथा, वैसादहीं 
पाया, परन्तु उसकोन देखा। २५ तव 
उसनेखउनसे कठा, हे निर्वृदियो, श्रौर 
भविप्यद्क्ताग्रो की सव वातो पर विद्वास 
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करने में मन्दमरतियो 1२६ क्या श्रव्रघ्यने 
या, त्रिः ममी ये दुगड उदटाकर श्रपनी महिमा 
मे प्रचेण करे? २७ तव उमने मूमामे 
प्रौर मव मविप्यद्रक्ताध्रो म श्रारम्म्‌ करये 
सारे पवित्र शास्प्ामं मे, श्रपने विषय मं 
की वातो का प्र्थः उन्द्रं समस्मा दिया। 
२८ दतमनेर्मेये उस गायके पान पहुंच, 
जहायेनजारटेये, श्रीर्‌ उमे दमम एमा 
जान पठा, कि वहे घ्रा खडा नाहला र। 
२६ परन्तु उन्लाने यह्‌ केटूकर उमे रोचन, 
फि हमारे साय न्दः; स्याकिमध्याद् चदी 
ह श्रौर दिनं श्रव चहून दन गयादह। तद 
वट्‌ उन कै माय न्हूनें के लिये भीतर गया । 
३० जव वह्‌ ठन केः माय भोजने करनं वरटा, 
तो उम ने रोटी नेकः धन्यवाद निया, 
श्रोर उमे तोदकर उन कै देने नगा। 
३१ तद उने फी श्रां नुन गर, श्रौर 
उन्टोने उन पहकान निया, ग्रौर वह उनेकौ 
श्रोसखो मे दछिपि गया) ३९२ उन्दने प्रापस 
मे कहा, जव वह्‌ पानमंहमने वान क्रना 
या, ग्रौर पिय दास्यका श्रय हमं समाना 
थु, नो स्या हमारे मन में उत्तेजना न 
उत्पग्न हुई” ३३ वे उम घडी उरफं 
यख्यनेम को लौट गए, भ्रीर उन ग्यारह 
ग्रीर उन क साथियो कौ दकटरं पाया। 
३ वे कटू ये, प्रम्‌ सचमुच जौ उखा, 
श्रौर मौन को दिखाई पिया हु) 
३५ तव उन्टौ ने मार्ग कतौ वाते उन्टं वना 
दी शरीर यहुभी कि उन्होने उसे रोटी 
तोडने ममय क्योकर पहचान ॥ 

३६ वेयेवातेंकटूहीर्दैये, कि वर 
श्रापदही उने वौचमे ग्रा खडा ृच्रा; 
ग्रौर उन मे कहा, तुम्हु बान्ति मिने। 
३७ परन्तु वे षवरा नए, प्रर उर गष, 
श्रौर समे, कि हम किसी भूत को देखते 
दे। ३८ उसने खनने कटा, क्यो धवरातं 
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हो ? श्रौर तुम्दररि मन मे क्यों मन्दे उस्ने 
टे? ३६ भरे ह्यय श्रीरमेरे पवको देनो, 
पिमंग्रहीहट; मुम द्ुकेर देग्यौ, व्योमि 
परात्मा के द््टी माम नरी होता ना मुक 
मदेन) ४० यह कहण्म उसने उर 
श्रपने हाय पाय द्विगाएु 1 ४१ जद श्रानन्द 
वर मर ्नेको प्रतीति नट रौर श्रादचयं 
करते, ततो त्यते ठनमेगशृद्धा, क्या पटा 
तुम्टारे पानु मोगनर 7 ४२ उन्दोनें 
उम नूनी म्द्छ्नी ग्य ट्कडा दिया। 
४२ ठमनें सेक्रं उन के नाम्ने न्दाया। 
ष्ट फिर उमनेखउनम कटा, पैममैयै 
चानिंटे,जोमंने वुम्द्रारे माव रटने हूए, 
तुमने कटी पी, किश्रयण्यहै, कि रिनिनी 
र्ति खमा कौ व्यवस्था श्रौर मविष्यदक्ताश्रो 
श्रीर्‌ मजनं फो पृस्वको मे, मरे पिप्य में 
निनी, नय प्रूरीहो) ४५ ददने 
पवित्र सास्य वृमनेके निय उनकी मम 
सोल दी ४६ प्ररं उमये कटा, ये 
तिखाहे, कि मनीट्‌ दूय उठाएगा, श्रौ 
तीसरे दिन मरे हूपरोमेमे जौ ठ्ठेया। 
८७ श्रौर यरूयतेम मै संकर मव जातियों 
मं मन फिव+^काश्रौर पापकमा 
प्रचार, उसी कै नामय स्वि जाएगा) 
४८ तुम इन मवे वातो कै गकाह हौ। 
४६ प्रीर देगमो, जिम क्तौ प्रनिज्ञा यरे 
पिनानेकौीं,मेउमकौनुम पर उनार्‌गा 
प्रीर जवे तक स्वर्ग से मामयं न पाश्रो, 
तव तके तुम इमी नगर मे ठहर रदौ 
५० तव वहु उन्हे वतनिय्याहु नक्‌ 
काहूर चं गया, श्रौर श्रपनें दायं उगक्म 
उन्ट श्रागीपदो। ५१ श्रीर उन्हे श्रागीष 
देने हुए चह उने अलगदहो गया ग्रौर 
स्व्यं परर उठा लिया गया) ५२ ग्रौरवें 








^" य पररचाप। 
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उस को दण्डवत्‌ करके ठे श्रानन्द से लगातार मन्दिर में उपस्थित हौकर 


यच्दावेम को लौट गए! ५३ श्रौर 


परमेश्वर कौ स्तुति किया करते थे \ 





युदज्ञा रचित सुसमाचारं 


१ प्रादि में वचन * था, ओ्रौर वचन 
परमेत्वर के साय था, ग्रौर चचन पर 
मेढ्र था ! २ यही श्रादिमे परमेऽ्वरके 
माषथा। ३ सव कुदंउमनी के दारा उत्पन्न 
टरा श्रीर्‌ जो कुदं उत्पन्न हृश्रा ह, उस्न 
मसे करट भी चस्तु उसके विना उत्पन्न 
न हई । ४ उसमे जीवन था, श्रौर्‌ वह्‌ 
जीवन मनुष्यो की ज्योति थी! ५ श्रौर 
ज्योत्ति अ्रन्वकार में चमकती है, मरौर 
अन्धकारे उसे ग्रहणनक्िया{1 ६ एक 
मनुष्य परमेश्वर्‌ कौ ्रोर से श्रा उपत्वित 
हरा जिस का नाम यृहत्रा था! ७ यह्‌ 
गवाही देने श्राया, कि ज्योति कौ गवाही 
दे, ताकि सव उसके दारा विष्वास लाए! 
८ वह्‌ श्राप तो वह्‌ ज्योति ने था, परन्तु 
उस ज्योति की गवाही देने के निये ्राया 
था! & सच्ची ज्योति जौ हर एके मनुप्य 
को प्रकाशित करती हं, जगत मे श्रानेवाली 
यो1 १० वहं जगत मे था, ओरौर जगत 
उसके द्राण उत्पन्न हृश्रा, ओ्रौर जगत नें 
उसे नही पटिचाना 1 ११ वह्‌ प्रपने घर्‌ 
श्राया श्रौर उसके ्रपनो ने उसे ग्रहण 
नही किया) १३ परन्तु जितनोने उसे 
ग्रहणा किया, उम ने उन्हं परमेदवर के 


* या क्रन्द 





¶ या अन्धकार उक्त पर चयचन्त्रनं हुश्रा। ' 


सन्तान होने का श्रधिकार दिया, प्रयत्‌ 
उन्ह्ं जो उसके नाम पर विदवासर रखते 
हं। १३ वेनतोलोहुमे,न शरीर को 
इच्छाये, न मनुष्य की उच्छा से, परन्तु 
परमेक्वर मे उत्पन्न हृएु हं! १४ रौर 
वचन्‌ देहूधारी हुत्रा, ग्रौर भ्रनुग्रह भ्रौर 
सच्चाई मे परिपूर्णं होकर हमारे वीच में 
डरा किया, श्रौर हमने उस की एमी 
महिमा देखी, जसी पिता के एकलौते की 
महिमा । १५ यूट॒न्ना ने उसके विषय म 
गवाही दी, ग्रौर पुकारकर कहा, कि यह्‌ 
वही ह, जिस क्राम नें वणन किया, कि 
जो मेरे वाद ग्रा रहा ह, वह्‌ मुक से वद- 
केर ह क्योकि वह्‌ मुक से पहिले था। 
१६ क्योकि उस कौ परिपूत से हम सव 
नै प्राप्त किया अर्यात्‌ अ्रनुग्रह पर्‌ ग्रनुग्रहु । 
१७ उस्तलिये कि व्यवस्था तो मूसा के 
दारा दी गई, परन्तु अ्रनुग्रहु, ग्रौर सच्चाई 
यीश्ु मसीह के दारय पहुची1 १८ पर- 
मेश्वर को किसी ने कमी नही देखा, 
एकलौता पुद्र**जो पिताक गोदमे रहै 
उसी नें उसे प्रगट किया ॥ 

१६ यूटा कौ गवाही यह्‌ह, कि जव 
यहृदियो ने यरूशलेम से याजको श्रौर 
नेदीयो को उस्र से यह पूद्धने के लिये 


# छरीर पटने ह । परमेदवर एकलौता 


३ 
१२० श्ट 


। + 
(त र्म प्र ---- 
१३ यहदिप्ते क फन फा प्त्रे निकट 
म्यसेम शने यप 
मन्दिग्मे चैन प्म चट 
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॥ 
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प्रर स्नुत कै देयनेवान्ते श्रन्‌ रर्मप्ते 
प्ते रटे दण पाया १५ पौर नन्वि 
फनेद्य व्रनाग्र, मद मेदो श्न न्त च 
मन्दिर मै निकार दिया, प्रौ मर्मन 
धने विद्रा दिग्‌, श्रीर्‌ पी ग दनद दन्य] 
१५८ शौर ययतन तेयनेयाने म सश, 
श्नु यामेन खप्रो मरं सिन्णदु मवने 
स्न व्यपार्‌ छ धर मनं यनाप्रो। १७ नद 
उनके येनो मते स्यरमा श्रामा रि पिरगहः, 
नरे घर स्थ धनं मुन्ह न्न ग्द "1 
८ इन वृर यटदिणेने खनये टाम च्‌ 
जयद भगनार्नो तमं ग्यैन खा निन्द 
टिन्वाना र? १६ मीयुने-उनन्ने उच 
दिया, विय मन्दिर ग्णेदखादा, भमर मं 
उमे नीने दिन मं सटा दूषा) 
२० गहदियानर्ह्य, इम मन्दिरमे वनानं 
म चिपातीय कधन्मेर, सौर क्यनु उन 
तीन द्िनिमेर्स्टय क्न देना 
उमने अयन देह के मन्दिरमे विपये 
काया) रर्‌ मोम ष्हमुदोमेमजी 
उठा तौ उमके नेनो णन स्रया श्राया, 
किं उ्मनेयटक्टाकवा, श्रोर उन्दौ 
पवित्र धान्य रर्‌ उम वचनकी जो मीधु 
नहा धा, परनीति करी 

२३ जव वह्‌ यरूणतेम मे फट के समय 
पव्वर्मेया तोव्रहूुतोनेउनचिन्दोकौनौ 
वह दिखाता या देयकेर्‌ उनके नाम पर 
विद्वाम क््या। २४ परन्नु यीदयु ने श्रपने 


शष 


श्राप क्ते उन कै मयम पर्‌ नही छोड, 
क्योकि वह्‌ सव को जानताया) २५ श्रीर्‌ 
उसे प्रयोजन न या, किं मनुप्य के विपये 
कोई गवाही दे, क्योकि वह्‌ श्राप ही जानता 
या, कि मनुष्यक्मन्मेक्याहं? 
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परेमष्ट््‌ भ्य गार्य दैन नरी सस्ता! 
८ नीष्ुदेमुन ने ठममे रद्रा, मनुष्य ज्य 
मुदा गया, नो स्योन अन्यते सष 
व्ण वटक माता क्‌ म्म मे दुम 
दयम्‌ श्रय गरः उष्म 
५ योभु न उत्तर दिका, हिम नुम मन 
मन म्टय हु, मेयं स्क स्वर्‌ सनुप्य जन 
प्रन श्रान्यामेनं जन्तोः परमदट्रके 
गज्यमंप्रतोणनदी ग्नम) £ क्वानि 
जो ण्मर मे जन्या, वह्‌ शरीर; श्र 
या श्राः्मा यै जन्मा है, चहु श्रान्मा हु! 
७ प्रचम्म्मन कर. किमंमेनुम्खक्टाः 
किः तुम्रं नये निरेन जन्म सेना श्रवस्यह्‌। 
८ टत्रा जियर चद है उधर चमनी 
भ्रीर चर उम्का जल्द युननारै, परन्तु नही 
अमता, गि वहुक्द्रासे श्न चौर किमिः 
क्ेजतीह? नो ण्नर्‌ म्रातमासेर्न्मारं 
वह्‌ पेमाहौदह) & नौड्देमुनने उनके 
उत्तर्‌ दिया, तिये बातें ऋ्योकर्ह स्रङनी 
ह? १८ यदहं सुनकम्योयुने उसेक्ठा; 
तु एस्यएनियो क्रा मुष्होकूरमीख्याञउन 
वानोको नही समन्ता। ११ म॑नुरुसे 
सच सन कट्ना हू कि हम मो जानते, 
वह्‌ कहने है, श्नीर जिमे हम नेदेवारह, 
उसकी गवाही देते है, श्रौर तुम हमारी 
गवाही ग्रहण नही फरते। १२ जदमेनं 


तुम से पृथ्वी कौ वरात्तं कही, ग्रौर तुम 
प्रतीति नदी कर्ते, तो यदिमे तुमसे स्वरम 
की वातं कहु, तो फिर क्योकरर्‌ प्रतीत्ति 
करोगे? १३ भ्रौर कोई स्वगं पर नही 
चदा, केवन वही जो स्वर्गे से उतरा, त्रयात्‌ 
मनुप्यक्रापुत्रजोस्व्गेमेद।! य त्रीर 
जिम रीत्तिमे मूसाने जगल्मेस्रापको 
ऊचे पर्‌ चद्धाया, उसी रीति से श्रवस्य हं 
कि मनुप्य का पृत्र मी ठ्य पर चाया 
जाए। १४५ ताकि जो कोई विश्वास करे 
उसेर्मे श्रनन्त जीन पाए 11 

१६ क्योकि परमेज्वर ने जग्तवेएेसा 
प्रेम रखा कि उसने श्रपना एकलौता पुत्र 
दे दिया, ताकि जौ कोई उम पर विद्वा 
करे, वह्‌ ना न हो, परन्तु रन्त जीवन 
पाए1 १७ परमेदवर्‌ ने श्रपने पुत्र को 
जगत में इसलिये नही मेजा, कि जयत प्र 
दंड की आज्ञा दे परन्तु इसलिये कि जगन 
उसके द्वारा उद्धार पाए! श्ठ्नजो उम 
पर विश्वास कग्ता ह्‌, उस पर दंड कीं 
ग्राज्ञा नर्ही होती, परन्तु जो उस पर विवास 
नही करना, वहं दीपी ठहर चुका; इम- 
लिये कि उस्ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र 
के नाम पर्‌ विश्वास नही किया! १६ रौर 
दडकीश्राज्ञाका कारण यहद कि ज्योति 
जगत मं श्राह, ग्रौर मनुष्यो ने ग्नन्धकारको 
ज्योति सै श्रधिके प्रिय जाना क्योकि उन के 
काम वुरेथे! २० क्योकि जो कोई व्रई 
करता हं,.वह्‌ ज्योति मे वैर रखता ह, ग्रौर 
ज्योति के निकट नही श्राता,पएेसानदहौ 
कि उसके कामो पर दोप लगाया जाए। 
२१ परन्तु जो सच्चाई पर चलता हं, कह 
ज्योति के निकट श्रता ह, ताकि उसके 
काम प्रगटहो, कि वहु परमेद्वरकी श्रोर 
मे किएगएदहं॥ 


३. १३-३४] यूट्त्रा 
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२२ उस के बाद यीगु रौर उसके चने 
हदिया देश में प्राएु, श्रौरः वह वदा उन 
के साय रहकर वपतिस्मा देने लगा 
२३ शरीर यूहन्ना मी गानेम्‌ के निक्रट एेनोन 
मे वपत्तिम्मा देता या! स्योकिं वहा वहुत्त 
जन थाश्रीरनोग श्राकर वपत्िस्मा लेते थे) 
२४ क्योकिः युह्न्ना उच समय नक जंल्वाने 
मे नही डाला मया था. २५ वहायूदु्नाके 
चरेनो का क्रिमो यहूदी के साथ युद्धि के विषय 
मे वाद-विवाद हूश्रा। २६ ग्रीर उन्टौने 
य॒दा के पास अ्राकर खमस कटा, सच्ची, 
जो व्यक्ति यरदन के पार्‌ तेरे माय था, 
श्रीरजिसिकीत्रूनें गवाही दी हं देख, वहं 
वपनिम्मा देना ह, श्रौर सव उसके पाम 
ग्राते ह1 २७ युहुन्ना ने उत्तर्‌ दिया, जवं 
तक मनुप्यकोस्वर्गसेन दिया जाय तव 
तक वह्‌ कृद नही पा सकता! २८ तुमतौ 
प्रापदही मेरे ग्वाहुहो, किमेने कटा, मं 
ममीह्‌ नही, परन्तु उसके श्रे भेजा गया 
ह । २६ जिन्न की दुलहन हृ, वही दूलृहा 
ह्‌ ` परन्तु दूलृहे कामित्रनजो बहादहत्रा 
उस्र को सूनता हे, दूलूह के गब्द से वहूत 
दरपित होता ह; श्रव मेख यह्‌ हुं पूरा हम्रा 
हि। ३० रव्यं कि वह वे भ्रौरमे 
घट्‌ 1 

३१ जो उपर से भ्राता रह, वह्‌ सर्वोत्तम 
दै" जो पृथ्वीसेश्रातादहं वहपृथ्वौका है, 
्रौरयृथ्वीकी ही वतिं कहतादह- नो स्वर्गं 
मे श्राता टह, वह्‌ सवके उपरहुं। ३२ जो 
कु उसने देखा, ग्रौर घुनादह, उमीकी 
गवाही देता हे, ग्रीर कोई उस की मचाई 
ग्रहण नही करता। ३३ जिमनेउस की 
गवाही ग्रहण करनी दमने इस यातत पर 
छाप दै दी कि परमेश्वर सच्चा है। 
३४ क्योकि जिसे परमेदवर ने भेजा है, 
वह्‌ परमे्वर को वातं कहता ह : क्योकि 


१३२ 


वह्‌ श्रात्मा नाप नापकर्‌ नही देता। 
३५ पित्ता पुव्रसेप्रेम रखता हु, ओर उसने 
सव वस्तुएुं उसके हाथमेदेदीदहं। ३६ जो 
पुत्र पर्‌ विष्वास करता हे, अ्रनन्त जीवनं 
उसका ह, परन्तु जो पूवर को नदीं मानता, 
वह्‌ जीवन को नही देखेमा, परन्तु परमेदवर 


का क्रोव उसे पर रहता ह 1 
् फिर जव प्रभू को मालूमल्मरा, कि 
-फरीसियोने युना, किं यीणु यृट्त्ना 
मे श्रचिकं चेले वनाता, ग्रौर्‌ उन्दे वपत्तिस्मा 
देता ट्‌! २ (यद्यपि यीदयु श्राप नही वरन 
उसके चेले वपत्तिस्मा देते थे)! ३ तव 
वह्‌ यहूदिया. को द्योड़कर फिर. गलीच कों 
चला मया! 2 त्रौर उप्तकोमामरियासे 
लाकर जाना अ्रव्श्यया। ५ मो वह मूवार 
नाम सामस्यि के एक नगर्‌ तक श्राया, 
जो उस भूमि के पास दै, जिते याम्व.नं 
ग्रपने पत्र यूनुफकोदिया था! ६ रौर 
याकू का कृञ्रामी व्ही था, मो यील मार्ग 
काथकाटहुश्रा उम कृूए पर योही कंठ गया 
श्रीर्‌ यह वात छठे घर्टे के लगभग हई । 
७ इतने मं एक सामनी स्मी जल भरनेको 
त्राई. यशु ने उत्त से कटा, मुभे पानी 
पिला! ८ क्योकि उसके चसे तौ नगरमे 
भोजन मोन लने.को गपु ये। & उस 
नामरीस्त्रीनेउयसे कहा, तू यहूदी होकर 
मुशूसामरीस्त्रीम पानी क्यो मागता? 
(क्योकि यहूदौ सामरियो के साय किसी 
प्रकार का व्यवहार नही रखते) 
१० यीगु ने उत्तर दिया, यदित परमेदवेर 
के वरदान को जानत्ती, श्रीर्‌ यह्‌ भी जानती 
कि वह्‌कौनटहंजो तुरम कहता दह, मुक 
पानी-प्लिनोतु उम से मागती, श्रीर्‌ न्द्‌ 
तुके जीवन काजत देता। ११स्ी नै 
उप्तसे कहा, हे प्रभू, तरे पाक्त जल भरनेको 





यूदन्ना 
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तो कुद्धह भी नही, ग्रौर कूम्ां गहिरा हं 
तो फिर वहं जीवन का जत तेरे परस कहा 
सेश्रायाः १२ क्यातरू हमरे पिता याकूव 
ने वडाहु, जिसने हमे यह्‌ कृश्रा दिया; 
ग्रौर अ्रापही श्रपनें मनान, श्रौर श्रपने दोर 
समेत उस्म स पीवा" १३ यीशनें उस 
को उत्तर दिया, कि जो कोई यह्‌ जल पीएगा 
चह फिर पिवासा होगा। १४ परन्तु जो 
कोई उस्र जनमंसेपीएगानोमे उसे दुगा, 
वह फिर अ्रनन्तकाल चक पियाना न होना - 
चरन जौ जन मे उच दुगा, वेह उम मं एक 
सोता वन जाएगा-जोौ श्रनन्त जीव॑न के लिये 
उमडता ररणा १५ स्व्रीनंरउत्तसक्टा 
ह प्रमु, वहु जल मुदे ताकि म पियासी 
न हौज ग्रौरन जल भर्ने को इतनी दूर 
श्राऊ। १६ यीष्ुने ठउनच कहा; जा, 
ग्रपने पत्ति को यहावुलाना। १७ च्त्रीते 
उत्तर.दिया, कि मं विना पतिकीहर वीच 
ने उत्तमे कहा, तू ठीक क्ह्तीदैकिमं 
विनापनि कौ ह! १८ क्योकि तरू पाच 
पति कर चुकी, श्रौर जिसके पान्तु श्रव 
है वहटभीतेरा पति नटी, यहुतूने मत 
कहा दै। १६ स्त्रीनेउससे कटा, हे प्रभुः 
मुभ ज्ञात हता दै कि तू मव्रिष्यद्रक्ता हं 
२० हमारे वापदादो ने इसी पहाड़ परर 
भजन किया - श्रौर तुम कहे हो किं वह्‌ 
जगह जहां भजन करना चाहिए यरूढालम 
है! २१ यीबुने उनसे कहा, नारी, 
मेरी वात कौ प्रतीतिं कर कि ग्ह्‌ समय 
भ्राता कितुमन तो इन पहाड पर पिता 
काजजनक्तेमेन यरूटानेममे! २२ तुम 
जिसे नरी जानते, उसका भरन करते हो 
श्रौर हम जिन जानते ह्‌ उतन्स र्लन 
करते हं, क्योकि उद्धार यहूव्योमेनेटं। 
२३ परन्तु वह स्मय श्राता ह, वरन अव 
भी ह जिमर्मे नच्चे भक्त पिता का भजनं 
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श्रात्मा श्रौर सन्वार्ई्‌ से करगे, क्योकि पिता 
ग्रपे लिये एसे ही भेजन करनेवालो को 
दृढता ह! २४ परमेश्वर श्रात्मा है, ओर 
श्रवर्य ह कि उसके मजन करनेवाले श्रात्मा 
रौर सच्चाई से भजन करे) २५ स्त्रीनें 
उस से कहा, मे जानती ह कि ममीह्‌ जो 
पखीस्तुस कहलाता ह, श्रानेवादा ह, जव 
वह्‌ -्राएमा, तो हमे सव वातं वता देगा! 
२६.यीलुनेउमसेक्हा,मेगजोतुकसे 
चोल रदा ह, वही हु । 

२७ दतने मे उसके चेले ग्रा गए, म्रौर 
ग्रचम्मो करने लगे, कि वहु स्त्री से बाते 
कररहादह, तौभी किसीनेन कहा, कि 
त्‌ क्या चाहनादहै? या क््िलिये उससे 
वाते करता ह। २८ तव स्त्री अपना घडा 
दाइकर नगर मे चलौ गर्ह, श्रौरचसोगोमे 
कहने लगी1 २६ श्राद्यो, एक म्रनुष्य को 
देखो, जिसने सवर कुद जोम ने किया मुभे 
वता विया कटी यरी तो मसीह्‌नहीद्‌ 
३० सोवे नगर से निकलक्रर उसके पारस 
प्राने लये । ३१ इतने में उसके चेने यौन 
से यहं विननी करने लगे, कि हे र्वी, कुद 
साले! ३२ परन्नुउमने खनसे कटा, 
मेरे पास खाने के लियं एसा मोजन ह्‌ जिसे 
तुम नही जानते! ३३ तत चेलो ने श्राप 
मे कटा, क्ण कोई उसके लिये .कुद्यं खाने 
को लाया ह? इथ यीशुने उनसे कटा, 
मेरा मोजन यह्‌ ह, फि श्रमने मेजनेवाने कौ 
इच्छा के श्रनृसार चलू ओर उसका क्राम 
पूरा करू! ३५ क्या तुम नटी कहते, कि 
कटनी होने मेँ रव भी चार महीने पेट? 
देखो, मे नुम से कटुता ह, पनी रासे 
उठकर खेतौ पर दृष्टि डालो, किदरेकटनी 
के लिये पकन्वुकेटं! ३६ प्रर काटनेवाला 
मजदूरी पाता, श्रौर जनन्त जीवने के लिये 
फ़ल वटोरता ह, ताकि योनेवाना श्रीर्‌ 


यूटत्रा 
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काटनेवालां दोनो मिलकर श्रानन्द करे! 
३७ क्योकि इम पर यह्‌ कहावत ठकः 
वैस्ती हं कि वौनेवाना ग्रौरहं श्रौर काटने- 
वाला श्रौर। ३े८्मं नें तुम्हे वह॒ सेन 
काटने के चियें भेजा, जिस मे तुम ने परि्रम 
नही किया- श्रौरोने परिश्रम किया रौर 
तुम उन के परिश्रम के फल में भागी 
हए ॥ 

३६ श्रौर उस नगर के वहत मामरियो 
ने उसमस्त्रीके कहने से, जिस नं यह्‌ गवाही 
दीथी, कि उसने सवकृदनजोमनेकिया 
हं, मुभे वता दिया, विष्चास' किया। 
४० तव जव ये चामरी उसके पास श्राए्‌, 
तो उस से विनती करने लगे, कि हमारे 
यहा रह्‌ सौ वह्‌ वहादो दिन तङ रहुां। 
४१ भ्रौर उसके वचन के कारण ग्रीरभी 
वहूतेरो ने विष्वा किया) ४२ ग्रौर्‌ उस 
स्त्रीसे कटा, श्रव हम तेरे कह्ने दहीमे 
विद्वासर नही करते, क्योकि हमने प्रापही 
मून लिया, रौर जानते ह कि यही सचमुच 
मं जगत का उद्धारकर्ता ह ॥ 

४३ फिरयउनेदोदिनोके चाद वहु वहा 
मे कूच कर्के गलीन को गया । ४४ क्योकि 
यीद्युनेस्रापटही साक्षी दौ, क्रि भविष्यद्रक्ता 
श्रपने देदा मे ग्रादर नही पाता1 ४५ जच 
वह्‌ गसील मे श्राया, तो गलीली ग्रानन्दके 
साथ उस से मिने, क्योकि जितने काम 
उस नं यरूरेम मे पर्वे के समयकिएये, 
उन्टोनेउनस्वकोदेवा तवरा, क्योकि वे 
भी पच्वेमे गएये।। 

४६ तव वहु फिरगलीलके कराना मे 
प्राया, जहा उसने पानौ को दाख रस बनाया 
था ग्रौर राजाका एकर कर्मचारी था जिम 
का पृत्र कफरनहूम मे बीमार शा ! ४७ चट्‌ 

यह्‌ सुनकर कि यीदु यहूदिया से गंलील मँ 
भ्रा गया हू, उसके पासं गया ग्रौरउप्त मे 
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पिननो कमन सना {त नखर मरे धूण 
चमा कद शपति वट भग्नेन मया 
४८ यायु ने उन म गृहा, उने नत सुम 
विन्य र प्रतुमन पमन छन्ने वेदन 
म्दपि दर म ण्म) प्ट गमा 
मद्रनारीने उमम, प्रमु, परे दाने 
्मीमूमु निम्र । ५८ दीनं 
उममे स्ट, डा. नेय पुष्‌ सतित; म 
मनुष्यनर्यासुख त्यी टूट तान क प्रननि 
गतै, भ्रौ गला भया) ९१ क 
न्भ, तिः दम्प शम दमम भा 
मिसे प्रर भ्दने सये ए कन सद्वा 
जीविन =} ४२ उयन्‌ ममेय नि 
रिम भ क प्रच्य शने न्येगा? (रमै 
तरमा य॑ र्त, तत सानु शष्ट मे उनपत 
ज्वर उलर मेया ५३ नुं पिना सन गदा, 
श्प उन पाह्य जिन धडा रोधन 
उमये कशारमगा पुथ जदि पौर तममे 
प्रोर उरी मारे पगमे मै विद्याम तिणि) 
५ यहदूनन ग्रादययक्नया, जो फीनुने 
यट्दिया > मलीन मे श्वाणग द्विमया 1 


मय्य > 


य्न दना ङ पीदं यटूदिपो फा 
` एक पव्यदटूप्रा प्रीर यदु यम्दनम 
कौ गया ॥ 

२ यस्डासेम मं मेद्-पाटकः मै पा 
पक कुएदर जो ददान तोपा मे चैतटमदा 
कटनाता ह, श्रौ उनके धान प्रसार रै। 
३ ३ने म बहूत मे बीमार, ग्रन्पे, सग 
श्रोर मूले ग्रगवाने (पान्त मे हिने कौ 
प्राधा मे) पटे रहते थे ४ (म्योकि 
नियुक्ति समय पर्‌ परमेश्वर कै स्व्गदून 
कुर मे उतरकर दानी को हिनाया कने 
ये ~ पानी हिलने दही जौ कोः पित उत्तरता 
व्हचगा दले जाना या चाहु उसकी कोर 
यीमारीक्योनहो)) ५ चहा एकः मनुष्य 


भ 
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। ^) 


वन शमर न्ष ष्‌ = वि स्य न्व र 
अ शग वष म वशगा ज रा 


¢: ‡ 
धा ६ ग्रीन उम पटा टुश्रा दृन्छर्ग 
१. । 
18 


सन्य उन य्य दिनी नयध्म 
द्मा मषा, ठममेषृटा. स्पत क 
मा कारन #>? ७ उम तरीमार र मं 
भ दन दिपा, सि श्नु. मे चाग 4 
मनेष्यं स, कि जय पानी लिवाया उः, 


॥ 


न्ध भ क द परन्तु 1.1 
६ भ" ८, अ 9४ द } $ चै ४ | 1 8 


५५ 


३ 


॥ ६१ 


म दुम मनम परित उतर पटक 
+ ८ गोधनं ठग मे दय, र. पवनो 
गट टम यन्द क्रिमि ६ 
नुरन्त भगा गवा. पौर श्रय रद्‌ 
उन स्ने गनं समा 

१८ ये स्न श्य दिर भो) इमसियं 
मद्री उमम. ठौ क्नादटपा सा. च्छते तने, 
रि पाठितो स््नवष् दिनि. तन म्द 
उदान उयित नता ११ उम" रन 
उचर द्विया, वि जितने मुत चेमा सिय, 
ठम मे मुखर ण्डय, ग्रपनी प्याट्‌ उखकर 
चत श्वि य्‌ उन्नमन ठम र पृ, 
करः कौन मनुष्य स्मसि नुने पदा, 
म्याद्‌ उठकर चन पिम? १३ परन्तु 
चयादो गया धा, वह्‌ नही जानना वाक 
नैन; कयि ठय जमर र्मे भ्मष्टोनेने 
सारणायीणुचदुनेह्टगयामा) १४ न्न 
चातके वादवहमीघ्रु के मन्दिर मं मिता, 
नठखममे ठयम कदा, देष. तुनो 
षै भया; किर र पराप मन दन्य, एमा 
नहो एतय कोई भारी तिपनि तुभः 
पर शा ष्टे! १४ दस मनुष्य नै जाकर 
यहदिपये न ण्ट दिया. किजिनने मुम चना 
विया, यह्‌ यौदुै। १६ मकार यहेदी 
यीण्‌ को मनाने ले, क्योकि वहु एमे एसे 
काम मन्नं के दिन करदा या। १७ इम 
पर योगुने उन्‌ ने कहा, रिः मेय पिना 
गरव तक काम कर्ता, श्रौरमे मी काम 


दह मनुष्यं 
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करता हु। १८ दस कारण यहूदी प्रौर भी 
श्रधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने 
, लगे, कि वह्‌ न केवल सन्त के दिनं की 
विधि को तौडता, परन्तु परमेदवर कौ श्रपना 
पिता कहु कर, पने श्राप को परमेदवर के 
तुल्य ठहूराता था 1 

१६ दस पर यीशुने-उनसे कहा, मै 
तुम से सच सच कहता हु, पुर श्राप से कु 
नही कर सकता, केवल वह॒ जो पिता को 
करते देखता रह, क्योकि जिन जिन कामो 
को वह्‌ करता हं उन्हे पूत्र भी उसी रीतिसे 
-करता ह । २० क्योकि पिता पुत्रसे प्रीति 
रखता हे श्रौरजो जो काम वह्‌ आप करता 
है, वह्‌ सव उसे दिखाता हं, मरौर वह्‌ इन से 
भी. वडे काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम 
भ्रचम्भा करो २१ क्योकि जसा पिता 
मरे हुश्रमे को उठता श्रौर जिलाता है, वेसा 
ही पृत्र भी जिन्हे चाहता हे उन्हे जिलाता 
हं। २२ श्रौर पिता किसीकान्यायमभी 
नही करता, परन्तु न्याय करने का सव 
काम पुत्रको सौपदिया हं1 २३ इसलिये 
कि सव लोग जसे पित्ता काग्रादर करते ह 
वैसेही पुत्रकामी श्रादरकरे जोपृत्रका 
प्रादर नही करता, वह्‌ पिताका जिसने 
उसे भेजा र, श्रादर नही करता। एथ मं 
तुमं से सच सच कहता हु, जो मेसा वचन 
सुनकर मेरे भेजनेवाले की प्रतीति केरता 
है, श्रनन्त जीवन उसका हं, रीर उस पर 
दड कौ श्राज्ञा नही होती * परन्तु वह्‌ मृत्यु 
के पार होकर जीवन मे प्रवेश कर चुका ह। 
२५ मे तुम से सच सच कहता हु, वंह समय 
श्राता है, भौर श्रव ह, जिस मे मृत्तक 
परमेष्वर के पूवर का शब्द सुनेगे, रौर जो 
सुनेगे वे जीएगे ! २६ क्योकि जिस रीति 


* या वह न्याय मे नहीं ्राता। 


यूहक्ना 
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, से पिता श्रपने श्राप मे जवन रखता ह, 


उसी रीत्तिसेउसनेपृत्रको भी यह्‌ श्रधिकार 
दिया ह कि श्रपने ्राप में जीवन रखे। 
२७ वरन उसे न्याये करने का भी श्रधिकार 
दिया ह, इसलिये कि वह्‌ मनुष्य का पत्र 
हे। २८ इस से भ्रचम्भा मत करो, क्योकि 
वहु समय श्रातारहं, कि जितनेकन्रोमे ह्‌, 
उसका शब्द सुनकर निकलेगे । २६ जिन्हो 
ने भलार्ईकी ह वे जीवन के पुनरुत्थान * 
के लिये जी उठेगे श्रौर जिन्दो.ने बुरा 
कीटं वे दड के पुनरुत्थान के लिये जी 
उठेगे ॥1 

३० मं ्रपने श्राप से कुं नही कर 
सक्ता; जैसा सुनता हु, वैसा न्याय करता 
ह, श्रौर मेरा न्याय स्वा ह, क्योकि मे 
्रपनी दन्छा नही, परन्तु अपने भेजनेवालें 
की इच्छा चाहता हु! ३१ यदिमे अरप 
ही श्रपनी गवाही द्‌, तो मेरी गवाही सच्ची 
नही} ३२ एक प्रौर हं जो मेरी गवाही 
देता ह, ओर मं जानता हू कि मेरी जो गवाही 
देता हं वहं सच्ची हं! ३३ तुम ने यूहन्ना 
से पुखवाया श्रौर उस ने सच्चाई कौ गवाही 
दीहं। ३४ परन्तु मे श्रपने विषय मे मनुष्य 
की गवाही नही चाहता, तौभी मे ये बातें 
इसलिये कहता हु, कि तुम्हे उद्धार मिले। 
३५ वह तो जलता श्रौर चमक्ता हमरा 
दीपक था, ग्रौर तुम्हं कु देर तक उसकी 
ज्योति मे, मगन होना म्रच्छा चगा। 
३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही हं वह्‌ 
यदन्ना की गवाही से वडी हं क्योकि जो 
काम पिताने मुभेपुराकरनेकोसौपाहं 
ग्र्यात्‌ यही कामजोमे करता हु, वे मेरे 
गवाह हे, कि पिता ने मुभे भेजा ह। 
२७ श्रौर पिता जिस ने मुभ भेजा ह, उसी 


#* या सृतकोत्धाने। 
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ने भरी गारी दीद" वमनेन उभी 
पउयुनम श्य गरन ना, ग्रार न उयो 1 
दम्य ह] ३ श्रीर्‌ उयकतं कयन प मनं 
म न्यिर्‌ नलम ग्ने नृपाल सिम ठयं मे 
भेजा उन प्रनीनि मही ख्रते। ३६ नम 
पविप्रयाद्य म हृद्धनं ट, स्योवि नसभ्न 
टा गि उम मे श्रनन्त जीवेन तुम्हे मिनत 
ह, ग्रो यरं वही, जो मरी गवाही देता 
ह! ४० फिरभी तुम गर्दन पाने श निये 
मरं धाय श्राना नही काहने। ४१ मे 
मनुष्ये मे अ्रादर्‌ नही चाटना! ४२ परन्तु 
मे नुमे जाननाह, रिः नुमे परमेष्वर वा 
परेम नदी! ४३ मे श्रणने पिनाकेनोमसे 
प्रावा ह, श्रीर्‌ तुम मुकर ग्रहण नही करते; 
यदि कोई श्रीर्‌ अपनी नामने श्राण, नी 
उन रहण कर्‌ नोने! दय तुम जो षक 
ट्नरे मे श्रादर स्ह टौ श्रौर पहु श्पदर्‌ 
जो श्रत मरमेदवर्‌ कौम्रार्मेहु, नी 
- चाहते, पित प्रकार विश्वास करसकव्तेटो 
४५ यहुन ममस्मेिमे पिनाके नाम्दने 
तुम पर दीष लगाऊगा. चुम पर दोप 
लमानेवावा तो है, अयति मना जिस पर 
तमने भरोसा रखारहे। ४६ कवयोकिः यदि 
तुम मृचा की प्रतीति करते, तोमेरीन्ी 
प्रतीति करते, इसलिये विः उस ने मेरे 
विषय मे तिखा ह! ४७ परन्नु यदि तुम 
-उसक्ये निखी हई वात्रो की प्रतीति नटी 
करते, तो भेरी वतो की क्योकर प्रतीति 
करोमे ॥ 


इनं वातो कं वाद यीलु गलोलेकौ 

भ्नेले श्र्थात्‌ तिविरियाम कौ भेल कै 

पाच गया 1 -२ श्रौ एकं वटी मीट उत्तके 

पेद ली क्योकि जौ अआर्चियं कर्मन 

वहू वीमासे पर दिखाताथावेखने को 
† यू° चन्र) 


* या द्ूढो।- 


यक्ता 
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दन््येये। ३ नव यौधु धदाष् फर्‌ चटकर 
श्रपनं चेल कै वायं दहा कठा! ४ ओर 

यटूदियों के फट्‌ को प्यं निकट या। 
त्र कने प्रू न प्रन शपन्‌ उस्र एक 
खटी भीढ क्तो प्रेषन पास श्रारे रेखा, श्रौर्‌ 
फिनिप्मुय मे कहा, कि हम एने कै भोजन 
के लिये कटारे रोदी मान खाएु? ६ परन्तु 
उमने यहु नीत उसे पर्ने फ लिये कही; 
वपति चटु दाप जानना थाफिमस्या 
म्ना} ७ फिलिप्पुनम ने उमे को उत 
दिया. क्िदोमौद्रीनार्‌+*कीरोटी उनके 
निर्वे पूरीमीनद्गी सिखने हूर एक 
को धोद धौरी मिन डाप्‌ ठ उस 
न्यलोमेमे द्वमौन पनर्‌ के मादि ग्रन्ियान 
ने उमनेक्टा। ९ यहा एक मेदक 
यमिमे पामे ऊव करौ पाच रोही श्रीर्‌ दो 
मछविया हं परन्तु शनन सोमौ के न्ये वे 
क्याद्‌! १० यीमुनेज्हा,किनोमोको 
चठादो। उम जगह चृत घामयी तद 
दे लोग जो भिनत्तौ मे चगभगं पोच हजार 
के थे, ्यठमएुः १९१ त्तव यीयु नें रोदियां 
नी, शरीर धन्ययाद करके कठनेवालो को 
वाट द्री" श्रौर्‌ वने ही मदतियोमेमे 
चिननो यै चाहते ये चाट दिया! १२ 
वे खाकर तप्टदोमएतौ उसने श्रपने चेलो 
मे कटा, जि वषे हुए ट्र्डे व्छेरनौ,.कि 
कु फक न जाए! १२ सो उन्दोनं 
वटो, ्रौर्‌ जव कौ पाच गोदियो कै टक 
जो सखानेवालोसे कचरेहैवेउनको वा 
टोकगियि भरी! श्य तव जौ ग्राङ्डयं 
कम उयने कर दिन्बाया.उमेवे लोम देखकर 
कहने लगे. कि वह्‌ भविष्यद्रक्तां जौ चमन 
मं त्रानेवाना था निस्यय यही] 

* दो मदी 
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१४ यी वहु जानकर किवेमुरूतजा 
दनान के लियं श्राकर पकडना चाद्ने हः. 

फिर पाद्‌ पर्‌ श्रकेला चला गया ॥ 

, १६ फिर -भवरे नव्या टढ, ना उसके 
चेले फीत क किनारे गए्‌। १७ शओ्रौर नाव 
परे चकर भील के पार्‌ केफरनहूम को 
जाने ये. उम समय प्रन्देराद्ौ यया या, 
ग्रौर यीशु ्भीतक उनके षासनदी म्राया 
या! ८ प्ररि श्रन्धीके कारण शीतम 
नधग उव्वे लगी! १६ मोजववे ग्वेन 
पने तीन चार मीन कै लगभग निकाल ग्‌, 
नो उन्होने यीणुको मनीन पर चलते, ्रीर 
नाव के निकट श्राते देवा, श्रीर्‌ इर गर्‌। 
२० परन्तुउ्सनेउननेक्टा, किमहं 
खरो मत! २१ सोचे उमनाव्‌ पर चदा 
सेने के निये तयार हए श्रीर वुग्न्त वह 
माव उम स्थान पर जा पटूचौ जहा वह 
जाते व ॥ 

२२ दूसरे दिनि उम भीडने, जौ कील 
के पार खडी शी, यह्‌ दैमा, कि यहा पृक 
को दोहक श्रौर कोट ष्टी नावन थी 
श्रौर यी श्रपने चलो के साथ उन नाव 
पर न चदा, परन्तु केवल उसके चेले चने 
गए थे! २३ (तौभी प्रर दछौटी नावे 
निविरियास मे उस जगह के निकट ग्रार्ई, 
जहा उन्होने प्रम कै धन्यवाद करने के वाद 
रोटी खाई थी) । एथ मो जच भीड ने 
देखा, कि यहा न यीयु रै, श्रौर न उसके 
चेले,तोचैभीद्धोटीद्धोदीनावोपरचदमे 
यील्ल को दृढे हुए कफरनहम को पहुचे । 
२५ श्रीर शनकै पार उम मे मिलकर 
कहा, दे र्वी, त्‌ यहा क्व आ्राया 
२६ यीनु नं उन्हे उत्तर दिया, किमे तुम 
से मच सच कृता ट, तुम मुभे इयनिये 
नही दृढ्तदहोकिनुमने प्रचम्मित काम 
देखे, परन्तु उमनिये रिः नुम गेटिया खाकर 


युट्न्ना 
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तप्ते हुए । २७ नाटामान भोजन कै सिं 
परिश्रम न करो, परन्तु उम भोजनं के निं 
जो अनन्त जीवन तक्र उहग्ता ह, जिस 
मनुप्य का पुत्र तुम्रं देमा, क्योकि पिना, 
प्रयि परमेच्चर्‌ ने उ्मी पर दयोपेकरदी 
हं २८ उन्टाीनयम स कटा, परमेश्वर 
के काय्यं करने के निवे हुण् क्या करः 
२६ यगु ने उन्हे उत्तर दिवा, परमेव्वर 
का को्यं यहं ह, कि नुम उस पर, जिमेः 
उतने मजा ह, विद्वामं करो! ३१० नव 
उन्ानउससेक्द्ा, फिरत्‌ कने सा चिन्द् 
दिनानां किदहिम उमे देखकर वरौ प्रतीतिं 
क नूः कौन सा काम दिमपाना ह? 
३१ हमारे वापदादो ने जगलमं म्रा + 
ग्वाया, जमा तिना; करि उम ने उरं 
ग्रानेकनियेस्वर्गमेरोटीदी) ३२ यौधु 
> उनमेक्द्वा,मेत्ुमने सच मच कृत्ता 
किमूमामेनुम्हेकच्टरोरीम्यर्गनेनदी, 
परन्तु मग पिना नुम्दं सच्ची रोटी स्वर्ग 
भे देना टह! ३३ स्योकि परमेष्ठर कौ 
रोटीव्टीरह, जो स्वर्गे स उतरकर जगत 
को जीवन देनी ह! ३४ तव उन्दने 
उमम करदा, टे प्रभु, यह रोटी दमे सवेदा 
दिया कर) ३५ यीगु ने उन से कहा, 
जीवनकोसेटीमेहु जोमेरे पास श्राएना 
क्हुकमीमूग्वान होमा भ्रौ जी मुभ पर्‌ 
विद्रवासं करेगा, वद्‌ कभी पियासा न रोमा) 
३६ परन्तु मेनेतुममकहा, कि तुमने 
मुदे मी तिया हु, तौभौ विथ्वाय नी 
करते । ३७ जो करुद्धं पिना मुम देना टै 
वहु सव मरे पाम ्राएमगा, प्रर जो कोई 
मरे पास प्राएगा,उसेम कभी न निकानृमा ] 
२८ क्योकि मं श्रपनी इच्छा नही, वरन 
ग्रपने भेजनेवाने की इच्छा प्रूरी करने क 
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लिये स्वनं नै उतरा ह ३६ भ्रौर मेः 
मेगनेवाने को टस्य पर निजा कृ 
मनद, उम्भ भं दृन्दुन 
ग्योठः छन्त उमे प्रतिम दिनं फिर शिम 
उदठः। ८० पयोधिः परं पिना मती एन्द्र 
यट, कि जो चनह युय म्ना, शौर ठय 
प्र पिध्याम्‌ "ने, गद्‌ चम्् उोदनु पर; 
प्रौर मे उम श्रनिमि धिनु पि द 
1118. 

४ ना पद तमप युवु स्वय, 
एमनिमे क्म नेमयो लि गट 
स्यम गोत्त, पमष चट्‌ प्रौग न्न 
ने वय; कय यट पनु से धृत सौय जम, 
जिन ठे माका-पिना पोषम म्यनर् र 
ता यः ग्या सृदप् 
उनया ए! ४ यशु । 
दिया, {रि धाम म न्ते पृ्दुप) 
८ सर मरे पाम नेली श समनः, जड 
नर पिना, दमने मुम भला तने यीः 
नने, प्रौरम उम कपिम दिनः कि 
दिना उटास्या। ४५ भविन्मसर्साधोमे 
नमाम प्ट निःर, ति ते मड पृरमदरर 
को ग्रनोरग निगार ष्ण दोने। ल्म श्म 
ने त्निमं मुना प्रर गीग्य द, उद भरे 
पाग प्राता! ४६ यटुनली, किदिमीने 
पिता श्न दया पयन्तं जो पर्मेष्वम म्न 
प्रारभे, नेतत उमौने पिनाक देन्णरर) 
४७ येनुमने मनय सव कृहनाहू. निजो 
क्न विव्याम करता ह, श्रनन्न जौयन उसी 
क्प द} घत जीवन कौ रोटी मे ह। 
४६ तृम्लारे दापदादो ने जण मे यसप्ना 
गवाय श्रौरः मर गण} ५० यह वह्‌ गोदी 
रजौ स्वगं ने उतरतौ ह तापि मनुष्य उन 
मेसन्फरप श्रौर्‌ न मरे। ५१ जीवन की 
रोटीजोस्वम स उ्तरीमं ह+ यदि कोर 
प रोरीर्मेये राण, तो मर्यदा जीविनं 


उग् न 


ई भ {14 न ग 
{= म नयन्‌ # 


चभ 
1 


ग्ग श्रौनः जा नदीम पमन के जीर्न 
नि द्या, उर मम मयर 

५२ दर पमे फट प केहन प्पे 
ग जमाने समे, हि यर मनुय कयोर्‌ र्मे 
प्रतो मि न्ने क द मण्या टट 
५२ यशनं उर श्रः मतु सयु 
मम गट उव नत प्नुप्य स्पृतं 
म्मम ने न्वापो, शौर उयो काट च कपे, 
नुम सं तीयम्‌ ननि भ म मग मोन 
ग्ध, धिर मम स कोपा ६, अनन्य 
त्पचने उमी ज >. शीण म प्रतिम दिन 
शि म स उंटाम्मा १ ५५ ययाः 
मेर वमः ध्नम्‌ सानि प्त कन्तु खीर 
म सौर कान्नयमें पानि कौ यन्तुर्‌) 
५९ मौ सत साम म्पा दोर मन न्प 
तीना £, यट मुम मे ल्िर दना गना. 
प्रम ममं \ ५७८ दम्य जीत पिरे 
म मा श्मैर ॐ धिना कैः चार्म जोधन 
र मपह च्छ मी स भूम भ्यएमा मदे 
पम्यण जैविदरग्दरगा। ५८ जो रोरी यर्म 
मे उरमी परी £, याष्ड्वादो कैः ममानन्ी 
सि माण, श्र मर्‌ गए" तै गह परं 
शटी गामा, यद मरवा जीवित न्या! 
५६ ये गनै उन ने कफन्नटैम कै एक 
ध्राराघनानय मं उपदय देने समस कहु) 

६० इमपिमे उमर चना मेम वहू 
मे यह्‌ मुनेर कहा, नि यह नति नागवार 
द, इम तैन मुन खक्नार? ६१ यीयुनं 
प्रपने मन में यह्‌ जान कर फि मेरे चमे 
प्राप मे डस यान पर कृढकुडानि ह, उनने 
षुद्ा, क्या इम यातम नुमं ठोकरं समनो 
र? ६२ श्रीर्‌ यदि तुम मनुप्यकै पृच्को 
जहा वहु प्रि छा, वहा ऊपर जाते देस्योने, 
नो क्या दोगा? € श्रात्मा तौ रोवन्‌- 
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दायक ह, शरीरसे कुद लाभ नरी जो 
वर्ति मेनेतुमसेकहीह्‌वेप्रात्मा ह 
ग्नौर जीवनभीदह। &्ट पनन्तुतुममेसे 
कितने एसे हं जौ विवास नही कस्ते. 
क्योकि यीशु तो पिले ही से जानता था 
किं जौ विश्वास नही करते,वेकोनदह? 
रौर कौन मुभे पकडवाएगा । ६५ ग्रौर 
उस ने कहा, इसी तिये मेनेतुममे कहा 
या करिजवतककरिमीकोपिताकीग्रोरसे 
यह वरदान न दिया जाए तव तक वह्‌ मेरे 
पास नही मा मक्ता 1 

६६ इम पर्‌ उमके चेलो मे से वहतेरे 
उल्टे फिर गए श्रौर्‌ उसके वाद उसके 
साथन चले। ६७ तव यौशु ने उन बारहो 
से कहा, क्या तुम मी चने जाना चाहने हौ † 
६८ शमौन पतरस ने उस को उत्तरः दिया, 
किहैश्रमु हम किसके पास जाए ? ब्रनन्त 
जीवेन की वत्ते तो तेरे ही पासं हं। 
६६ ग्रौर हम ने विष्वास किया, श्रौर्‌ जान 
गए ह, कि परमेक्वर का पवित्र जनतूही 
ह। ७० यीच्यु ने उन्हे उत्तर दिया, क्या 
मने तुम.वारहौ को नही चुन निया? 
तौभी तुम मे से एक व्यक्ति गतान * हं। 
७१ यहे उस ने मौन इस्करियोती के पुत्र 
यहुदाह्‌ कै विषय में कहा, क्योकि यही जो 
उन बारहोमे से या, उसे पकडवान को 
था || - . 


“इन वात्तो के वाद यनु गलील में 

फिरता रहा, क्योकि यहूदी उसे मार 
डालने का यत्न कर रहै थे, इसलिये वह्‌ 
यहदिया मे फिरना न चाहता था 1 २ भ्रौर्‌ 
यहुदियो का मर्डपो का पव्वे निकट था! 
३ इमलियें उसके भाद्यो ते उस से कटा, 
यहा से कूच करके यहूदिया में चला जा, 
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किजोकामत्न्‌ करता ह, उन्हें तेरे चेले भी 
देवं! ४ क्योकि एेसा कोईन होगा जो 
प्रसिद्ध होना चाहे, ग्रौर छिपकर्‌ काम करे 
यदि त्रू यह्‌ काम करता हु, तो ग्रपने तड 
जगत पर प्रगट कर ५ क्योकि उसके 
भाई भी उस पर विश्वास नही करते थे। 
६ तेव यीनुने उनसे कहा, मेरा समय 
अभी तके नही श्राया, परन्तु नुम्हारे लिये 
सव समय है। ७ जगत तुममे वैर नही 
कर सकता, परन्तु वह्‌ मुस व॑र करता 
टे, क्योकि मे उनके विरोध मे यह गवाही 
देता हु, कि उसके काम वुरेदहं। ८ तुम 
पव्चर्मे जाग्नो मै ग्रभी इम पत्वं नही 
जता, क्योकि श्रमी तक मेरा समय पूरा 
नही हृग्रा। & वह्‌उनसे यें वाते कहकर 
गलील हीमे रह्‌ गया 

१० परन्तु जवे उसके भाई पव्वं में 
चले गए, तो वह्‌ ्रापदही प्रगट मे नही, 
परन्तु मानो गुप्त होकर गया। ११ सो 

यहूदी पर्व्वं मे उसे यह कहकर दने लगे 
कि वह्‌ कहा हं? १२ ओरौरलोगो में उसके 
विषय मे चुपके चुपके वहूत सी वाते हू 
कितने कहते ये, क्ह्‌ मला मनुष्यह्‌ गओ्रौर्‌ 
कितने कहते थे; नही, वहु लोगो को 
भरमाता ह। १३ त्ौभी यहुदियो के भय 
के मारे कोई व्यति उसके विषय मे खुलकर 
नरी बोलना या} 

१४ गओ्रौर जव परव्वं'के भ्राधं दिन चीत 
गए, तो यी मन्दिर मे जाकर्‌ उपदे करने 
लमा! १५ तव यहूदियो ने ्रचम्भाो करके 
कहा, कि इये चिन पटे चिद्या केये म्रा गई? 
१६ यीगु ने उन्दं उत्तर दिया, कि मेग 
उपदेश मेरा नही, परन्तु मेरे भेजनेवाले का 
है! १७ यदि कोई उस की इच्छा परर 
चनना चाहे, तो वह्‌ इम उपदे के विषय 
मे जाने जाएगा किं वेहू परमेश्वर की श्रोर 
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सेहं, यामे श्रपनी शरोर से कट्ता हूं! 
१८ जो अ्रपनी ग्नोरसे कृद्धं कट्ता हु, चह 
अपनी ही बडाई चाहता ह; परन्तु जो ग्रपनें 
भेजनेवाते कौ वडार्ई्‌ चाहता हे वही स्वा 
ह्‌, श्रीर उसे मे प्रधम नही! १६ क्या 
मूसा ने तुम्हे न्यवस्या नही दी? त्रौमी तुम 
मे से कोई व्यवस्था पर नही चलता। 
तुम क्यो मृभे मार डालना चाहते दो? 
२० लोगो ने उत्तर दिया, कि तुकर्मे 
दृष्टात्मा है; कौन तुके मार डालना चाहता 
द? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि 
मनेक काम क्या, मरौर नुम सव श्रचम्भा 
करते हो! २२ इमी कारणा मसाने तुमह 
म्बत्तने कौ भ्राज्ञादी दहं (यहनी कि वह 
मूसाकीश्रोरमे ह प्ररन्तु वाप-दादोमे चत्री 
प्राई ह्‌), ग्रीर्‌ तुम सन्तके दिन को मनुप्य 
कोखतनाकमरतेहौ। २३ जव सच्तके दिन 
मनुप्यं का खतना किया जाता हं ताकि मूमा 
की व्यवच्याकी भ्रानाटलने जाए,तोतुम 
मु पर क्यो इसलिये करोघ कगलेहो,किममं 
ने सन्त के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति 
सेचगाकिया। ४ मुह्‌ देखकर न्यायन 
नकाग्रो; परन्तु ठीके ठीक न्याय चुकाग्रो ।। 
~ २५ तवे कितने यस्दलेमी कटने लगे; 
च्या यह्‌ वही नही, जिम के मार्‌ डालने का 
प्रयत्न क्ियाजा राह! २६ परन्तु देखो, 
वद तो बल्तमखुल्ला वार्ते करना हं श्रौर 
कोई उससे कृधु नही कटता, क्या सम्भव 
हं कि सरदारो ने मच सच जान लिया है; 
कि यही ममीह्‌ है! २७ इसकोतोदहम 
जानने हु, कि य कटा का ह, परन्तु मसी 
जच श्राएगा, तो कोई न जानेमा कि वह्‌ कहा 
काहु] २८ तव यीजुने मन्दिर में उपदेश 
देने हुए पुकार कै कटा, तुम मुभे जानते टो 
ग्रीर्‌ यह भी जानतेटीकिमेकटाकाहू 
मनौ ज्रापि सेनी श्राया परन्तु मेरा भेजने- 
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वाला सच्चा ह, उस को तुम नही जानते । 
२६ मे उसे जानता हूं; बयोकिमे उसकी 
श्रोरमेह रौर उसी ने मुके मेजा ह, 
३० इस पर्‌ उन्न उसे पकडना चाहा 
तौमो किसी न उम पर्‌ हाय न डाला, क्योकि 
उसका समय अरव तक न न्राया -या। 
३१ प्रौर मीडमेये वहूतेरो नें उस पर 
विश्वास किया, ओ्रौर कटने लगे, कि मसीह्‌ 
जवर ग्राएगा, नो क्या दुम से श्रधिकं ग्राद्चर्य- 
कर्म दिखाएगा जो इस नै दिखाए? 
३२ फरीतियो ने लोगो को उसके विषय 
मे ठ वातं चुपके चुपके करते भुना; ओर 
महायाजको शरीर फरीतियो ने उसके पकडने 
को निपाही भेजे ।-२३ इस पर यीबु नं 
कटा, मे थही देर तकं ग्रौर तुम्हारे मायु, 
तव ्रपने मेजनेवाले के पाम चला जास्गया। 
3४ तुम मुक दृढोगे, परन्तु नहीं पाग्रोगे 
ग्रौर जहाम हू, वहा नुम नही अआ सक्ते। 
३५ यहूदियो ने अपस मे कटा, यह्‌ कटा 
जाएगा, किं हम इसे न पाएगे ˆ क्या वह्‌ 
उन के पास जाएगा, जो यूनानियो मे तित्तर 
वित्तर होकर रहते है, ग्रौर यूनानियो को 
मी उपदे देगा? ३६ यह क्या बात हँ 
जो उख ने कटी, कि तुम मुभ दृटीगे, परन्तु 
न पाग्रोगे : श्रौर जहा मेह, वहा तुम नही 
श्रा सकने † 

३७ फिर पर्व्व के श्रतिम दिन, जो मुख्य 
दिन है, यनु खडा ह्रां ओौर्‌ पुकार कर 
कटा, -यदि कोई पियातादहेतो मेरे पान 
ग्राकर पीएु। ३८ जो मुक पर विदवाम 
करेगा, जैसा पवित्र गास्त्र में श्राया ह्‌ उसके 
हृदय ~रम मे जीवन कै जल कौ नदियां वह्‌ 
निकलेगी । ३६ उस नं -यह वचनः उस 
ग्रात्मा कै विषय मे कहा, जिय उस पर 
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विदवास करनेवाले पाने पर ये, क्योकि 
भ्रात्मा श्रव तक न उतरा था, क्योकि यी 
श्रव तक अ्रपनी महिमा को न पटुचा, था 1 
४० तव भीडमेसे किसी किसी नेये वातं 
सून कर कटा, सचमुच यही वह्‌ मविप्यदक्ता 
ह! ४१ श्रीरो ने कहा, यह्‌ मसीह ई 
परन्तु किसी ने कहा, क्यो? क्या ममीह 
गलील से ्राएगा ?. ४२ क्या पवित्र शास्त्र 
मे यह्‌ चरी श्राया, कि मसीह्‌ दाऊद कै वश 
से श्रौर ठतलहूम गाव से ग्राएगा जहा दाऊद 
रहता था ? ४३ सो उसके कारण लोगो 
मे फूट पड़ी। ४४ उनमेंसे कितने उसे 
पकडना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर्‌ 
हाय न डाला 1 

४१ तव सिपाही महायाजको . श्रौर 
फरीतियो के पास ब्राए, ग्रौर उन्दौ नेउनसे 
कहा, तुम उमे क्यो नही लाए? 
४६ ्िपाहियो ने उत्तर दिया, कि किसी 
मनुष्यने कमी एसी वातेन कौ । ४७ फरी- 
सियो ने उन को उत्तर दिया, क्यातुम भी 
अरमाए गएहौ"्ठ क्या सरदारोया 
फरीसियो मसे क्सीने भी उस पर 
विश्वास क्या ह” ४६ परन्तु ये लोग 
जो व्ययस्या नरी जानते, स्रापिते हं) 
० नीकुदेमुम ने,' (जो पददिले उसके पास 
्रायाथाब्रौरउनमेसेएकथा), उनसे 
कहा । ५९१ क्या हमारी व्यवस्था किसी 
व्यक्ति को जव तक पहिले उस कौ सुनकर 
जानमनले, कि वहु क्या करता ह, दोषी 
ठ्हराती ह 2 ५२ उन्हौ ने उसे उत्तर 
दिया; क्या. भीगलील का हं दृढ म्रौर 
देख, कि गलील मे कोई भविप्यद्रक्ता प्रगट 
नही होने का! -५३ [तव * सव कोर्ट 
ग्रपने श्रपने धरः को ग्‌ ।। 

+ ७.४२्से=:२१नक का वाक्य अक्सर 
पुराने दस्तनेखा मे नष्ट मिल्लना। 
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परन्तु यीनु जंतून के पाड भर 
गया। २ ग्रौरभोरको फिर मन्दिर 
मे श्राया, ग्रौर सव नोग उसके पाच श्राए, 
श्रौर वह्‌ बैठकर उन्हे उपदेन देने लगा। 
3 तव दास्वी मरौर फरीसीएकस्वीको 
लाए, जो व्यभिचार मे पकड़ी गईयो, ग्रौर 
उसकोव्रीचमें खडी करके यीगु से कटा। 
दहे गूर, यह्‌ स्री व्यभिचार करेदी 
पकड़ी गई हं! ५ व्यवस्थामे मूसाने टर्म 
स्रान्नादीदहं कि एेसी स्त्रियो को पत्थरवाह्‌ 
करे सोतूइसस्त्रीके विषयमे क्या कहता 
हे £ उन्टौने उस को पर्ने के लिये 
यह्‌ वात कही ताकि उस पर दोष लगाने के 
लिये कोई वात पाए, परन्तु यीगु भुककर 
उगती से भूमि पर लिखने लमा! ७ जव 
वे उससे पूछने ही रहै, तौ उम ने सीषे होकर 
उन से कहा, किं तुम्मे जो निप्पापदहो, 
वही पहिले उस्तको पत्यर मारे! ८ श्रौर 
फिर ककर भूमि पर उगली से लिखने 
लमा) & परन्तु वे ग्रह सूुनकरवडो से 
लेकर छोटो तक एक एक करके निकले गए, 
श्रौर यीघु श्रकेला रह्‌ गया, ग्रौरस्तव्री व्ही 
वीच मे खडी रह्‌ गई! १० यीलु ने सीघे 
हौकर उससे कहा, हे नारी, वे कहा गए ? 
क्याकिसीनेतुभपरदडकी ्रान्नानदी) 
१९१९ उमने कहा, हे भ्रभु, किसी ने नही 
यीञुने कहा, मे भी तुक परदटदकी श्राज्ना 
नही देता, जा, रौर फिर पाप न 
करना] ॥+ 
१२ तवर योगुनेफिरलोगोसे कहा, 
जगत की ज्योतिमंहू; जोमेरेषीद्येटो 
लेगा, वह श्रन्धकार में न चलेगा, परन्तु 
जीवन की ज्योति पाएगा । १३ फरीसियो 
ने उस से कहा, तू अपनी गवाही ्रापदेता 
दै; तेरी गवाही ठीक नही । १४ यड ने उन 
को उत्तर दिया, किं यदिमं म्रपनी गवाही 
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प्राप देना ट, तौभौ मने गवाटी ठीर है, 
न्योकि मे जानना, किमक्टामंग्राया 
हु ग्रौर काको जताह परन्तु तुम नी 
जानतेकिमेम्हासेग्राताहयाक्टाक्नो 
जानाहू। १५ सुमदरीररकैश्रनुनारन्याय 
केरतेहो, म॑किमीकान्याय नेरी करना, 
१६ प्रौर यदिमं्यायफ्र्भी, नो यग 
न्याय सच्वा ह, क्योयिः मे ग्रकेता नरी, 
परन्नुमह प्रीः पिता चिमनेमुमःभेजा) 
१७ श्रौर तुम्हारी व्यवस्ये भी निमा 
ह, किदो जनो ङी गवाही मिनक्ग्ठीक 
दती रै। श्य णक नो भ॑ श्राप श्रपनौ 
गवादौ देना ह, श्रौर दूयग पिना मेरी गवी 
देता हं जिसने युकमेना। १६ उन्दोने 
उममे कहा, तेन पिताक्टादटै? यीशने 
उत्तर दिया, किनंतुम मूमः जाननेदहो, न 
मेरे पिता,को, यदि मूमः जानते, तो मर 
पिनाकोभी जानते! २०ये बार्ते उसने 
मन्दिर मं उपदेश देने हूर्‌ भगडार धरु 
मे कही, रर फ्रिसीने उन न पकड; 
क्योकि उसका ममयं प्रव तक नही श्राया 
शा) 

२१ ठ्मनेफिरयउ्नमक्हा, मे जाता 
ह रौर तुम मुभ द्दढोगे श्रौर श्रपने पापम 
मरोगे जहां म जाता, चहानुमनदोौभ्रा 
सकते 1 २२ इम पर यहदियोने कहा, क्या 
वेह भ्रपने श्राप करो मार डालेगा, जो क्टता 
ह, कि जहाम जाताहू व्हा वुमनटही्रा 
सक्ते ? २३ उमनेउनमे कहा, तुम नीचे 
केटो,मेऊपरकाटू, तुमममारकेहौ, मं 
समार क्रा नटी! रे इमलियेमंने तुम 
से कटा, कि तुम ब्रन पापोमें मरोगे, 
वेयोकि यदि तुम विश्वास न कगेगे किमे 
व्ही ह, तौ ग्रपनें पापो मे मरोनें। 
२५ उन्टानंउमसे कटा, तर कौन ह? 


युका 
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यीगुनेउनमेक्ा, क्ट हनो प्रारम्म्‌ 
मे तममे कट्ठा प्राया ह} २६ तुम्हार 
विपय मे मभ चूत कद्ध कहना श्रीर्‌ निर्णय 
करना ह परन्तु मगा मेजनेवाला सच्चा है, 

म्र गोमेनेज्यमे गूनार, वरी जगन 
कठेताह। २७ये नु ममम किः टम से 
पितापेःविष्यभमङ्ट्नादं। २८ नव यीयु 
ने ऊहा, किः जवे नुम मनुप्यदेपुत्रकौञ्दे 
पर चङाप्रौगे नो जानोगे निम वही ह 
प्रीर अपने ्रापमे कुद नही करता, प्ररन्तु 
जसे मर पिताने मु मिकाया, वैरे हीवे 
चाने कहता ह । २६ ग्रौरमेरा भंजनेवाना 
मेरेयायहु, उसनेमुभग्रकेनानटीद्धोडा, 

कर्याणि मे म्चदया कट्वी काम करता हु, जिम 
गे वदु प्रमघ्नरटोता है| ३० चह ये तिं 
कट्ररीर्ावा, पि वद्रुततैने उम पर 
विध्वा किया॥ 

३१ तच यीधुने उन यहूदियो मे जिन्दी 
ने उनको प्रतीति मौ यी, कहा, यदि तुम 
मरे वचन मे चने रहने, तौ मचमुच मेरे 
चेले ठढरोग । ३२ श्रौर सत्य को जानने, 
श्रीर्‌ मत्य वुम्हु स्वतव्र क्मेगा) ३३ उन्द 
ने उक्तौ उनर दिया, किट्मतो एब्रारीम 
कैवलसेह्‌ भ्रौर्‌ कमी किसी के दास नहु 
हुए, फिरत्रू व्योकर्‌ कहता कि तुम 
म्बतत्रहयो जाग्मोमे? ३४ यौधुनेउन को 
उत्तर दिफा, मेनुमसे मच मच क्टताहः 
क्रिजोकोईपाम करवा, वह पापका दास 
ह)! ३५ श्रीरद्राम मदा घरमे नटी ग्हुता, 
पृत्र मदा रल्तादह! ३६ मो यदि पत्र तुम्टं 
स्वनत्र करेगा, नो सचमुच नुम स्वेतत्रहु 
जाग्रोगे। ३७ म जानता ट कि तुम 
उव्राहीम के वसेह; तौमौ मेगा वचन 





* यु यद्क्याक्न रै किम तुम से वातं 
करता 
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तुम्हारे हृदय * मे जगह नदी पाता, इसलिये 
तुम मे मार्‌ डालना चाहतेहो! एमे 
वही कुता हूं, जौ अपने पिता के यहा देखा 
है, ग्रौर तुम वही करते रहते हौ जो तुमने 
ग्रपने पितामे नूनाहं! ३६ उन्दने उन 
को उत्तर दिया, कि हमात पिताता इत्रा- 
हीम यीडुने उनसे कहा, यदि तुम 
इन्राहीम की सन्तान होते, तो इत्राहीम के 
समान काम करत! ४० परन्तु श्रव तुम 
मुभ एसे मनृप्य को मार डालना चाहते हौ 
जिस ने तुम्रं वहु सत्य ग्चन वताया जो 
परमेदवर से सुना, यह्‌ तो इब्राह्ीम न नही 
क्यिया! ४१ तुम श्रपने पित्ता के समान 
काम कसतेदौः उन्दोनेउममे कहा, हम 
व्यभिचार सै नही जन्मे, हमारा एके पिता 
ह ्र्यात्‌ परमेश्वर ।` ४२ यीनुनउनमे 
कहा; यदि परमेस्वर तुम्हारा पिता होता, 
तो तुम मुक से प्रेम रखते, क्योकि मं 
परमेदवर ्मे,से निकल कर प्राया; मे 
ग्राप से नही राया; परन्तु उसी ने मुक 
भेजा । ४३ तुम मेरी बात क्यो नही 
सममे ? इसनिये कि मेरा वचन .युने नही 
सक्ते । ४४ तुम श्रपने पिता दीतान मे 
हो, मरौर म्रपने पिता की लालसाग्रो को पुरा 
करना चाहते हो! व्ह तो त्रारम्म से 
हत्यारां हं, श्रौर यत्य पर-स्विर न रहा, 
क्योकि सत्य उसमेरहदी नदी. जव वहू 
र वोलता, नो ग्रपने स्वभावं ही से वोनता 
है, क्योकि वह्‌ भूखा ह, वरन मूढ का पिता 
दै ४५ परन्तुमे जो सच त्रोलता हू, इमी 
लिये तुम मेरी प्रतीति नही करते । ४६ तुम 
मेसेकौनमुरेपापी ठ्हूराताटं? श्रौरयदि 
म मच वोता हू, तो तुम मेरी प्रतीति क्यो 
नही करते 7 ४७ जो परमेश्वर से होता 
#* या चटने पाना। 
{ वृ० व्लीन. 


यृदन्ना 
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हं, वह्‌ परमेक्वर को वाते मूनता हं, ओर्‌ 
तुम इसलिये नहीं सुनते कि परमेदवर कौ 
ग्रोरसेनटीदहौ। ४८ यह्‌ सुन यहूदियोने 
उप्रसेकहा; क्या हुम ठीक नहीं कहत, किं 

नू सामरीदे, ज्रौर तुरम दुष्टात्मा? 

४६ यील्ु ने उत्तर दिया, किं मृर्मे 
दुष्टात्मा नही, परन्तु मं श्रपन पिता का 
ग्रादर्‌ करता ह, रौर तुम मेरा निरादर 
करते हो! ५० परन्तु मं अपनी प्रतिष्ठा 


नटी चाह्वा, ह एकतो जो चाहता र 


ग्रीर न्याय करता! ५१ मनुमसे सच 
सच कहना हु, करि यदि कोई व्यक्ति मेरे 
वचन पर चनेगा, सो वहु ्रनन्त काल तक 
मृत्यु कोन देखेगा¡ ५२ यहूदियो ने उस 
से कहा, कि न्नव हमने जान लिया कि तुभ 
मं दुष्टात्मा ह ` इत्राहीम मर गया, म्रौर 
भविप्य्रक्ता मी मर गएहेग्रौर त्न कहता 
ह, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो 
वह्‌ श्रनन्त काल तक मृत्यु कास्वादन 
चस्वेगा ¦! ५३ हमारा पित्ता इतव्राहीम तो 
मरगया,क्यात्रु उससे वडा दहं? ्रीर्‌. 
मविष्यद्रक्ता मौ मर गए, तू ग्रपने श्रापको 
क्या ठहराता हं! भय यदु ने उत्तर 
दिया, यदि मं न्रापग्रपनी महिमा करू, तो 
मेरी महिमा कद्ध नही, परन्तु मेरी महिमा 
करनेवाला मेरा पिता है, जिमे तुम कहते 
ह, किं वह हमारा परमेश्वर ह्‌ ! ५५ श्रौर 
तुमनेती उमे नदी जाना परन्तुमे उसे 
जानता हृ, श्रौर यदिकटहूकिमे उसे नही 
जानता, तो मे तुम्हारी नाई भूठा रहस्या ` 
परन्तु मं उसे जानता, ग्रीर उसके वचने प्र 
चसता हू 1 -५६ तुम्हारा पिता इत्राहीम 
मेरा दिन देखने कौ आया से बहुत मगन था, 

ग्रीर उच ने देका, श्रीर अ्रानन्ड किया। 
५७ यहुदिर्यो ने उम से कहा, अव तक त्र 
पचास वयक नही, फिरमीतूनेंइत्रारीम 
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कोटेवादहं? भ्र यदुने उने कधा 
तुम स मच मय कहना ट्र, कि पनं 
इसकः कि ध्प्राहीमे चन्यन्न द्रुम ह्‌) 
५६ तव उन्दी ने उमे म्पग्ने कै नियं 
पत्यर उटाण, धण्न्नु यी दिपकर मन्दिर 
मे निकल गया 11 


.{, 


फिर खानि इए उसने एके मनुग्य 
को देना, जौ जन्मका च्चन्धा धा। 
२ शरीर उमर्के 
ग्च्वीःपिननपापकि्ाथाङियटश्रन्या 
जन्मा, एस मनुष्य ने, या उमक मत्ता-पिना 
ने? ३ यायु न उनर दिया, किन नो 
नने पापत्ियांथा, नहः मानो-पितता 
ने परन्तु यह्‌ दमने हृम्रा, ति परमरत्‌ 
कृ फाम उमये प्रगट । ४ नलिननमुक 
मजार, ह्म उस्रकः काम दिना टिनिय 
करना श्रवद्व हु. वट ठान अ्रानेवानी है 
तिम म कोटर काम नौ कर सकेता । 
५ जव नकम जमनम हू, तवर तकः तगन 
कौ ज्योतिट। € यर करकर उसने भूमि 
पर शूना श्रीर्‌ उमयूकमेमिद्ध मानी, प्रौर 
यद्‌ मिरी उम श्रन्येकौ श्रान्तो प्र्‌ ननाकर। 
७ उसमेक्दटा; जा बीलाट्‌ के कुन्दम षो 
से, (जिस का श्रयं भेजादटूग्रादे) मोन 
जाकर धोया, ग्रौर देखना हरा नट म्राया | 
८ नव पटामी श्रीर्‌ जिन्हौ न पदिन उमे 
भीय मांगने देखा था, कहने नग; क्या यह 
वटौ नहा, जो कटाभीख मागाक्न्ताथा ? 
६ विननौने कहा, यट चहीदं- भ्रौगेने 
बहा, नही, परन्तु उसके समाने. उमने 
वंटा.मेव्हीहु} १० नवते उमम पृद्धन 
लगे, तरी भ्रां क्योकर भुल गहं? १९१ ८उम 
ने उत्तर दिया, वि यौ नाम एकः व्यक्ितनें 
सिद्धी सानौ, नौर मेरी प्राग्व पर नमाकर 
मशनक्टा,किमणीनारमे जाकरभ्रोले 


यूदन्य 


ननोाने उनसे पृष्छा, हे, 


{८ . ५५--६: ०२ 
न म गया, प्रर धकर दैन्ये नगा) 


१२ ज्न््ानेखनमेष्धा, चद्र र्ट? 
उमम सटा, मं नही जानना 

१३ न्दत उमे जो कट्ठं न्या धा 
फरोमिमरा क पामरे गद! १४८ सिमदधिनि 
यीणुने मिदर नानदन्‌ उमकी ग्रासं स्तोनौ 
यी नहे मस भ दिन था] १५ फिर 


फारीनियीन मी डमे बृष्छा; तैरसौ अमि 


== 
५६ 


त्िरनि न ब्रु ग” उमनेदखनमे 
ण्टा, उसने मरी प्फ पन सिद लमा, 


फिरिमनेधो निय, ग्रौरं अरर दन्ना 
१६ दम पर जट परीनी रहने दमे, चट 
मनग्य परमच्छन णी भ्रौर मे नरी, क्योकि 
वट्‌ गन्ना दिनं नही म्गनना) श्रौर्योन 
करा, पाथ मनुष्य कयोर्‌ हैम चिन्द 
स्ना ट गा उन म फट पदर 
१७ उन्दानयखमश्रन्येम णिग क्रा, ठउमने 
-नोतेनी प्रावि ग्नी, तू उनके विषयमे कया 
कटनाट ? उमम कदा, वैर मदिष्यद्रकतय 
तरै शद प्ररन्युं ग्हृद्िर्यो फो चिल्वाम न 
हरा कि यट ग्रन्याथा श्रीर्‌ अर देदता 7 
जत्र तम उन्टाने उमर मानो-पितानेटिन 
क श्रा स्वन गदश, देलाकषट! १६ 
म नपुष्छा,त्ििक्यायदनुम्टागपुयर्हुःनि 
नुम क्म कि श्रना जन्माथ? फिर 


श्र वह कयोर्‌ दग्ण्वा ह २० उमम 
माता-पिता ने उनग् दिया, रप नो जनत 


ह्‌ कि यट त्मा पुचरद्ध, श्रौ भ्रन्धा जन्मा 
था। २९१९ वग्न्त दरम यहु नही जानत ह 
किः यवर वयोर दैवता र, ्रीरन पह 
नानत, विः क्िमिनेउमकौ श्रा खोली; 
वह्‌ चयाना दै; उयीेषृद्धनो, वहु श्रपनं 
विषय मं श्राप कह देगा}! २२ ये वातं 
उसके मात्ता-पिना ने इसलिये कटी क्योविः 

यहदि्यो मे उरने घे, क्योकि यहूदी एका 
कर्चृेथं कियदि-ोर्ूक्हु वि वट्‌ मननीः 
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ह्‌, तो ओ्रराघनालय मे निकाला जाए) 
२३ उसी कारय "उसके माता-मिताने कटा, 
कि वह्‌ सयाना र, उसीमे पृ लो, 
२८ तच उन्टोनें उस मन्‌प्यकोजोग्रन्धा 
था दूसरी वार्‌ ब्लाकर उस मे कटा 

परमेदवर की स्तुति कर- टम तो जानने ह्‌ 
कि वह॒ मनुष्य पापी हु 1 २५ उम ने उत्तर 
दिया मे नही जानता कि वह पापीटेया 
नही मे णक वाते जानताटहकिमे अन्धा 
था श्रौर प्रव देखताहु। २६ उन्टानेउम 
से फिर कहा, कि उमने नेरे साय क्या 
किया? श्रौरकिसतरहतेमी ग्रामे सोनी? 
२७ उमनंउनम कहा, मतोतममे क 
चका, प्रर वुमनेन मुना, श्रव दरूसरी वार 
क्यो मुनना चाहते लो † त्रया तुम भी उसक्त 
चलं टौना चाहते हो २८ तववे उस 
नरुरा-भला कट्कर वोने, तु ही उसका चना 
टे; हम नो मूसा के चने ह। २६ हम 
जानते टे कि परमेच्वरनेमूमासेवतेकरी, 

परन्तु टम मनुष्य को नही जानत कि कटा 

काट] ३० उस्ने उन को उत्तर दिया, 

यह्‌ तो श्रचेम्भे कौ त्रात हं कि नुम नही 
जानते क्रिक्टाकादटं तीभी उसने मरी 


श्राप ख्रोनदी1 ३१ हम जानते टु क्रिः 


परमेव्वर पापियो क्री नही मुनता परन्तु यदि 
कोट परमेख्वर ऋ भक्तो, श्रौरडउसकरी 

ट्च पर चनलतारं, नो बट उस की सुनता 
ह। ३२ जगत क्र श्रारम्म म यट कभी 
सुननेमेनदी ्राया,किकिमीनेभी जन्मके 
ग्रन्ये क्री प्राप्रे बोनीदटौ। ३३ पदि यर्‌ 
व्यति परमेष्येर करौ श्रारयै न हाता 
तो कृष्ट भी नही कर सक्रना। ३४ उन्होने 
उम क्रा उत्तर दिया. क्रित तौ वरिनकरुल 
पापोम जन्मा, तू द्मे त्र्या मिखात्ना 
है? ग्रौर उन्ही ने उवे बाहर निकाल 
दिग्रा ।। 


यूता 
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३५ यीनुने सूना, कि उन्होने उने बाहर 
निकाल दियाद्रु, श्रीर्‌ जव उमये भट हई 
तो कटा, किक्यातू परमय्वर्‌ के पुत्र धरे 
विद्वासं करता टै ३६ उम नं उत्तर 
दिया, किट प्रभु, वह कौन किमे उन पर्‌ 
विवास कू? ३७ यीघु ने उन म कहा, 
नूनेरउमेदेगवाभीहं; मरौर जो तेरे माथ 
ब्रार्तेकररहाद वदी! ३८ उसने कहा, 
है प्रभु, म विव्वाय करताह भ्रौर्‌ उम 
दटवरत क्यि। ३६ तव गुने कटा, म 
इमं जगन में न्याय के लिय श्राया टु, नाः 
जौ नही देखते वे देखे, श्रीर जो देषतेदेवे 
ग्रन्ये हौ जाएु। ४० जौ फरीमी उमः 
साथ 9, उन्होने ये वने मून कर उसमे 
कहा, च्या हुम भी अ्रन्धे ट" ४१ यीयु 
नेउनमसे कहा, यद्वि तुम भ्रन्ये हीते तो 
पापौ न ठरते परन्नु श्रव कटे टौ, कि हुम 
देते दै, य्सनियं तुम्दारा पाप वना रहना 


ट्‌ ॥ 
९० मं तुम मे सच सच कट्ता ट्‌. 
किन कोई द्वार से भेडशाना में 
प्रवदा नटी करता, परन्तु श्रीर किस भ्रोर 
मे चट जाता र. वह चौर ग्रीर उाक्‌ ह| 
२ परन्तु जोद्रार से भीनर प्रवेद करताटूं 
वट भेडी का चर्व दहं1 ३ उनके निये 
द्रार्पाल दरार सोल देता. ्रौरभदे उयक्रा 
गच्द सुनती ₹?, श्रीर वट्‌ भ्रपनीमेदाको 
नामत नेकर व्रलात्तारं ग्रौरव्राहरत जाना 
1 ४ श्रौर जवर वट्‌ ्रपनौ सत्रभेदटोज 
व्राहर निकालने चक्रता. नो उन के रामे 
ग्रागे चनता ह. श्रीर भडे उसर्क पीट पीट 
हो लेती ह, वयोकिः त्रै उसक्रा शब्द 
पट्चानती ट्‌ । ५ परन्नु वै पयं कै प्रीद्धु 
नदी जाएगी परन्तु उत्त से भागेगी म्याफि 
वे परयो क्रा शव्द नरा प्रहनाननौ। 
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& यीगु ने उन से यह्‌ दुष्टान्ते कहा, परन्तु 
वेनसमभेकिये क्या वातेंहुजो वह्‌ हुम 
मे कटता हं ॥ 

७ तव यीगुनेउनमे फिर कहा, मेतुम 
से सच मच कहता हु, कि मेडो काद्वार्मं 
ह्‌ । ठ जिननें मुक मे पहिले ग्राए, वे सवं 
चोर्‌ ग्रौरडाक्‌ हे परन्तु भेडानेउनकीन 
मुनी! & दवारमे हः यदिकौईमेरेष्टारा 
भीतर प्रवे करे तो उद्धार पाएगा रौर 
भीतर वाहुर्‌ प्राया जाया करेगा श्रौर चारा 
पाएगा। १० चोर किसी भ्रीर्‌ काम के 
निये नही परन्तु केवन चोरी करने श्रौर 
घात करने श्रीर्‌ नष्ट करने को भ्राता ह। 
मे इसलिये श्राया कि वै जीवन पाए, प्रौर 
वहूतायत स पाए । ११ अच्छा चरवाहा 
मेह, अ्रच्छा चरवाहा मेड के लिये पना 
प्राण देता ह! १२ मजदूरजोन चरवाहा 
हं, श्रीर्‌ नमेडो का मालिक रं, भेड्एिको 
प्राते हए देख, मेडो को छोडकर भाग जाता 
है, श्रौर भेडिया उर्न्ै पकडता ओ्रौर तित्तर- 
वित्तर करदेना ह! १३ वह हमलिये भाग 
जातां कि वह्‌ मजदूर दै, ग्रौर उस्र को 
मेडो की चिन्ता नही। १४ श्रच्छा 
चरवाहा मं ह , जिस तरह पिता मु जानता 
ह, श्नौर मे पित्ता कौ जानता हू) १५ इसी 
तरह म अ्रपनी मेहो को जानता ह, श्रौरं 
मेरी मेड मुके जानतीर, श्रीर्‌ मं भेडोके 
तिये ग्रपना प्राणदेता ह। १६ ग्रौर मेरी 
ग्रौरभी मेड ह्‌, जो इस मेडाला की नहीं - 
मूभेउनकराभी लाना अ्रव्श्यरह, वे मेदा 
ग्द सुनेगी , तव एक ही भूएढ श्रौर एकही 
चरवाहा होगा 1 १७ पित्ता इसलिये मुभ 
से प्रेम रखता, किं मं श्रपना प्राणा देता हृ, 
करिञ्सेफिरतेलू। १८ कोटर्तेमुकते 
खीनत्ता नही, वरन मं उमे अरपिहीदेताहः 
मुम उस्केदेनेकाभी अधिकार ह" भ्रौर 


गूर्ता 


{ १० €--३३ 


+ 


उसे फिरलेनेकामी अ्रविक्रारटै यह्‌ 
ग्राज्ञा मेरे पिताःमे मुके मिली ह ॥ 

१६ इन वातो के कारणां वहुदियो में 
फिर षट पड़ी! २० उनमेंसे वरहूनेरे कटने 
लगे, कि उम मे दुष्टात्मा है, रौर वह्‌ पागल 
ह, उमकी क्यौ सनतो? २९१ ओरौसेने 
कटा, ये वाते एसे मनुष्य की नही जिसमें 
दुष्टात्मा हो. क्या दुष्टात्मा ग्रन्यो कौ 
श्राखे खोल सक्ती ट? 

२२ वरूगलंम मे स्यापन-पर्व्वं हरा, 
श्रौर जाडेकी ऋतु थी। २२ ग्रीर यीग 
मन्दिर में नुलेमान के ग्रो्रेमे टहल रहा 
था! २४ तव यहूदियोने उसे त्रा घेरा 
ग्रोर पूछा, तु हमारे मन को कवं तक दुविधा 
मे र्क्गा? यदित्रू मसीहरट,तोहमसे 
साफ कह दे! २५ यवु नं उन्ट उत्तर 
दिया, किमनेदुम्से कट्‌ दिया, रीर तुम 
प्रतीति करते ही नही, जौ कोम मे अपने 
पित्ताकेनामसेकरताहूवेदही मेरे गवाह 
ह्‌! २६ परन्तु तुम उमलिये प्रतीति नही 
करते, कि मेरी महो मेने नही हो 
२७ मेरी मेङ्‌ मेरा शब्द सुनती हे, श्रौरमें 
उन्टँ जानता हुं, श्रौर वे मेरे पीदे पदे 
चलती! रन भ्रौरमं उन ्ननन्त जीवने 
देता हः रौरवे कभी नालन होगी, श्रीर्‌ 
कोई उन्दे मेरे हायसे छीन न लमा! 
२६ मेरा पिता, जिसने उन्देमुमको दिया 
टै, सव मे वडा द, श्रौर कोई उन्हं पित्ताके 
दाय से दीन नही मक्ता। 3० मे श्रीर्‌ 
पिता एक दै! ३१ यहूदियो ने उसे 
यत्यरकाह करने को फिर पत्थर उठाए । 
३२. इय पर यीयुने उनने कहा, किमेने 
तुम्दे पने पिता कौ श्रोर मे बहुत सै भले 
काम दिखाए, उनमें से किस काम के 
लिये तुम मुभे पत्यरवाह करते दौ" 
३३ यहुदियो ने उम को उत्तर दिया, कि 
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भने काम करे लिये हम तु पत्थरवाह नही 
करते, परन्तु परमेश्वर कौ निन्दा के कार्ण 
श्रौर इसलिये कि तू मनृप्य होकर श्रपने त्राय 
को परमेग्वर्‌ वनाता ह! ३४८ यी नें 
उन्हं उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवम्यामें 
नही लिखांदैकिमेने कहा, तुम ईश्वर 
हो? ३५ यदि उम ने उन् ईव्वर कटा 
जिन के पास परमेश्वर का कवचन पहुचा 
(श्रीर्‌ पविव भास्वर की वात लोष नही 
मक्ती) ३६ तो जसि पिता ने पवित्र 
स्हराकर जगत में भेजा है, तुम उस से कहते 
हो कित्रूनिन्दा करताह, ठसवियेकिमने 
कटा, मे पग्मेदवर्‌ का पुत्र हु । ३७ यदिमं 
श्रपने पिताके काम नही करना, तो मेरी 
प्रतीति न करो 1:३८ परन्तु यदिमेकग्ता 
ह, तो चाहे मेरी प्रतीतिन भी करो, परन्तु 
उन कामोकी तो प्रत्रीति करो, ताकि तुम 
जानो, ग्रौर समको, कि पितामुकर्मेरै, 
श्रीरमे पितार्मेहु। ३६ तव उन्हौनफिर्‌ 
उमे पकडने का प्रयल किया परन्तु वेह उन 
के हाथमे निकल गया 

४८० फिर वह यरदन के पार उस म्थान 
पर्‌ चला गया, जहां यृहूघ्रा पहनें व॑पनिस्मा 
दिया करता श, ग्रौर वही रहा) ४१ ग्रौर 
तरहुवेरे उसके पाम ग्राकरर कहने 4, कि 
यृदटन्ना ने नो कोट चिन्ह नही द्विखाया, परन्तु 
जोकृद्ध य॒दन्नाने इसके विपयमेक्टायथा 
वह सव मच शथा। ४२ श्रौर वहा ब्रहतैरो 
नँ उम पर विद्वासं किया ॥ 


4 4 मरियम श्रौर उम की व्रहटिनि 

मन्या के माव व्तनिय्याह्‌ का 
लाजरनाम एक मनुप्य बरीमारथा। २ यहे 
वटी मरियम थौ जिसने प्रभु पर्‌ इत्र डाल- 
केर उसके पावो को श्रपने वालो मे पद्या या, 
इसी का माई लानर वीमारथा। ३ सो 


हन 
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उसकी वहिनो ने उमे कटहला भेजा, किह 
प्रमु, देख, जिससेतू प्रीति रखता ह, वह 
व्रीमार हँ! ४ यह्‌ सुनकर यीदु नें कहा, 
यह वीमारी मृत्यु की नही, परन्तु परमेदवर 
की महिमा के निये ह, करि उसके दाग 
परमेदवर के पृत्रकी महिमादो। ५ श्रौर 
यीज्ु मरथाग्रौर उमकौी बहन ग्रौर नाजर 
मे प्रेम रखताथा।! ६ मोजव्रे उस्ने मुना 
किवहवीमारटह्‌, तो जिस स्यान परर वहथा, 
वहा दो दिन ब्रौर ठहर गया। ७ फिर 
ट्म के वाददउसनेचेलोमेक्हा, छि ग्राग्रौः 
हम फिर यहदिया कोचले। ्चेलोनें 
उससेकटा, ट रव्वी, म्रमीतो यहूदी चुम 
पत्यगवाह करना चाहते थे, ग्रौरक्यातू 
फिरमी व्ही जाता? & यीयु ने उत्तर 
दिया, क्या दिने के वारह्‌ धटे नही होते? 
यदि कोई दिन को चसे, तो टोकर नही चाता 
वयोकि इम जगत का उजाला देयता ह 
१० परन्तु यदि कोड रात को चने, ततो 
लोकर खाता टं, क्योकि उम मे प्रकाश नदरी! 
११ उस्ने ये वत्तं केटी, ग्रौर इम के वादं 
उनसे कहने लगा, कि हूमोगा मित्रे लाजर्‌ 
सौ गया दहे, परन्तु मे उने जमाने जाता हू । 
१२ तयवनेनोनेउसस्षेकटा, हे प्रभ, यदि 
वह्‌ सो गया हं, नो क्च जायगा १३ यीयु 
नेतो यकौ मृत्यु के विषयमे कटा था 
परन्तु वे-ममभेकिउसनंनीदने सौ जाने 
के विपयमंकहा। १४ तव यीगुनेउनमे 
माफ कहु दिया, कि लाजर मर्‌ गया है। 
१५ ग्रीर मं तुम्हारे कारशा श्रानन्दिति हू 
किमवहानथा जिससे तुम विव्वास करो, 
परन्तु श्रव भ्राप्रो, हम उसके पानू चलें । 
१६ नवशथोमाने मो दिदुमम कटूलाना ह 
्रपनेसाश्रकेचलोते कहा, माश्रौ, हम भी 
उसके साय मरनं को चने।॥। 


१८८ 


१७५ सौ यु को त्राक्र यह मानृम 
हश्राकिच्मेक््रमम्नेच्ारदिनट चक 
ह । १८ वननिस्पादह यस्यनेम कै समीप 
कोरदो्मासकीद्रूरीपरष्वा। १६ प्रर 
बहुत म ग्रह्दी मर्या श्रौर मरियम्‌ कै पाम 
उनके जाईके विषयमे धान्निदेन वै निय 
प्राणव। २० सोमरथा यीलुत रानि का 
नसाचार मुगकरर उमम भेट कर्ने कनो गह, 
परन्तु मरियम परमेनेदान्न। २१ मग्या 
ने यीश्‌मेक्हा.द् प्रमु. यदित वह रना, 
नो मेना नाई ज्दापिनमग्ता) २२ श्रौर 
शरदे भीम जाननी ह, कि ज्न बृ्धत्ू 
प्रमदवने मायेना, पर्मेष्वेर्‌ नु देगा । 
उ यौलुने दमम कटा. नयना जी 
ख्तेगा! २४ मरथानं उम म च््ा, यं 
जननी हं एि श्रनिम दिन में पूनग्न्यान 
के ममयवदजौ उठेगा1! २५ यौुनेख्त 
मे च्ल, पूनस्न्यान { मौर जीयन मरौट 
जो कोईमूम पर विष्वान करन्ना दवद यदि 
मर भनी जाए, तीनी जीण्णा। २६ प्ररे 
मो कोई जीवता र, प्रर मूकः पर विध्वाम 
केरला ह. यट श्रनन्नेकानं सक न मेगा, 
पयात्‌ इय यातं प्रर विय्वास उग्ती ह? 
२७ उमने उमम कटा, हांेप्रमु म 
विष्वास क्र वृकी हु, किं परमेल्दर कापु 
ममरीह जौ जगतमेब्रानेवाना था, वहतु 
ट्र! २८ यह कूकर दह चनी गई, भ्रौर 
प्रपनी बहिन मस्यिम को चुप मेतरुनाकर 
कटा, गुर्‌ यही रे. ओर चुर बुलाना ₹। 
२६ वह्‌ मुनन टी वुरन्न उखग़र उसके पास 
ग्राई। ३० (यमु भ्रभौ माव मं नही 
पटुचा वा, धरन्तुं उसी न्थान मे था, जहा 
मरथाने उतमेर्मेटेकीथी)। ३१ तव 
जौ यहद उसके सराय धरम थे, ग्रीर उन 
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गान्निदे रटे मे, बह दैन वि मदियम 
नुरन्न उव्क वाटर ग्ट श्रीर यह्‌ सममकर 
किः दह क्तरपरर्‌ रान को जानी ह, उमरे 
पद्ध टो लिए! ३२ जय मग्यिम वहा 
पटूयी जहा यीतु या, तो मे देवने री रकैः 
पावोपर्मिर के कटा, है प्रभृ. यदित पटा 
होता नौ मेख भार्‌ म मरना! ३३ जय 
पद्रनेउमकोग्रीर उन व्दियोकौजौ 
मके सोयं श्राप म गेत ए देवग, चौ 
म्रान्मामर ददरून दी च्दामं टा, रीर घयस 
फ़न कलय, नमने उने क्या र्वाः 
३४ उन्टोनेच्यसेक्टा, टु ग्रमु, चलकर 
देव ने! ३५ यीधुवे श्रानू वदने तमें। 
३६ नच यहूदौ करने लन. देगी, वह उसमे 
फेम प्रोति च्यत था! ३७ परन्तु उनमें 
ये कितनौने क्ल, क्या यह चजिमिनेश्रन्पे 
छी श्राय म्गौ, यटभीने कूर मका मि 
प्रह मनुष्य ने मरता” ३८ यी मन्म 
फिर द्टन दही उदास हकर करप्राणा, 
वह्‌ एन गफाधी श्रीर्‌ एव पत्यर उम प्र्‌ 
धगाया। ३६ यौयुने न्रा, पत्यरको 

उठोश्रो उम मरे हृष्‌ फौ उहिनि मन्या रन 
से वहन लगी. टे प्रमु, च्तमेसमेग्रयेतो 
दरमधं श्राती द स्योकि उमे मरे चारदिनटो 
मण ४० पीगुने उसममक्ा, क्यामेने 
तुभमेनक्टाथ्ा कि यदिन विद्वासं 
क्नेगो, चरो परमेश्वर की महिमा कै 
देम्पेमी । ४१ तव उन्ही ने उन पत्थरको 
हटाया. पतिर यीदलु नं श्रां उटाकर कहा, 
ट पिना, मे ठेर धन्यवाद करन्ना कितूनें 
मरीमुननीर! र्‌ प्रौरम जानता, 
किन खदा मेरी मुनता.टै. पटन्नु जौ मीड 
ग्राम पास सदीहै, उनके कार्णाममे यट 
कहा, जिनसे किव विद्वाय ऊर कित 
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ने मुभे भेजा टै! ४३ यह्‌ कहकर उसने 
बडे द्ब्द मे प्रकारा, किदे लाजर, निकल 
श्रा। द जो मर्‌ गया धा, चहु कफ़न 
से हाय पाव वन्ये हए निकल प्राया, ग्रौर्‌ 
उसका मुह्‌ अ्रगोद्धेमे लिपटा हु्राथा 
यीञु ने उन से कहा, उसे खोलकर जाने 
दरो) 

४१५ तत्र जो यह्दी मरियम के पासभ्राए 
थे, श्रीर्‌ उसका यह्‌ कामदेखा था, उनमें 
से वहतो न उस पर व्व्वास किया) 
४६ परन्तु उने मे कितनो ने फरीनियो 
के पान जाकड्‌ यीद्युके कामोका समाचार 
दिया।) 

४७ इस पर महायाजको ग्रौर फरीसियो 
ने भस्य सभाक लोगो को इकटरा करके 
कहा, हम करते क्याह्‌? यह्‌ मनुष्य तो 
वहुत चिन्ह दिखाता हं । ४८ यदि हम उसे 
योही योह दे, तो सव उत पर विशवास से 
श्राएगे श्रौर रोमी भ्राकर हमारी जगह श्रौर 
जाति दोनो पर श्रधिकार कर नेगे। 
४६ तवखउनमेसे कादफा नाम एक व्यक्ति 
नेजो उस वपं का महायाजक था, उनसे 
कहा, तुम कुदं नही जानते ! ५० म्रौरम 
यह्‌ सोचने टो, कि तुम्हारे लिये यह्‌ भला 
ट, कि हमारे लोगो कै लिये एक मनुष्य मरे, 
श्रीर न यह, कि सारी जाति नाय दौ। 
५१ यह्‌ वात उसने ग्रपनीश्नौरसेन कटी, 
परन्तु उस वषं का महायाजक्र टौकर 
भविष्यद्रणी की, क्रि यीशु उस्र जाति कै 
लिये सरेगा। ५४२ श्रौर नं केवेलं उस 
जाति कै लिये, वेन इसलिये भौ, कि 
परमेष्वर की तित्तर-व्रित्तर सन्तानो को 
एक करदे। ५३ सोरसरीदिन सेवे उसके 
मार इालन कौ सम्मति क्रने लगे! 





* थति) सदर श्रदालत वरा वदी कचहरी) 
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५४ इमलिये यशु उम समय से यहुदियो 
मँ प्रगट होकर न फिरा, परन्तु वहासि 
जगल-के निकट के दे में इफ़राईम नाम, 
एक नमर को चला गया, ओर श्रपने चेलो 
के साथ वही रहने लगा ! ५५ श्रौर यहू- 
दियो का फतह निकट धा, ग्रौर व्रहुतेरे लोग 
फसह्‌ मे पटले दिहात से यत्णलेम को गए, 
किं पने रामको गृद्ध करे! ५६ मोवे 
यीक््‌ को दूटने श्रौर मन्दिरे मेँ खंडे होकर 
श्रापस मे कहने लगे, तुम क्या समभनेटौ ? 
५७ क्या -वह पर्व्वं मे नही अ्राएयाः 
श्रीर महायाजको ओ्ओर फमीसियो ने 
भीभ्रागादे रखी थी, कि यदि कोई यहु 
जाने किं यीश्रुकहारहं तौ चतारए्‌, कि उमे 


पकड ले ॥ 
९२ फिर यीशु फसह से छं दिन 
पहिले वतनिय्याह मे राया, जहा 
लाजरथा जिमेयीलुने मरेदृग्रोमेसे 
जिलाया था। २ वहा उन्टने उसके लिये 
भोजन तैय्यार किया, ज्रीर मर्या सेवा कर 
रटी थी, श्रौर लाजर उनमसे एक था, 
जो उसके साथ भोजन करने के निये वैठे 
श्रे) ३ तवे मरियमनें जटामासी का श्रध 
सेर वहुमोल इव सेक्रर यौश्ु के पावो पर 
डाला, ग्रौर ग्रपने बालो से उसके पावे पो, 
श्रोरडतकीमुगयसे घर मुगन्धित दो गया। 
४ प्ररन्तु उसके चेनोमे त्ने यहूदा इस्क- 
रियोती नाम एक चेला जौ उसे पकडवाने 
पर था, कटने नगा! ५ यट उव्र तीन मौ 
दीनार ¢मेत्रेचकरकगालोकोक्योन दिया 
गया" & उसने यह्‌ वान इसलियेन कटी 
करि उसे कगालो की चिन्ता थी, परन्तु इस- 
निय क्रिः वहु चोरा ग्रौर उसके पास उन 
की ली रहती थी, ग्रौर उममे जो कृ 


* देयो मन्ती १८ २८ 


१५० युश्रा 


टाना जाता या, वह नियम मेता था) 
७ यीदरुने कटा, उमे मरं गाहे जानि कैः दिन 
के निय रढनेदे। ८ कयौकि कंगन नो 
नुम्दरार्‌ साथ सदा ग्हूमै द, परन्नुम वुम्टारं 
साथमदान श्म }। 

६ श्दरदिधोमे मे साधारणा नोव कनं 
गएनि यवर, श्रीरयैन कृवन्द पीलक 
कारण्य श्रा धर्न्तु स्यि भी लि नातग 
न्ते दे, निमे दटमनेमन्हूप्रोमेन जिनाय 
या] १० नव मटाय्यादको नै नाजर 
स नमी मोर दानेन की सम्मति पवै। 
१९१ भयोकि उन कारण कतमे पटने 
चनं गु, श्रीर यीलु पर विल्दाम्‌ पिपा) 

१२ मरे दिन वह्नस नौर्गोनें नै 
पथ्य मेष पे, पट मुनक, दि वीध 
यञ्टावेम मे प्राना ई! १३ नजुर कौ 
चनिया मी, मरौर ठयम नेट क्न को 
निकले, श्मौर पुक्तरने तग, वि रोयाना, 
धन्य उखराएनत्रा रजा, जो प्रभूकेनामने 
ग्रानाद्धु। १८ जत्र यीशुकौ ण्व गदर क्य 
तरन्ता मिना, ता उम परक्टा! १५ समा 
लिन्गर. भट सिय्योन कौ वेद्री, पन दर, 
दे, नेग गजा गदे कैः वन्ते पर्‌ चटा 
ह्ग्रा चनाग्राना है! १६ उमकेै चैने, मे 
वानं प्रहिते न समन्य, परन्तु जव यी 
कयै महिमा प्रगट, नौडउन को स्मन 


#॥ 
(क 


ग्राया, छिये वाते उम विषयमे निन्य 
टुदथी, म्रौरलोगोनेउनमेइनप्रकारका 
व्योद्टार #त्णि था। १७ तय मीद कै 
नोगोने जौ उम ममय उक्ते माय भरे यट 
गवाहीद्धारिचउ्ने नागर कोौक्व्र्मेम 
सृनाकर, मरे ह्ृग्रो पे मे जिनाया वा 
१८ दसी कारसयानोग उमममभेटेक्ग्नेक्ने 
ग्राए ये क्योकि उन्टोनेसुनावा,किख्मने 
यह त्राय्यर्यकर्म दिग्वाया ह; १६ तव 
फरीनियो ने ्रापत्मे कटा, सोचोनोा सही 


पि नुममे बद्ध 
संसार उमे पद्यते चकार 

>० डा नोग उम पतच मे भन्न क्रमे 
प्रागध्रं उनममे क यनानीये। २१ जन्य 
ने गीते वदा के ज्टनैवाने सिन्वय 
वै साम श्रा उम मै चिनन श, लि 
श्वमान्‌ द्रम भीणुम भेट उन्न चाहनर। 
२२ पिनिम गे प्रमन्‌ परन्धाम मै 
ग, नेत्र शरन्ियाम शर्‌ पितिष्पूमे ने 
गीम्‌ ग ञद्ा। २३ दसन यधन षन 
न म््, वह ममयप्रा गया ति मनुष्ये 
धूप स्मै म्हि हो) २८ ततु म सवं 
मन दहना. णि जवे दक येह का दाना 
मृमिमं वरण्न पन्‌ नरी साना, चट्‌ श्रना 
ग्ना भन्न्तु जत नन जानार, तो कहून 
पसम साना २५ नौ श्रते प्रष्पं का 
प्रि जानना, यट उमेम्पोदेनार, प्रौर 
डम उरते ठ श्रतेन प्रास श ध्रत्रियं 
जानना ६, चट श्रनन्व जोन त न्वियं उम 
न्तीर्प्ना फ 


र रन ४) च्म {४२1 ॥ 
न +< ~# ^ ८१६११ 


, 


क्मेगा१ ०६ यदिकोरईमेनी रग 
पन, नौमने शीद्रदो न, ऋ्रीर जाने 
यटाभ्ना मर्क भी हना; पदि प्नेदमरो 
मैदा करे, ना चिना उखा श्रादर करणा 
२७ शते मेद जौ व्यच टो न्हा द 
सनिवि श्रव मै श्या क्ट? ट पिना, मुन 
ट्मयपटीम वचा? चर्ल्नुम दसी कार्ण 
इनम धटो को पटुक ह+ स= द पिनि, 
श्रपने नाम कौ महिमा तेर: तवं पह 
प्राङशवाणी दूद्‌ करिमनेउम करौ महिमा 
किट, श्रीर्‌ पिरिभीक्रम्गा। २६ तवे 
लोग चेद्ए्‌ मून न्दे षे, उन्होने क्ल. 
किः दादन गर्जा मरौगोने कटा, कोई स्वनं- 
टन उनमे बोला) ३० एन पर्‌यीयुने 
करा, पह गब्द मरै लिये नेष्ट, पर्न 
तुम्हारे निय श्रायाट! ३१ श्रवस जगत 
का न्याय रीतिार, ग्रव इन जगत का सरदार 
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निकाल दिया जाएगा) २३२ श्रौरमे यदि 
पृथ्वी पर मे ऊचे पर चढाया जाऊगा, तो 
सव को श्रपने पाम खीचूगा। ३३ एेसा 
कहुकर उस ने यहं प्रगट कर्‌ दिया, कि चह 
कमी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस प्रर लोगो 
ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था कौ यह्‌ 
वात्र मुनी है, कि मसीह्‌ सर्वदा रहेगा, फिर 
तू क्यो कटुता ह, कि मनुप्य के पुत्र को उचै 
पर चटाया जाना श्रव्यं टह? ३५ यह 
मनुप्य का पुत्र कौन? यौश्चुनेउन से 
कटा, ज्योति श्रव थोडी देग तक्र तुम्हारे 
वीच मेहं, जव तक ज्योति तुम्हारे साथर 
तव तक चले चलो, एसान दौ किं ग्रन्धकारः 
तुम्हे श्रा घेरे, जो अ्नन्धकार मे चलता ह वह्‌ 
नही जानता कि किधर जाता टं1 ३६ जव 
तक ज्योति तुम्हारे माथ ह, ज्योति पर 
विश्वास केरो कि तुम ज्योति कै सन्तान 
टोग्रो 1 ई 

ये वाते कहकर यीशु चला गया भ्रौर 
उनसे छिपा रहा । २३७ श्रौर उसनेउनके 
साम्हने इतने चिन्ह दिग्वाए, तभी उन्ोने 
उम पर्‌ विदवास्त न क्रिया। ३८ ताकि 
यज्ञायाह्‌ भविप्यद्रक्ना कां वचन पूरा टौ 
जोउमनेक्टाकिदहे प्रभ हमारे समाचार 
को किमने प्रतीति कीरं? ओरौरप्रभुका 
भृजवल किम पर प्रगट हृग्रा? ३६ इम 
कारण वे विञ्वासं न कर मके, क्योकि 
यथ्रायाह ने फिर भी कहा | ४० किउसनें 
उनकीम्राखे ग्रन्थी, ग्रौर उनका मन कटोर्‌ 
कियाद, कटीपएेसानरो,किवेश्रावौये 
देखे, ग्रौर मन मे ममर, ओ्रौर फिर, श्रीर्‌ 
म उन्दें चंगां करू। ४१ यणायाहने ये 
वाने इसनिये कटी, क्रि उमनें उस की 
महिमा देखी, ग्रौर उम ने उसके विषय मेँ 
वाते की। ४ तौमी सरदारोमेसेभी 
वहू ने उम पर विष्वाम क्रिया, परन्तु 


यूहा 


„ १५१ 


फरीसियो के कारण प्रगट मे नही मानते थे, 
एेयानदो कि ्राराधनालयमें से निकाले 
जाए 1 ४३ क्योकि मनुष्यो की प्रनसा उन 
को परमेश्वर की प्रदसा से श्रधिकं प्रिय 
लगती यी ॥ 

४४ शु ने पूकारकर कहा, जो मुभे 
पर्‌ विश्वास करता है, वह्‌ मुभ पर नही, 
घ्ररन मेरे भेजनेवाने पर विद्वास करता ह्‌ । 
४५ ग्रीर जो मुभे देवता टै, वह्‌ मेरे 
भेजनेवाले को देग्वता ह । ४६ मे जगतर्मे 
ज्योति होकर श्राया हू ताकि जो कोई मुक 
पर विश्वासं करे, वह श्रन्वकारमेन रहे) 
४७ यदि कोड मेरी वाते सुनकर्‌ न माने, 
तोम उसे रोपी नही स्हरता, क्योकि मं 
जगत को दोषी ठहराने के लिये नही, परन्तु 
जगत का उद्धार्‌ करनेके लिये श्राया ह] 
४८ जो मुभ तुच्छं जानता ह म्रौर मेरी 
वाते ग्रहण नही करता हं उम को दोपीं 
स्हरानेवालातो एक ह श्रथति जो वचनं 
मने कहा है, वही पिछले दिन मे उसे दोषी 
ठहराएगा । ४& क्योकि म नं श्रपनी ग्रोर्‌ 
से-त्राने नही कौ, परन्तु पित्ता जिसने मुके 
भेजा ह उमी ने मुभे प्राज्ञा दी रै, कि 
क्या क्या कहू? प्रर क्या क्या वौल्‌ ? 
५० प्रीरमे जानताहू, किमक भ्राज्ञा 
ग्रनन्तं जीवन हं दइमलिये म जो बोलता ह, 
वह्‌ जैसा पिताने मुकसेक्टाहं कसादही 
त्रोलता हू 1) ` 


4 ॐ फमह के पर्व्वं से पिले जव 
»› + यीशु नं जान लिया, कि मेरी वह 
घडी म्रा पटची ह किं जगत दछौडकर पित्ताके 
पाम जाऊ, तौ श्रषने लोगो मे, जो जगत मै 
थे, जमा प्रेम वह्‌ रखता था, अरन्त तक वैमा 
टी प्रेम रखता गहा । २ ओर जवशेतान + 


# नु इवूरलीप्त। 


ठमौन के पुत्र यहूदा उन्करियोती के मनं 
यह इन चुका था, किं उसे पकडवाए, ता 
भोजन के नमय। ३ यीच्युने यह्‌ जानकर 
कि परिता ने सतर कुद्धंमेरेहायमे कर्‌ दिया 
ह ओर मं परमेन्वरके पासयेश्रायाद्र 
छरीर परमेङवरके पाम जातां! ४ मोज्न 
पर स उख्कम्‌ ग्रपने न्पडे उन्तर दिए, श्रौ 
्रगोद्धा लेकर त्रपनी कमर बान्धी! ५ तवं 
त्ररततन मे पानी भर्कर्‌ चेलो के पाव योने 
ग्रौर जिन त्रमोदेय उनकी कमर्‌ चन्धीथी 
उसी दे पोदने लगा}! ६ जवे वद वंमौन 
पनर कै पान व्राया- तव च्ननेञउसये 
कहा, हे प्रम्‌, ७ व्यान मेद षाव वोता 
हे? यीबयुने उस को उरे दिया. कनौ 
म करता, त्र अरव नही जानता, परन्तु 
मके कादन्नमस्गा। ८ पतरतनेंउससे 
कटा, त्‌ मेरे पावें कमी न धोने पाएगा. 
यह्‌ मुनक यी ने उमम कटा, यदिमे 
तुक न धोऊ, तो मेरे साव नेस कुष्टी 
माका नही! € मौन पतरमने खमस 
कटा, ह प्रभु, तो मेरे पांव दा नहा, वरन 
हाव ओ्रीरनिरमीषधोदे! १० यीद्युने 
उस्मेक्ला, यो नहा चुका र, उसे पावकं 
सिवा रीर कुं धोने का प्रयोजन नही; 
परन्तु वह्‌ चिलकूल युद्ध हं - ओ्रौर नुम युद्ध 
टो, परन्तु सव के मवनही। ११ वहतो 
म्रपनं पकटवानताले को जानना वा इमी 
लियि उस्र ने कहा, तुम सव के न्वे बुद्ध 
नटी ॥1 . 

१२ जत्र क्ट उन कै पाव बो चुक्रा, 
शरीर अपने कये पहिनिकर फिर बैठ गया 
नोन म कटने लगा, क्या नुम ममे कि 
मे ने नुम्टारे साध्या क्रियाः १३ नुम 
मृमः गर. ओर भ्रू, कह्ने ल. ग्रौर भना 
कह्ने टो क्योकरिमे व्ही! १४ यदि 
नेप्रम्‌ अरर गुरु टोकर नुम्टारे परव वोए 
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तो नुम्द मो एक दूसरे के पाव घोना चाहिए । 

नभृन दिता दिया 
तुम्हरे साध क्यु 
कन्। १६ मतम । 


< ¶ 
1 


से सच सच कटा हु, दान च्रपने स्वामी 
वडा नही; रौर न भेजा ट्ग्रां * श्रपनें 


मेजनेवाने मे १७ तुम त्तो ये वाने जानते 
दो, अर्‌ यद्वि उन पर चलो, तो चन्स्टै। 
८ म तुम व के विषयमे नही कटा 
चजिन्द्मन चुन लिया ह, उन्म जानतां 
प्रन्ने वह उनलियं ह, करि पवितं गास्व्रक्ा 

यह्‌ वचन पूगलो,किजोमरी रोरी शवादा 
ट, उतने मृ पर लाद उखाई! १६ अठ 
मं उत्तके टन सृ पहिले तुम्दे जताएदेना 
ह किजवदटौ जाएुत्तो तुम विष्वा क्त्ते 
किमे वहीहि! २० मंंतुम से सच सच 
कट्ता हु, करि जो मेरे भेजे हृए कौ अ्रहेख 
करतार, ग्टुमुरग्रहण करतार, ग्रौरजो 
मुम ग्रहण करता है, वह्‌ मेरे मजनेवाले को 
ग्रहण करता हं ॥। 

२१ व वत्र कहकर यतर ऋ्त्मा 
व्याकुल हन्ना बौर यह्‌ गवाही दी, कि 
तुम से सच तच कहना रु कि तुमे ते एक 
मूके पक्डवाएमा । २२ चने यह्‌ सदेह 
करने हुए, करि वह्‌ किस के विषयमे क्ट्ना 
दै, एक इूमरे की भ्रौ देखने लगे। 
२३ उसके च्लोमेये एक जिस्म यीनु 
मेम रखता वा, यीघु कौ छानी कौ त्रोर्‌ 
ञ्हका ट्र वख था। २४ तव दामोन 
पत्तरसनं उय को ग्रनोर सन करके पृदा. कि 
वता नो, वह किस कै चिपय में कटता ट 
२५ नव उम्रने उखी तरह यीय्‌ कौदनी 
करौ ग्रोर कक कर पषा हे प्रभु, वट कौन 
रर > यद्यु ने उनर दिया, जियि मे यदं रोटी 
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कां टुकडा टुवोकर दुगा, वही ह । २६ रौर 
उसने टकडा इव्रोकर यमन के पुव यहद 
इस्कर्यनी को दिया २७ श्रौर्‌ टुकटा 
लेते दी वैतान उस मं समा गया: तच यीलु 
नेउनयेक्हा,जोनू करता है, तुरन्त कर। 
रत पर्न्तु वैटनेवालो^ ममेक्रिमीनेन 
जानाक्रिउस ने यह्‌ बातत उसम्ेकिम लिये 
"कही । २६ यहृदा के पास येली रहती धो, 
इसलिये किसी किसी नें नमम, किं योभु 
उमस कहना, कियो कुद हमें प्व्वे के 
लिये चाहिए वह मोन ले, या यह्‌ कि कगालौ 
को कृद! ३० तव्र वहु टुकडा नकार्‌ 
तुरन्त वाहुर चला गया, श्रीर्‌ रात्रि करा 
समय या | 

३९ जवन दह्र चला गया तो वीषु 
ने कहा, ग्रत मनुप्यके पुत्रकौ महिमा टद, 
ग्रीर पम्मेदवर कौ महिमा उस मे हई) 
३२ श्रीर परमेश्वर भी श्रपनेमेउम को 
महिमा करेगा, व्ररन तुरन्त करेगा। 
३३ हे वालको, म मौर योहौ देर तुम्हरे 
पास हु फिर तुम मुभे दृोमे, रौर जेमा 
म ने ग्रहूदियो मे कहा, कि अदा मे जात्ता ह, 
वहां नुम मही श्रा सकते वैसा ही मे अत्‌ तुम 
ने भी कहता 1 ३ मे नुम्टं एक नडं 
श्राना देता हं, कि एक दूमरेसे प्रेम रो 
जसामनेनुमसंप्रमर्वादहू, वेसा तुम 
मी एक दूसरे से प्रेम रमो) ३५ यदि 
श्रापसरमे प्रेम र्वोगैतौ इसी से सव जानेगे, 
कि नुम मदै चेने हौ) 

३६ णमौन पतरम ने उससे कहा, टह 
प्रभ, तक्रा जातह्‌” यीशुने उतरदिया 
करिजहामेजाताट, वहात रव मर पीय 
श्रा नही सक्ता! परन्तु उम के वादमेरे 
पीद्ट ्राएगा 1 ३७ पत्तरसने उमस कहा, 
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द ग्रमीमे तेरे पीटेक्णेनही म्रा 
पकता? मे तो तेरे लिये उपना रास 
द्गा। इ यीयु ने उनरु दिया, क्या 
मेरे लिये अयना प्रारादेमा? मतुरूने खच 
मचकेटेता हु कि मूर्गं वागन देगा जेवर नक 
नू तीन वार्‌ मे इन्कारनं कर लेगा) 
तुम्दास मने न्याङ्कुल नदो 


९ 8 तुम परमेव्वर्‌ एर विष्वास रखते 
हो * मुर पर्‌ भी विव्वाम र्खो। २ मेरे 
पिताक धर्में वटूनसेरहनकम्यानरहु, 
यदिनदहोते,तोमेनुमसे कहू देता क्योकि 
म तुम्हारे निये जगह तैयार करने जाता 
हं। ३ श्रीर यदिमे जाकर तुम्हारे लिये 
जगह तयार करू, तो फिर श्राकरर तुम्हे 
ग्रपनं यहा ले जागा, कि च्हामं रूं वहा 
तुम भी न्दौ! य ज्ररे जहाम जाता हूं 
नुम वहा का मार्गे जान्तेहो। ५ धौमानें 
उस कहा, हे प्रमु, हेम नही जानते कित्र 
कहा जाता हतौ मार्गे कंसे जानें? 
६ यीघुने उसमे कहा, मार्ज खीर सच्चाई 
ग्रौरजीवनमेदहीहु, विनामेरे दवाय कोई 
पिता के पात नही पटच सकता 1 ७ यदि 
तुम ने मुभ्य जाना टता, तो मेरे पिता को 
मी जानते, ग्रौर श्रव उसे जानते हो, श्रौर 
ज्सदेग्वाभीदह! ८ फििप्युमने उससे 
कटा, हे प्रभु, पिताक्नेहुमं दिषादे यही 
हमारे निये वहूत हं & यीधुनेखउ्ममे 
कहा, हे फिलिप्पुप्त, मं इतने द्विन मे नुम्हारे 
नाथहू, आओौरक्यात्रू मुमे नही जानता? 
जिमनेमुभेदेवाटहं उसने पिताको देगा 

तू क्यो क्ह्ना ह कि पिति को ह्मे 
दिखा । १० क्यात्‌ -प्रनोनि नही करना, 
किम पितामह भ्रौर पितामहैः? 
ये वातेजोमंतुम से कता हूं, ्रपनी ग्रोर्‌ 
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मे नही कहता, परन्तु पिना मृकरमे रटकर्‌ 
ग्रपनेकामकन्नाह। ११ मेरौहौप्रनीति 
जते, क्रिमे पिनार्मे ह; रौर पिना मु्मं 
ह; नदहीनोक्र्मोही > क्ोरण मेय प्रतीति 
करो! १२ मतुममे सव मच कटेना ट, 
क्तिजोमृकः पर विष्वाय रन्ता हु, ये च्म 
जोमकन्ताहुव्हनी करेगा, वरन ठनसे 
भो वड़े काम करेगा, क्योदधिमे पिनाके पराम 
जाना ह! १३ ओौर नो कुटु नुम मेने 
नामस म्मगोगे, व्हीमे कम्गा कि पुत्रके 
हारा पिनाक महिमा श्ट वदि तुम 
मुूमेमेरं नामसेकृदधमागोमे.तोमे उन 
करन्ना । १५ यदि तुम मुमम प्रेम रने 
हो.नोग्रीग्राचग्रोको मानने) १६ भौर 
मे पिना ये विनतौ कल्गा, ओ्रौर वह्‌ नुम्द 
एक श्रीर सहायक देना, कि वहु सवदा 
नुम्हारे साय रहै। १७ भ्रति मत्य का 
ग्रात्मा, जिने संसार ग्रहुसा नही कर नक्ता, 
क्योकि वन य्न देखताद्ंग्रौरन खम 
जानता ह: तुम उखे जानन हो, जयाकि 
व्ह नुम्दारे माय रहता द, श्रौ वह्‌ नुमर्मे 
होगा! श्म मं तुमं अनाय न छोड, 
मे नुम्डारे पान ग्रावा हू! १६ रौर योद 
देर रह गई किः फिरममारमुकेनदेन्वेना, 

परन्तु तुम मुभ देखोगे, इननिये कि मं 
जीवित, नुम मौ जीविन रगे । २० उम 
दिन तुम जानोगे, किम ग्रपनेपिनामें दहु, 
मौर्‌नुममृ-मे,्रौरमतुममे। २१ जिस 
कं पास मरी आजा हु, रीर वट उन्हं मानता 
दे, वही मुकसन प्रेम र्खनादै, ग्रौर्‌जो मुक 
ने प्रेम रखता ह, उसयेमेय पिताग्रेम 
न्न्वेगा, रमे उसमे प्रेम र्गा, ्रौर 
श्रपनें श्राप को उन पर प्रगट कल्गा। 
२२ उन यह्दाने जो इन्क्सियोतीन या, 
उसतेक्हा, हे षभु,क्याहुग्रा कित्र म्रपने 
ग्राप को हम पर प्रगट किया चाहता है, 
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ग्रौर्‌ ममार प्र नही! २३ यीधुने उम 
को उत्तर दिया, यदि कोई मुकयेप्रेम गे, 
तो वहु मेरे कचन को मानेना, मौर मेन 
पिना उन प्रेम न्नवेणा, ग्रौर हुम चयकरे 
पान ग्रामे, श्रौर उमके साथ दाम करने। 
२ न्न मुने प्रेम नही स्वता, वह्‌ मेर 
वचन नही म्ननना, रर जो वचन नुम सुनने 
ही, ट मेय नही वरन परिताक्त हु, जिसमे 
भुम्ःेभेजा ++ 

२५ ये वानेंर्म ने नुम्हारे साय गहने हए 
नूमनेक्ट्ी। २€ पलल्नुं सायक श्रत्‌ 
पवित्र ्रान्या ज्ये पिता मेरे नामने मेजेना, 
व्ह तुम्टुं तव वातं निखाएना, ओ्रीर जौ कु 
म॑नेनुमयेन्द् हु, वह्‌ मच नुम्हं स्मर्य 
कनएगा! २७ मं वुम्टं घ्ानि दिए गत्ता 
ल, श्रपनी गानि वुम्हं देता हु; जम संसार 
देतारहै, मे नुमं नहींदेताः: नुम्दायमनन 
घठरएश्रौीरनदरे। २८ तुमनेनुना, कि 
मनेतुमनेकटा,किमं जाना हू ्रौर नुम्टार 
पाय.फिर गताहं यदितुम ममम त्रेम 
रखने, तो इस चात न श्रानन्डिनि होने, क्रि 
न पित्ताके चाय जता टं क्योलि प्रति मृग 
ने क्डा है1-२६ ग्रौरमंनेश्रवदमने 
होने मे पदिन नुम नै कह दियादह, कि ज्ठ 
वह हो ऊाए, तो तुम प्रनीति क्ये) २० मं 
श्रय से तुम्हारे साय रौर वहुन वाते न 
कख्गा, क्योकि ठय संत्नारकामरदार राना 
है, ओर मुक मे उमा कुद नहीं 1 
२९१९ परन्तु यह उखनिमये हता है किं सनार 
जाने क्रिमे पिनाेम्रेम रचता हु, श्रीर्‌ 
जिन नरह्‌ पिता ने मुर मानादी,मं वने 


ही कर्ता हू: उरो, यहा मे उनं।॥। 
मच्ची दावलता मे ह; नौर्‌ 


६ ५ मेरा पिना क्िक्ान ह! २ जौ 
डाली मुभ्नर्मे हु, श्रौर नही फलत, उं वह्‌ 
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काट डालना है, ग्रौर जो फलननी हं, उम वह्‌ 
द्ाटला हं ताकि चौर फले! र२म्तूम ता 
उस वचन कै कारणजोमनेतुमसकटा 
हं, शुढदहौ। ४ तुममृरमे वनं रहो, श्रौर 
मत्ुमर्मे जैनं डाली यदि दाखलता मे 
चनीन रहे, तो म्रमने श्रापमे नही फल 
सक्ती, वमेही तुम भी यदिमुकमेवनेन 
रहय तो नदी फल सक्ते! ५ मे दावतेता 
ह तुम डउालियादहो; जौ मुके वना 
रहत्ता द, शरीर म उख म, वट्‌ वहतत फन 
फलता ह, क्योकि मृ से अ्रलगं होकर तुम 
कुद्ध भी नही कर सक्ते! ६ यदि कोई 
मुकमेवनान रहे, तो वह्‌ डाली की नाई 
फक दिया जाता, ग्रौर मूख जाता हु; ग्रौर 
लोग उन्हु वटोरकरश्रागमे फोकदेते ह, 
श्रौर वे जल जातीह 1 ७ यदितुममृभकमं 
वने रहो, ग्रीर मेरी वाति तुममे बनी रहूतो 
जो चाहो मागो मरौर वह तुम्हारे लियेदटो 
जाएगा! ४ मेरे पिता कौ महिमा इसी 
सहोतीदहै, कि तुम वहत सा फल नाम्रो, 
तव दही तुम मेरे चेले ठहरोगे। & जसा 
पिताने मुफमेप्रेम रखा, वेसादीमंने 
तुमसेप्रेम रवा, मेरेप्रेम मे वने रहो। 
१० यदि वुम मेरी श्राज्ञाग्मो को मानोगे, 
तोमेरेप्रेममे वने ग्होगे जंमाकिमने 
श्रपने पिनाको ्राज्ञाप्नो को मानाटह्‌, ग्रौर 
उसके प्रेमभ चना रहत्ताहु\ १९ मेनेयें 
वाते तुम मे इसलिये कही ह, कि मेरा ग्रानन्द 
तुम मे चना रहे, मरौर तुम्हारा भ्रानन्द पूर 
टो जाए! १२ मेरी श्रान्ना यहु है, कि 
जसामैनेंतुममेप्रेम स्वा, वैसादही तुम 
मीएक दूसरे कैप्रेम रखो) १३ ठस्य 
वरटा प्रेम किसी का नही, किः कोई श्रपने 
मित्रौ के लिये श्रपना प्राणदे। १४ जौ 
क्छ म तुम्द्‌ रान्ना देता हु, यदि उसे करो 
त(तुममेरे मित्रटो। १५ श्रवमेमें नुम्द 


यूटन्ना 
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दास न कटूगा क्योकि दसि नही जानता, 
कि उसका स्वामी क्या करता हः परन्तु 
मेने तुम्हे मित्र कहा, क्योकिमंने जौ 
वाने अपने पिता से चुनी, वे सव तुम्हू वता 
दी। १६ तुमने मुभे नही चूना परन्तुमेने 
तुम्हु चुना ह ग्रौर तुम्हु ठहराया ताकि तुम 
जाकर एन लाग्रो, ग्रौर्‌ तुम्हार फन.वना 
स्ट, कितुम मेरेनामसेजो कुधपितासे 
मागो, वह तुम्ह्‌ दे, १७ घन वातो की 
ग्राज्ञा मे तुम्हे इयलिये देता हू, कि तुम एक 
दरूमरेमे प्रेम ग्खो। १८ यदि ससार तुम 
सै वैर रग्तादहु, तो तुम जानतेहो,कि उने 
त्म ने पहिले मसे भीर्वैर रखा 
१६ यदि नुम मसारके होने, तौ ससार 
श्रपनो से प्रीतिं रेता, परन्तु इमं कारणा 
कि तुम संसार कै नही, वरनमं ने तुम्टू 
समारमेस्मे चून लिया द इसी लिये संसार 
तुममेवरैर रखताहं। २० जोवातमेने 
तुमसे कही थी, कि दास श्रपनेस्वामीसे 
वडा नही होता, उसको याद खो यदि 
उन्हो ने मके समताया, तो तुम्हू भी सताएगे, 
यदि उन्होने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी 
भी मानेगे। २१ परन्तु यह्‌ मव कुद्ुवे 
मरे नाम के कारणं तुम्हारे माथ करेगे 
क्योकि वे मेरे भैजनेवाते को नटी जानते । 
२२ यदिमन अत्ता ग्रौरउनसे वातेन 
कररता, तवे पापी न छह्रते परन्तु श्रवे 
उन्टु उन के पापकं लिये कोई वहाना नही । 
२३ जो मुभमे वैर रष्वता ह, वह्‌ मेरे पिता 
सेभीवैर रखता! २४ यदिमैउनमे 
वे कामन क्रत, जोग्रौर किमीने नही 
किएतोवरे पापी नही सहसे, परन्तु ्रवनौ 
उन्दने मुभ रौर मेरे पिता दोनो कौ देवा 
ग्रौरदोनोमे वेर किया। २९५ श्रौर यहं 
इमलियं हुश्रा, क्रि वह वचन पूराहौ, जो 
उनको व्यवस्थामेलिवादह, किजन्टने 


मुभोगे व्यय करर किया! २६ धर्न्नु न्य 
वट गटायर श्राणा, म नन्दाः पान 
भिताकीश्रोर्तं चट्मा, प्रयत्‌ म॑न्य 
प्रान्मा डौ पिना श्र म निनमना ई, 
नो वेर मेन गवा दमा} २७ प्रीर्‌ दम 
मी गवाह दो करपोरि तम अ्रारस्म समे) 


माय गरे) 
= मे व्रालम ने नुम्‌ मै इसतिमे 
९ स्ता कि नुम छ्चोरर मे सश्र | 
२२ नुम्हु ागथ्नानेपा मे म निरा 
दने, वगम द्द्‌ स्ययध्रानाद्ु, तिता करु 
नुम्् मार नेमा वर ग्मन्भ्ना दि 
पन्मेघ्यर जमी मवाक्ग्ताट। ३ श्रोर पट्‌ 
यै दमनिये मरने णि टन्भीनेन पितो 
जानादटू मरोर न मुम जामनद+ £ परन्तु 
येखातमने््मतिवेत्ुमसेक्मी सि ज 
उनका समप श्रापुनोनुम्दरग्यन्यश्रा न्प, 
वि मेने नुम्रम परिनि ष्ह्ुदिना या. 
स्ौरमेनश्रारम्भमनुपसेयचरािं दम्य 
नटी कटी क्यो म्हारे सोय भ्रा) 
५४५ श्रव मे प्रधन भेतनेवाने केः पान तानी 
टश्रीर त॒ममेरको5 मुम म नी पृद्धनो 
र्त्‌ क्टाजानाङद! ६ परन्तु मेने 
प व्रानिनुमम नहु ह. हसनिपये नम्दारा मन 
योपमम गया। ७ नौभीमेनमम मन 
वद्रुनाट, कि मग जाना वुम्टारे लिये श्रच्छा 
भेयाणि यदिमंन गाऊ,नोौ यट महाप 
नुम्दारे पान ने श्राया, भरन्तु यदिमं 
जाङ्गा, ना उम चुम्टार पास मेज दूमा। 
म श्रीर वह प्राकर ममार्‌ कौत्रापमश्रीः 
धार्मितता ग्रौरन्याय्र के विपये निर्नर * 
कमा! & फाप के व्रिपय मैं उमतिये रि 
वे मुमः पर्‌ विश्वास नहीन्न्पते+ १० श्रीर्‌ 
धार्मित्ताके विष्यं टसनिये करि मै पिता 


* य क्वुन्‌) 
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फेषाम जानाह, ११ शनः तुम मुरि 
न दःपेगः न्याप ङ विधय अमन्निपि चि 
समार का मरदाः शयी देर सका {1 
१२ मन्य नुप रौष्रीर मीयत सी माते 
ध्नी द्र, परन्तु प्रभी नुम ठन सह नरा 
मयर) १२ दग्न्त उतर कट श्यन्‌ मन्य 
त परमा सामन्त, तो नुन्हु ये श्वत्य शा 
सामं दनापणा, उपि दह्‌ श्री प्नोरमै 
ने कट्या, परनदो एद मुममा, यरी वद्धेमा, 
श्र श्यनियानाः चायं न्यः सन्प्रण्मा। 


१४ वद्र मेने मरिमा रना, ग्यनि षह 
मेरी यनाय रे स्कर नुमे उमम 

१५ अददता गदु, वर सदमन ई. 
दमय मनेय, रि चद भरोश्यनममे 
लेकर नृरं चनामा । १६ मोटी दन 
नुम ममे मदगे, श्रमी शिर पोीटेरमे 
मभ्य दम्प ६ १७ नद उन्म निनने चैतं 
नृ धपममे हा, पटह, -मद्हहमते 
सलाद, म्नो दै तुम मनसं 


ग्नम, श्रौरपिन् भो देर्मं मुभे देसपोनिः 
प्रन यह्‌ हनति णिग प्ि यै धायं ताना 
ठट? १८ नय ज्न्टौरे न्ट, यट थाषद्रदर 
यट स्तना ह, पणता? दुम नदी 
जानत, दि उमा करना ६4 १६ मोन 
यह मनर, सिद मृर्मपना टतदहु, 
उनने कटा, क्या नुम श्रोपनमेमेगी द्यं 

शाते दै विपय मं दृष्टुं पाद्री, फि 
मेनु मे ग दम्योमे शीर ष्िदि 


जच सथ क्टनः ह; ङि नुम सोव्रोने श्रौर 
विलाप व्ल्येगे, परन्तु सलार श्रानन्द कना 
नुम्द 7 दगा परन्तु तुम्टात् व्क ग्रानन्द 


तरुन सशएगा{! २९१ 7 स्त जनन लगन 
हुताज्मकःयोक्दोनाह क्योमि उरक 
दुष्वक्ीषयी श्रा पटूची, पच्न्तु क्ट 


वान जन्म चकौतौ उम च्रानन्दरे त्रि 
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जगत मे एक मनुच्य उत्पन्न हु्रा, उस संकट 
को फिर स्मरणा नहीं करती २२ अरर 
तुम्हे मौ म्रवतो मोक ह, पल्तु म तुमसे 
फिर मिनूमा * ग्रौर तुम्हारे मन मं प्रानन्द 
होगा, श्रीर तुम्हारा घ्रानन्द कोई तुम स 
छीनन लेगा! २३ उस दिन तुम मूममे 
करुद्ध न पूगे ` मे तुम से सेच सच कटुता 
यदि पितासे कद्ध मागमे; नौ वह्‌ मेरे 
नामसे तुरम देगा! २४ श्रवे तक तुमने 
मेरे नाम ये-कुदं नही मांगा, मागोतो 
पाश्नोगे ताकि तुम्ासय ग्रानन्द पुरा दौ 
जाए 1 
२५ मने ये वत्ति तुम सरे दष्टन्तीमें 
कही ह, परन्तु वह्‌ समय आता, किम 
तुम मे दृष्टान्तो मे ग्रीर फिरम्नही कटूगा, 
परन्तु ख्रोलकर तुम्हे पिता कै विपयमे 
वतारुगा। २९ उस दिनितुममेरेनामने 
मागो, ग्रौरमं तुम से यह्‌ नदी कटुता, किं 
म तुम्हारे निये पिता म विनती कख्मा। 
२७ क्योकि पितातोश्रापदहीतुमनेंप्रीति 
रखता ई, इसलिये कि तुम ने मुक़मे प्रीति 
रखी ह, रौर यह्‌ भी प्रतीतिकीदह्‌, किमे 
पिताकीग्रोरसे निकन श्राया) २८ मं 
पिता से निकलकर जगत मेंश्राया हू, फिर 
जगतत को दछोडकर्‌ पिता के पाम जाना हृ, 
२६ उमकं चलो ने कदा, देल, व्रतत 
खोलकर कट्ता ह, ग्रीर कोई दृष्टान्त नही 
कटता । ३० श्वे हम जान गए, किन 
सव कद्ध जानता है, ग्रौर तुभे प्रयोजन नरी 
कि कोट तुभः ते पृद्धे, इसमे हम प्रतीति 
करते, कितु परमेदवर मे निकला टं! 
३१ यट्‌ मून यीवुनेउनसक्हा, क्या नुम 
 श्रत्र प्रतोत्ति कमले हा ३२ देमो, वह 
घडी श्राती दहु करसन घ्रा पहुची तिः नुम सव 


णी भ 0 00 


+ नू वन्द रिरि देवृगा। 


यूना 


१५५७ 


तित्तर वित्तर होकर ग्रपना भ्रपना मार्गं 
लोगे, श्रौर मु ्रकेला छोड दोगे, तौमी 
मे अकेला नहौ क्योकि पिता मेरे सराय ह। 
३३ भैनेये वर्नं तुममे इसनिये कीर, 
कि तुम्ह्‌ मुक मे गान्ति मिले, समारमं 
तुम्रं कने हौना हं, परन्तु डादस वांधो, 
मने समारकौ जीत लियाहं।। 
4 यीगु ने ये वातं कही ग्रौर ्रपनी 
ग्रासे ्राकादा की श्रोर उठाकर 
कटा, है पिता, व्ह घटी आरा प्हुची, श्रपनें 
पुत्रकौ महिमा कर्‌ किपृव्रभमीतेरी महिमा 
करे! २ क्योक्रितूने उसको सव प्रारियो 
पर अचिक्रार दिया, किंचजिन्हुतरूनेउस्नको 
दिया हृ, उन सेव को वह्‌ श्रनन्ने जीकन दे । 
ग्रौर अनन्त जीवन यहु दहु, किवे नुक 
ग्रहेत सच्चे परमेव्वर कौ रौर यीयु मसीह्‌ 
को, जितितूनमेजादहै, जाने! ४ जौकाम 
तूनेमुभेकरनेको दिया था, उमेपूरा करके 
मनेप॒ध्वीपरतेरी महिमाकीह। ५ श्रीर्‌ 
ग्र, है पिता, चू त्रपने साप्र मेरौ महिमा 
उस महिमामे कर जो जगत कै होने ने 
पिन, मेरी तेरे साधथी। € भनेतेरा 
नाम उन मनुष्यो पर्‌ प्रगट क्रिया जिन्हतूने 
जगतमसमुभद्िवा वेतेरेयेमौरत्रूने 
उन मृ दिया ग्रौर उन्होने तेरे कचेन को 
मान निया) ७ ्रववेजानगपुह, करि 
जोकृषतरूनेमुभेदियाटै, सवनेरी ग्रौर्‌ सै 
है। ८ ्योक्रिजोवातेतु ने मुभे पट्चा 
दी, म ने उन्हुं उनको पटवा दिग्रा गनौर 
उन्ोने उनको ग्रहृ क्रिवि श्रौर सच 
नच जान निया, फकिमतेरी मनोर से 
निकला ट, ग्रौरप्रतीनि क्रनीर्हकितृ 
दीनेमुभेजा। & मेउनेके लिये विनती 
करता टू, ससार कै निये विनती नही क्ता 
ह परन्तु उन्दीके निये जिन्टेतर्‌नेमृकेदिया 


ग्रान ट, टर पतित पिना, शपने उर नामन 
जोनृनेमुभःदियार, उनी रदो केत, नि 
नेल्मागा न्द ण्कनि 1 १२ गज्दर्मृदढनरे 
मायं ता नोमने नर्‌ दम नाण यन्मा 
ने प्रम््दियार. उनकी जया श्न.मेने र्न 
दी चिली कौ पीर विनां मै धृष को 
दोटउ्नमेगे नोः नाथन द्रा, मनि 
मि पवित्र य्य ङ खन्‌ पमे ल) 
१३ पट्न्नु श्रवनः पाम श्रता, श्रौ 
ये त्रानं गेनतम क्नाट, स्वि मरा श्रानन्द 
प्रपने संष्ग षाण! १८ मने तेये ययनं 
न्द्रे पट दिया, रर मसारनेंउनम 
बैर किया, क्यारि मामे ममार कत नही 
दमी मीममारम्नही। १५ अयद 
विननो नही ग्ना, पित उन्द्‌ जयने न 
उयाने, प्न्तु यदूकिम्‌ न्दु उम दुष्ट 
म प्रचाए नभ्य १६ जमुमे समार क 


नही, तने री चं नी संनार दे नही। 
१७ मन्यं कद्ग उन्े पवित्र दर. तय 


वचनं मन्य! श्र जयन्‌ नें जगत मै 
मुभ मेज. वगहौमेनेभी रन्धयन 
मेज! १६ श्रीर्‌ उन > नियं म श्रपनं 
ग्रापको पवित्र ग्तादहूनातिवे भी सत्य 
कः द्वग पवित्र किण जाप । २० म केव्‌ 
टन्टी के लिये विननी नही करना, परन्तु 
उनके नियेभीजौहन कै कचन कैदटराग 
मुम पर विष्वा करगे, किदे स्व एको, 
२१ जंमातूहेपिनामुकमे हु, आर्‌ मं तुमः 
मेंट, वमेद्ीवेमीहममें दहो, ठनतिये कि 


हि 





+ या ब्रुरार्‌। 


युमा 


२२ ध्यः दह मद्भमा ज] 

पन्दुर त्मिधने ङी एग 

अमे किरम णुजरे २३ मेदखनमे प्रौग 

न्‌ भभम किव निट रदठर् णम द राण. 
१ स्यार 1 


कै 
म्र नु 


म्‌ {४ श्न पन्ना 


प्रोरङमातेने मम जप्रय न्ध, वमादही 
न रपरमम स्मा २४2 श्वि, म याह्या 


हे मि जिन्त ने मुन दियारै, जां 
ह. क्टावेन्यै मरे गादसि किदे परी 


[ब 


५ 
= 
-<प+ 


ठम मरिमा को दरेननोनूुनेमृनदद्ै, 
मपि नुमे यमने की सत्यति मे ग्ड 
मुम मेप्रम ज्णा) २५ र पार्थि चिना 
मनर ने मुः ग्यना, परन्तुमन 
उदानान्रीर सन्लानेमीजाना दिवदः 
ममे भगा ६ सौद मन्‌ नया 
ठन मेये दनाय पीर वनाना स्रग्‌ करि 
प्रेम समको सभकेया, ठट च्नमं 


ग्रारमं उन्मेष) 
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4 पीप ये ताने कटर अयनं 
यल डः माय न्द्रिन के नान्‌ 

पार गपा, वहं एण यी, जिस 
श्रीर्‌ उमकं चेते यदु। 
पयटरारेवाना यहदा मी दह्‌ यमह्‌ 
या, क्योतिः वौधु श्रपने चेलौ वै तायः 

जाया स्मता था। 3 तव यहूदा पलटने 
च शरीर मटायाजको ग्रीर फरीमियो की 
प्रर मष्यादोकजो नकर दीपम्‌ श्र म्ब्प्र्लो 
रौर हथियारो कौ विषु हरु वहू म्ाया। 
४ तद यीद्ा उन यदे दातोकोजो उम पर 
अआनेवानी पी, जानकर निक्ना, ओर ठन 
म क्ट्ने चमा, तिनिद्ृनेही? ५ खन्दनं 
उम क्य उत्तर दिया, यीवु चानरी नतैः 
यीशूनेउनमक्हा,महीहूः श्रौर उनका 
पक्टवानेवाना यहद भी उन के माध खड़ा 
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था! ६ उमके यह्‌ कहत दी, किमट, 
वे पीद्धे हटकर मूमि पर गिर पटे} ७ तव 
उक्ष ने फिर उनसे पृद्धा, तुम किम को 
द्ढते दौ! ८ वे बोले, यगु नासरौ को) 
योश ने उत्तर दिया, मेनोतुममे कह चूका 
हकिमेदीह, यदि मुभेदृढ्तेदोनो र्न्दे 
जानेदो) € यह्‌ इमनियं हमरा, कि वह 
वचन पूरारहो,जोखउमनेक्हायथां क्रि 
जिन्देत्रूने मुकं दिया, उनमेन्षेमेने एक 
को मीनं खोया। १० समौन पनरम 
ने तलवार, जो उसके परास यी, नीची 
ग्रौर महायाजेकके दास पर्‌ चनाक्रर, उमका 
दहना कान उडा दिया, उमदामक्न नाम 
मलखुस था। ११ तवे योगुने पनसमम 
कहा, श्रपनी तनवार्‌ कोठी मे ग्ब. जौ 
कटोरा पितानेमुभदियादक्यामे उन 
न पीठ? 

१२ तव मिपाहियो ग्रौर उन कं मूव्दार्‌ 
ग्रीर यहुदियो फे प्यादाने यगु को परकष्टं 
वान्य लिया। १३ श्रीर्‌ पिले उमे हृ 
के पाञ्च से गु क्योकि वह उम वर्ष के 
मदायाजक काडफा का समुर था। १८ यह 
वहौ काद्फा चा, जिसने यहैदियो को म्लाह्‌ 
दीथौकिहमारं लोगो के निये एक पू्पका 
मरना श्रच्छा ह॥ 

१५ शमौन पतरम प्रौरपकश्मौरनचना 
भी यु के पौ दौ निए. यह्‌ चेता 
महायाजक का जाना पहचाना श्रा ग्रौर यीणु 
के माथ महायाजके के अ्रागन में गया। 
१६ परन्तु पतरसा व्राहर दार पर वडा रहा, 
तवे वहु दूसरा चैनां जौ महायाजक ऊ 
जना पहचानना था, वाहूर निकला, रौर 
हार्पालिन से कहकर, पतरम फो भीतर सै 
ग्राया) १७ उम दासीनें जो हारपालिन 
थी, पतरम से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के 
चेनोर्मेसेह? उसने कहा, मैनी हृ) 


त्रा १५६ 


१८ दास श्रौरप्यादे जादेके कारम क्यैएले 
धघकाकर्‌ खड ताप न्ह थे रौर पतरय मी 
उनके नाथ खडातापर्हाथा॥) 

१६ नवे महावाजक न यी मे उमके 
नेनो के विषय मे ओ्रौर्‌ उमे उपदे कै 
विपय मं पूदछा। २० यौग्रुने उनको उत्तर 
दिया, किम ने जगन मे खोद्धकर वाते की, 
मेन ममाश्रौ ग्रौर्‌ श्राराधनानय में जहा 
सव यहदी उष्टं हुमा करते हु सदा उपदेग 
किया मरौर गुप्नमे कुदं भौ नही कहा) 
२१ तू मुभसेक्योपृद्धलाह्‌ ? मुननेवालो 
मेपू क्िमेनेउनमेक्या नहा? देग्व, 
वै जानते हु; किमेनेक्या क्या कहा? 
२२ जवयउमने यहंकहा,तोप्यादार्येमं 
एक ने जो पाम खाया, पीलु कने थग 
मारकर कटा, क्या त्रु महायाजक् को इम 
प्रकार उलन देता) २३ यौ ने उमे 
उत्तर दिया, यदिर्भेने वख कटा, नो उम 
बुरा पर गघाहीदे, परन्तु यदिभनाकहा, 
नोमुकेक्योमागताहु? २४ हूत्रानेउमे 
वन्ये हण बाटफा महायाजकः कै पात भेज 
दिया ॥ 

२५ श्मौन पनरम पडा द्ग्रानापन्हा 
था। तवर उन्हानेउ्यम का, कयात 
भी उसके चनोमेमेर? उममे इन्कार 
करके कहा, म नही ह! २६ महायाजक 
के दाभोमेमषएकंणजो उमके कुटुम्बेन 
था, जिमको कान पतरम ने काटे डाला धा, 
वोता, क्यामने तुके उसके साथ कामी 
न देम्वा था? २७ प्रनरम फिर इन्कार 
कर्‌ गया ग्रौर तुरन्त मुर्गने बाग दी॥ 

२८ श्रौरवे योद को कोफा के पास 
से किलेकोने ग श्रीर भोर्‌ का समय था, 
परन्तु वे प्राप किलेके भीतरने गए ताकि 
प्रणुद्ध न हो परन्तु फसह्‌ सा सके । २६ नव 
पीलातुस उन कफे पाम वाहूर निकन प्राया 


१६२ 


# 


हृग्रा वर्तन षराथा,सोच्न्छोने निकमे 
भिगोए हए दस्पज फो नफ पर रणम्‌ 
उमके मुह्‌ मे लमाया! ३० ठेव यीदुने 
वट तिर्का निया, तो कहा, दृग हुषा प्रर 
सिर श्कोकर प्राणा द्याम दिष्‌ \। 

३१ प्रौर दमतियि जि कु तयारी का 
दिनि या, यहदियो ने पीलातुन से विनत्ती 
सीकिठनकौीटमे नो्टदी जापश्रौरवे 
उतारे जाए तारि भवनम दनव श्रमो 
परः ने रह, ययोदि येम दिन कडा 
दिनि षा) ३२ रौ मपा ने भाक्‌ 
पटिते कौ दमि सटी तवं दूनर कीन, 
जो उमके साय प्रूलो पर चटाए्‌ गए षे) 
३३ परन्तु ज्य मीयु दुः पाम प्राकस्येमा 
फिवद्मरचुगादुतोच्यणौयमेन 
तोदी} ३४ परन्तु निपाहिपोमेमे पएुकने 
चरेम उरक पजर येषा भौर टनमेने 
तुरन्त त्रोट प्रोर पानो निकलना! ३५ तिम 
ने सहु देना, ठउमीने गवाही दीह, श्रौरं 
उनकी गवाही सच्ची दहु, प्रौ वह्‌ जानना 
हु, कि सच कटुना ह कि चतुम भी विददाम 
करो! ३६ ये वतिं मलिये हृं फि पवित 
षास्यकीयट्‌चातपूरीष्ौफिडमनकौ कोः 
द्रौ तोग्री म आएगी) ३७ फिर एक 
प्रर स्यान पर यहु लिखा रह, कि जिमे 
उन्दने तेषा ह, उन पर दुष्टि करेगे ॥ 

उ इन यातोः बार प्रग्मतियाहु के 
यूमुफने,जोयीुषा चेला था, (परन्तु 
यहूदिमो कै रसे घ्स'ात को चिपराए 
रखता चा), पीतातु्त से विनतीकी,कि्मं 
योशुकीसलौयकोत्ते जाऊ, श्नौर पीलातुमने 
उत की, विनती सुनी, भ्रौरे वह्‌ ्राकर उस 
कौ लोय से गया! ३६ निकुदेमुम मी 
जो पहिले यीशु के पास रातकोगयाया 
पास सेर के लगभम मिता हृम्रा गन्धरस 
भ्रौर एलवा से भ्राया। ४० तव उन्दने 


मूटश्चा 
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यीयुकीमोव क्तौ निग्र श्रै मुदि कै 
गाटनेनी रीनिरे श्रनुनार उसे मुगन्य द्रव्य 
यैः साथ कणनम्‌ नपेटा। ४१ -उय स्याने 
पर ज फीयु दूत कद चद्राया गया थः, 
एक्वासेधीः; प्रौर्‌ ठम बारी मे एक जई 
फप्र थी; जिम फमीकोएमननस्यममा 
धा! ४२ सो यटूदिषोकौी यारी के दिन 
फेः नार्ण, उनन्‌ पीलुकोखमी्मे रस्म, 
वयोतिः वह्‌ कद्र निग्टयी)। 


© मप्नाह्‌ के पदिन दिनि मस्म 
मनेदसीनी भोर का प्रदा ग्हने 
ही कत्र पर प्रई, प्रौर पत्यरक्ो कष्मै 
न्टाहूभ्रा दना; २ त्य वद्‌ दोदर ्रौर 
भमौ पनस्य श्रौर ठम शकर चके पार 
जिते मीयु प्रम रसना या ग्राखर फटा, 
येप्रमुणनोफ्व्र्मे से निकास तेग हु; 
पौर हुम नही जाननी, मिः खयै गृह रस 
दिया हु। 3 तद पतरम श्रौर वह्‌ दुस्य 
येना निफ्नक्र्‌ कद शी श्रौट चनं1* 
४ श्रीर्‌ दोनो माये माय दीड रह्‌ थ, परन्तु 
दमस चैनां पत्तर मे भागे ददूकर के 
पर प्रदिति पटुया । ५ प्रर भ्युककृर कपडे 
पट्ट देम: तौभो वट्‌ भीनर ज गवा। 
६ तेव धमौन पतर्य उसके पीदं षीष्ट 
पटला मरौर कद्र के मीतर गया शरौर कपडे 


पटे देते! ७ श्रौत वहु म्रगोद्धा जौ उसके 


सिरमे यन्धादह्मा वा, कपटो रे सायपड् 
हरा नही पर्त श्रनग एर जमहु लपेदा 
हमा देगा! ८ तव दूमसनेला मी जो 
क्प्र पर पद्िते पहूचा घा, भीतर गगा 
प्रौर देखकर विश्वास क्रिया) ६ वेतो 
श्य तकं पवित्र शास्यकौ वहु वातत समभे 
ये, कि उ्ते मरेहूग्रो मे से जी उठना 
ह्यौया! १० त्वे ये चेते ग्रपने घर लौट 
गए ॥ 


२०. ११-३० | 


११ परन्तु मस्यिम रोती हुई कम्र के 
पास दही बाहर खडी रही श्रौरः रेते रोते 
कत्र की ग्रोर भककर, १२ दो स्वर्गटरूतोको 
उज्ज्वल कपटे पद्िने हुए एक को सिरहाने 
श्रौर दूसरे को पतान वैरे देवा, जदा यीदु 
की लोय पडी थी) १३ उन्होनेउससे 
कहा, है नारी, तू क्यो रोतो हु? उमनें 
उनसे कहा,वे भरेप्रभुकोच्खा ले गणु 
श्रौर मे नही जानती कि उमे कटा र्खाह्‌। 
१४ यह्‌ कहकर वह्‌ पीद्ये फिरी श्रौर यी 
को खदु देखा श्रौर न पट्चाना कि यह्‌ यी 
ह्‌। १५ यीशुने उततसे कटा, दै नारी, 
तू क्यो रोती ह? किस को वदती ह? 
उसने माली सममकर उत्से कटा, दे 
महासज, यदित्रूनेउसेउटालियादहतो 
मुफसेक्हविः उसकहार्वाहग्रौरमें 
उसेतते जागी १६ यीशुनेउसमेकटा, 
मरियम। उस्ने पीछे फिरकर उम्र से 
इन्नानी, मे कहा, ख्यूनी श्र्यात्‌ हे गुरु! 
१७ यीगुनेउमसे कदा, मुकेमतदु* 
क्योकि मे श्रत तकं पिता के पास ऊपर नही 
गया, परन्तु मेरे भाद्यो फे पास जाकर उन 
से कह दे, किमे श्रपने पिता, श्रौ तुम्हारे 
पिता, श्रौर भ्रपने परमेश्वर शौर तुम्हारे 
परमेदवर्‌ कै पाम उपर जत्ता हू 
१८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलो को 
वताया, किमेनेंप्रमुकोदेखागश्रौर उसने 
मूक सेये वाते कही। 

१६ उसौ दिन जो सप्ताह का पहिला 
दिनि था, सन्ध्या कै समय जवे वहा के द्वार 
जहा चेले थे, यहूुदियो के डर कै मारे वन्द ये, 
तेव यशु श्राया श्रौर बीच में खडा होकर 
उने से कहा, तुरु शान्ति मिले! २० श्रौर 
यहु कहकर उस ने श्रपना हाथ श्रौर श्रपनां 





#* या मत्त पकद्ट रद्‌। 


यूदस्ना 


१६३ 


पजर्‌ उन कों दिकाए: तव चेले प्रभुको 
देखकर श्रानन्दित हुए 1 २१ यीयुने फिर 
उन से कहा, तुम्हु घ्ान्ति पिले; जेते पिता 
ने मुक मेजादह, वमेही मं मी तुमह मेयता 
ह । २२ यह्‌ कहकर उस ने उन पर्‌ का 
प्रार्‌ उन से कहा, पवित्र श्रात्मा नै। 
२३ जिनकेषापनुमक्षमाकरोवेउनके 
स्वि क्षमाक्िएगषएुहुजिनके तनुम रम्बौ, 
वे ररे गएरह्‌\ 

२४ परन्तु यार्ह मंदे एकं व्यक्ति 
भ्रयत्‌ थोमरा जो दिदुमुस * कहूनाता ई, 
जद यीणु श्रायातौो उनके सायन वा। 
२५ जव श्रौर चेते उससे कटने सगे कि 
ह्मनेप्रमुकोदेसाह" तवच्खनेउनते 
कहा, ज्र तक मं उसकेदहायोमे कीलोके 
छेद नदेख चू, ग्रौर फिलो के छेदो मे श्रपनी, 
उगनी न डासे नू श्रौर उत्तके पजरमें श्रना 
हाय न डाल ल्‌, तव तक मेँ प्रतीति नदी 
क्गा ।1 

२६ श्राठदिन के वाद खक वेते फिर 
धर के मीतरये, श्रौर धोमा उनके साय 
था, श्रौर दार वन्द ये, तवं योनु ने श्राकर 
प्रीर्‌ नीच में खड़ा होकर कहा, तुरम घान्ति 
मिलें २७ तव उसने योमा से कटा, 
श्रपनी उगली यहा लाकर मेरे हयो को 
देख श्रौर ग्रपना हाथ लाकर मेरे पजरःमें 
डाल श्रौर श्रविर्वासी नही परन्तु विष्वासी 
हयी1 २८ यह सुन योमा ने उत्तर दिया, 
हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेदवर! २६ यीशु 
ने उममेक्हा,तुनेतो मु देखकर चिदवाम 
कियारहु, घन्यवे रहँ जिन्होने चिना देखे 
विद्यास किया ॥ ५ 

२३० यीणु ने श्रौर भी वहत चिन्ह चेलो 
के माम्ह्ने दिन्याए, जो इस पुस्तक मेँ लिखे 





*यात्वाम या सुदुवा। 


श्य 


नटीं गए! ३१ पन्न्तु ये इस्निये चिषे 
गए ह, कि चुम विदवास्त करो, कि यीयुही 
परमेख्वर का पुत्र मसीह ह: ग्रौर विद्याम 
कृरके उसके नाम से जीवने पाग्रो ॥ 

इन वातो के वाद यीयु ने श्रपने 


९ € ग्राप को त्तिविरियाम् शीले के 
किनारे चेलो पर प्रगट किया ग्रौर दुम रीति 
से प्रगट किया! २ अमौन पतरम प्रीरः 
योमा जौ दिदुमूख कहलाना ह, श्रीर अनीनं 
के काना नगर का नतनएल श्रीर्‌ जद्दी के 
पुव, ्रौर उसके चेलो्मेसेदोश्रौर 

कटु ये! ३ भमौन पतरस ने उन से कटा, 
मे मद्धली पकटने को .जाता ह. उन्दने 
उससे कहा, हम भीं तेरे साय चलते ह्‌: 
सो वे निकलकर नावं पर चटे, परन्तु उस 
रत कद्यं न पकडा{ ४ मोर होते ही 
यीञु किनारे पर डा हृ्रा; तौमी चैलोनें 
न॒ पटहचाना कि यह्‌ यीयु दह) ५ त्वे 
यीद्ु ने उन से कहा, है वालको, क्या तरुम्टारे 
पास कुद्धं खाने को ह ? उन्न उत्तर दिया 
किनही! ६ उस्तनेउनसेकहा,नादकी 
दहिनी रोर जाल ढानो, तो पाग्मोगे, ठव 
खन्टो ने डाल डाला, ग्रीर श्रव मद्यलियो की 
वहुतायत के कारण उखे वीच न सके। 
७ इसनिये उस चेले ने जिससे यीरु प्रेम 
रखता था पत्तरस से कटा, यह तोप्रमुहंः 
दामौन -पतरस ने यद्‌ सुनकर कि प्रमु ह, 
कमर्‌ मे श्रगरखा कम लिया, क्योकि वहू 
नगा था, श्रीर्‌ कील में कूद पटा! 
८ परन्तु श्रीर्‌ चेते डोगी पर मदलियो से 
नख हृश्रा जाल खीचते हए म्राए, क्योकि 
वे किनारेसे ग्रचिकदूरनही,कोर्ददोसौ 
हाय परय) £ जव किनारे पर उतरे, 
तो उन्दौ ने कोएले कौ ब्राग, रौर उस्र पर्‌ 
मदछनी रखी हई, श्रौर रोटी देखी । 


मूट्त्ा 


[ २० : २१->२१ १५ 


१० यीशुने उनसे कटा, भौ मद्धलतियां 
तुमनेग्नमीपक्ड़ीहै, उनर्मेतेकुदधसाग्नो । 
११ मौन पतस्न ने दौगी पर चकर 
एक मौ तिर्पन वद्ध मच्लियोसे मस हत्रा 
जां किनारे पर वीचा, ग्रौर इत्तनी 
मद्निया होनें सं मी जाते च फद। 
१२ यीगूनेउनयेकहा, किं ग्राग्रो, मोजन 
करो श्रीर्‌ च्लोमेसे किसी को हियाव 
नह्ग्रा, किउमसेपृष्धेकित्रूकौनदहू 
क्योकि वे जानदैये, किंदहौन दौ यह्‌ 
प्रभुद्धी द्‌! १३ कभु श्राया, श्रौर रोटी 
लेकर उन्हुदी, श्रीर्वैने दही मद्धनी मी। 
१४ यहु तीतरी वार हं कि यीयुने मरे 
होमे मे जीउय्ने के घाद चैनो को ट्थन 
दिए # | 
१५ मोजन कटने के वदे यीयु नें 
ठमौन पतरम से कटा, हू यमौन, यदन्ना के 
पत्र, क्यात्तु ठन से वंटकर्‌ मुत प्रेम 
रखता ह? उस्ने खत कटा, हा, प्रमु, 
तुतो चानताहु, किमे लुभ से श्रीति रखता 
ह" उसने चनं से कटा, मेरे मेमनोको 
चरा १६ उस्ने फिर द्रूषरीं वारउश्से 
कटा, है मौन पृटके पुत्र, क्यात्रू मुक 
से प्रेम रखता हु? उद्नेउनसेकहा, हाँ, 
प्रमुतु जानता, किमे तुते प्रीति रखता 
हः च्सने उससे कटा, मेरीभेडो कौ 
रखवासी कर) १७ उन ने तीसरी वार्‌ 
ठससे कटी, है मौन, यूहा के पुत्र, क्या 
तू मुशे प्रीति रखता ह” पतर्स उदा 
हुग्रा, कि उत ने उसे तीसरी वार एसा 
कहा, किक्यान्नू मुक से प्रीति रखता ह? 
श्रौरउ्तये कहा, हेप्रमु, ततो सव कुछ 
जानता हः तरू यह्‌ जानवाहुकिमेतुकफसे 
भ्रीति रखता हूं : यीलुने च्ससे कहा, मेरी 
मेदौको चरा} १८ मेतु से सच सच 
केट्ता हू जच तू जवान्‌ वा, तो श्रपनी कमर 


२१: १६१: 


बान्धकर जहा चाहता था, वहा फिरता था; 
परन्तु जब तु बढा होगा, तो श्रपने हाथ 
लम्बे करेगा, रौर दूसरा तेरी कमर बान्धकर 
जहातु न चाहेगा वहा तुमे ले,जाएगा। 
१६ उसने इन वातोसे परता दिया कि 
पतरस कंसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा 
करेगा, श्रौर यह्‌ कहकर, उस से कहा, 
मेरे पीचेहोले) २० पतरस ने फिरकर 
उस चेले को पीछे श्राते देखा, जिस से यीञु 
परेम रखता था, श्रौर जिस ने भोजन के समय 
उसकी छाती की श्रोर भकेकर पु, 
हे प्रमु, तेरा पक्ड़वानेवाला कौन ह? 
२१ उसे देखकर पतेरस ने यीशु से कटा, 
हे प्रमु, इस का क्या हाल होगा ? २२ यीकु 
न उस से कहा, यदिमं चाहू कि बहु मेरे 


युह॒न्ना--ग्रेरितो के काम 


९६५ 


श्राने तक ठहरा रहे, तो तुके क्या? तू मेरे 
पीचेदहो ले। २३ इसलिये भादयो मे यह्‌ 
वात फंल गर्ह, किं वह्‌ चेला ने मरेगा, 
तौभी यीदुने उस से यहं नही कटा, कि यह्‌ 
न मरेगा, परन्तु यह कि यदिमं चाहूुंकि 
यह्‌ मेरे श्रने तक ठहरा रहै, तो तुके दस, 
से क्या? | 

- २४ यह्‌ वही चेला हं, जो दन वातो की 
गवाही देता हं ग्रौर जिसने दन वातो को 
लिखा हं ग्रौर हम जानते, कि उसकी 
गवाही सच्ची ह ।। 

२५ श्रौर भी वहुतसे कामहे, जो यीशु 
ने किए; यदि वे एक एक करके लिसे जत्ति, 
तो मँ समता हु, कि पुस्तके जो लिखी 
जाती वे जगत में भीन समाती।! 





| प्रेरितं के कामों का र । 


4 हे यियुफिलूस, मं ने पहिली 
पुस्तिका उन सब वातो के विषय में 
लिखी, जो यीबु ने श्रारम्म में किया 
श्रौर करता श्रौर सिखाता रहा। 
२ उस दिन तक अव वहु उन प्रेरितो को 
जिन्हं उस ने चुना था, पवित्र आत्मा के 
दवारा श्राज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया) 
३ श्रौर उसने दु.खं उठाने के वाद वहत 
से प्रक्के प्रमाणो से श्रपने श्राप को उर 
जीवितं दिखाया, श्रौर चालीस दिन तके 
वहु उन्हे दिखाई देता रहा ` श्रौर परमेदवर 
के राज्य की वर्ते करता रहा ४ श्रौर 
उन से मिलकर उर्दू श्राज्ञा दी, कि यङू- 
शसेम को न छोडो, परन्तु पित्ता की उस 


प्रततज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहो, 
जिस कौ चर्चा तुम मसे सुन चुके हो) 
५ क्योकि यूह॒न्ना नें तो पानी में वपतिस्मा 
दिया है परन्तु थोडे दिनो के बाद तुम 
पवित्रात्मा से ^ क्पतिस्मा पाग्रोगे ॥ 

६ सो उन्होने इक्टुं होकर उससे 
पूखा, कि हैप्रमुः क्या तु इसी समय 
इस्राएल को राज्य फर देगा? ७ उसने 
उनसे कहा; उन समयोया कालो को 
जानना, जिन को पिता ने श्रपने हीं 
भ्रधिकरारमे रखा है, तुम्हारा काम नही । 
८ परन्तु जव पवित्र श्रात्मा तुम पर 
ग्राएगा तवे तुम सामर्थं पाप्नोगे; श्रौर 


* थू०मे। 
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यख्जलेन शओ्रौर सारे यहुदिया ग्रौर 
सामरिया मे, ग्रीर पृथ्वी कौ दोर तकं 
मेरे गवाह होगे! & यह्‌ कहुकृर वहु उन 
के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया; 
प्रौर वादल ने उसे उन की आंखो से 
दपा लिया! १० ओ्रौर उसके जति 
समय जव वे रकाः कौ म्रोर ताक रह 
ये, तो देखो, दो पुरुष शेत च्त्रे पहने 
हुए उन के पासभ्रा खड़ंहुए! ११ श्रौर 
कहने लगे, है गलीली पुरूषो, तुम क्यो 
खड स्वर्गं कीश्रोर देख रदे हौ? यही 
यीगु, जो तुम्हारे पास से स्वगं पर उठा 
लिया गया हं, जिस रीतिसे तुमने उसे 
स्वगं को जाते देखा हं उसी रौति से वह्‌ 
फिर श्रएगा ॥ 

१२ तब वे अंतून नाम के पहाड से 
जो यरूगलेम के निकट एक सन्त के दिन 
की दूरौ पर हु, यरूढतेम को सौटे। 
१३ नौर जव वहा पहुचे तो वे उस 
ग्रटारी पर गए, जहां पतरस म्रौर युहन्ना 
रौर याकूव अ्रौर श्रन्दियास्त ्रौर फिलिप्पुस 
रौर थोमां ग्रौर बरतुलमाई ओर मत्तौ 
ग्रीर हलफुई का पुत्र याक्व रौर शमौन 
जेलोतेस त्रौर याकू का पुत्र + यहूदा 
रहते थे । १४ ये नव कर्‌ स्त्रियो ओर 
यशु की माता भस्यिम ग्रौर उसके 
आदयो के साय एक चित्त होकर प्रार्थना में 
लगे रहे ॥ 

१५ ओ्रौर उन्ही दिनो मे पतरस भादयो 
के वीचमेजोषएक मौ वीस व्यक्ति के 
सलगमग इकंटरु थे, खडा होकर कहन लगा 1 
१६ हे माडइयो, अवश्य था कि पवित्र 
शास्त्र का चहु लेखं पूरादहो, जो पकिव 
श्रात्मा ने दाऊद क मुख से यहूदा के विषय 


या मार) 


प्ररतो के काम 


[ १ ६२६ 


मे जो यीनू के पकड्नेवालो कां म्रगुवा 
या, पहिले से कटी थी। १७ क्योकि 
वह्‌ तो हम में गिना गया,-ज्रौर इस 
सेवकाई मे सहमागी हमा । १८ {उसने 
्रधमं कौ कमाई से एक खेत मोल लिया; 
श्रीर्‌ सिरं के यले गिरा, श्रौर उसका 
पेट फट गया, ्रौर उस्र की सव ग्रन्ददियां 
निकल पडी! १६ रौर इस वात को 
यरूदालेम के सव ररहनेवाले जान गण, 
यहां तक कि उस खेत का नाम उन की 
भाषा में हकलदमा अर्यात्‌ लोह का खेत 
पड़ गया 1) २० क्योक्तिं भजन सहिता मं 
लिखा ह, कि उसका धर उजड्‌ जाए, 

ग्रौर उस्त में कोई न वसे भ्रौर उसका 
पद कोई दूसरा ले ले। २१ इसलिये 
जितने दिनि तक प्रमु यदु हमारे साय 
्रात्ता जता रहा, ग्र्थात्‌ यृटन्ना के 
वपतिस्मा से चेकर उसके हमारे पाससे 
उठाए जाने तक, जो लोग वरावर हमारे 
साय रहे! २२ उचितिरहंकिउनमेसे 
एक व्यक्ति हमारे साय उसके जी उटने 
का गवाह हौ जाएु1 २३ तब उन्होने 
दोको खडा किया, एक यूर्तूफुको, जो 
वर-तवा कहलातां ह, जिस का उपनाम 
यूसतुस है, दूसरा मत्तिय्याह्‌ को । २ भौर 
यह नहुकर प्रार्थना कौ; करिह प्रमु, त्र 
जो सवं कै मन जानता हं, यहु प्रगट 
कर किडन दीनोमेखेतूने कसि को 
चुना है 1 २५ किं वह्‌ इस सेवकाई आर 
प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड 
कर्‌ श्रपने स्यान को गया । २६ तव उन्टो 
ने उन के वारे मेँ चिद्िया डाली, ओर 
चिद्ी मत्तिय्याह के नाम पर निकली, 
सो वह्‌ उन ग्यारह प्रेरितो के साय भिना 
गया ॥ 


२ १-२२) 


₹ - जव पिन्तेकुस्त का दविन-च्राया, 

तो वे सव एक जगह इक्टरुं -ये। 
२ श्रौर एकाएक भ्राकाड से चड़ी श्राधी 
कौ सी सनसनाहट का गब्द ह्ुप्रा, श्रौर 
उससे सारा घर जहावे वैठेये, गज 
गया। ३ श्रौर उन्टं श्रागकी सी जीर 
फटती हई दिखाई दी; प्रौर उनमेसे 
हर एक परभ्रा ठ्ह्री) ४ श्रौरवे सुव 
पवित्र श्रात्मा से मर गए, ओर जिस 
प्रकार श्रात्मा ने खन्द बोलने कौ सामर्वं दी, 
वे श्रन्य अरन्य चापा चोलने लमे ॥ 

५ श्मौर श्राकाश के मीचे की हूर एकं 
जाति मे मे मक्त यहुदी यरूगलेम में 
रहते थे! ६ जव वह श्व्दद्रग्रा तो 
भीड तग गई, अ्रौर लोग घवरा गए 
क्योकि हर एक को यही सुनाई देता या, 
कियेमेरीदही भापामें वोल रहै हं, 
७ श्रीर्‌ वे सव चकित श्रौर त्रचम्मित 
होकर कह्ने लगे; देखो, ये जो वोच रहे 
हं क्या सव गलीली नही? म्तौ फिर 
क्यो हममे से हर एक अ्रपनी श्रपनी 
जन्म भूमि कौ माषा सुनता ह? £ हम 
जो पारथी ग्रौर मेदी श्रीर एलामी लोग 
श्रीर मिमुपुतामिया श्रौर यहूदिया शओ्रौर 
कप्पदूकिया ग्रीर पृन्तुस्त ओ्रौर प्रासिया । 
१० श्रौर फूगिया ग्रौर पमफूलिया श्रौर 
मिस्र श्रौर चिवृश्ना देक जौ कुरेने के 
प्रास पास हु, इन सव देशो के रहनेवाले 
श्रीर रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी 
मत घारण करनेवाले, कती श्रौर भ्ररवी 
भीह्‌। १९१ परन्तु श्रपनी श्रपनी भाषामें 
उन से परमेदवर के वडे वडे कामो की 
चर्चा नुने ह। १३ श्रौर वे सव चकित 
हए, ्रौर धवराकर एक द्रूसरे से कह्ने 
लगे कि यहु क्या हूग्रा चाहता दहै? 
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१३ परन्तु प्रीये ने छटा करके कही, 
किवेतौनई मदिसाकेनयोमे हु 

१४ पतरसं उन ग्यारह के माय खदा 
हशर रौर ऊचे गन्द से कटने लमा, किं 
हे यहदियो, ग्रौर है यरूगलेम के सव 
रहनेवालो, यह्‌ जान लो भ्रौर- केन 
लगाकर मेरी वातं सुनो। १५ जंसा-तुम 
समभ रहो, ये नले मे नही, क्योकि 
श्रमीतो पहूरही दिन चढ़ा ह! १६ परन्तु 
यह वह्‌ वात हं, जो योएल भमविष्यदक्ता 
के द्वारा कही गई हुं)! १७ कि परमेदवर 
कहता ह, कि श्रन्त के दिनो मे एेत्ना 
होगा, कि में श्रपना श्रात्मा सवं मनुप्यो 
पर उडेलृगा * ओर तुम्हारे वेटे श्रौर 
तुम्हारी वेटिया भविष्यद्ाणी करेगी रीर 
तुम्हारे जवान दर्शने देखेगे, ब्रौर तुम्हारे 
पुरनिए स्वप्नं देखेगे।! १८ वरन मं 
भ्रपने दासों श्रौर अपनी दातियों पर 
भौ उन दिनोमे श्रपने श्रात्मामं से 
उडेलृगा,* ओर वे' भविष्यद्राणी करगे 1 
१६ भ्रौर मे ऊपर ्राकादा मे प्रदुभूत 
काम, रीर नीचे धरती पर चिन्ट्‌, प्र्यात्‌ 
लोहु, रौर श्राग श्रौर धृए का बादल 
दिखाङ्गा । २० प्रम्‌ कै महान -श्रौर 
प्रसिद्ध दिन कै श्राने से पिते सूयं श्र॑घेण 
ग्रौर चान्द लौहूदहो जाएगा! २१ श्रौर 
जो कोई प्रमु का नाम लेगा, वही उद्धार 
पाएगा । २२ है दस्राएलियौ, ये वाते 
सूनोः कि यीदु नासरी एक, मनुष्य था 
जिस का परमेद्वरे कौश्रोरसे होने का 
प्रमाणं उन सामरथ के कामो प्रीर श्राइचरयं 
के कामो श्रौर चिन्ोसे प्रगट ह, जो 
परमेदवर नें तुम्हारे वीच उसके. दारय 
कर दिखलाए जिसे तुम श्राप ही जानते 


„ *. यो बदहाल्गा। 
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हा २३ उसी कौ, उव वह्‌ परमश्यर 
की ट्य हर्‌ मनसा भौर होनहार फ 
जान के श्रनुमार्‌ पकटदवविा गवा, तो नुम 
ने ब्रधर्मियो के हाय ये उत्ते कूम ठर 
चटवाकर्‌ नार दाना! २४ परन्तु उसी 
कत परेष्यर्‌ ने मृत्यु के बन्धनो# म 
दुटाङ्र जिलाया` क्योकि यर श्रनहोना 
रा गरि वहु चमर वदा मं रत्ना। 
२५ बवयोकि दाङ्ड उसके विषय में 
कता द, किम प्रभु चत सर्वदा श्रपने 
साम्ने देग्ना रहा म्योकि वह मनी 
दरि ग्रोर ह, तागिः मँ दिय न जाऊ 
२६ इमी कारण मरा मन श्रानन्द हया, 
प्रौर भरी जीम मगने हुः; वरन भग 
शरीर भी श्राणा मे वना ग्देमा । 
२७ कर्योकि तू मेरे प्रणो फो प्रषोनोष्ट 
मेन दछोटणा, भौर न श्षने पवित्रं जन 
को मदने रही दमा! रत्न मे मुम 
जीवन का मार्ग दतायारहु, तू भुर अपने 
दर्णन कैः हारा ग्रानन्द मै भर देमा। 
२६ रे माद्य, मे उम उुनपति दाजः 
के विपये तुम स नाहम के भाय कट 
सप्ता हे ति वहतो मर्‌ गया श्रौ 
गाढा भो मया प्रर उन कै कद्र ग्रास 
तक देमारे यदं वर्नमान ह} ३० सो 
मभविप्यदक्नां होकर प्रौर यह जानकर कि 
परमेगवर ने मुरो पय साई ह, कि 
म तेरे वण र्मे चे एकं व्यक्ति को तेरे 
सिटासन पर वठाज्गा ! ३१ उमनेहोन- 
हार फो परहितलेही से देकर ममीह कै 
जौ उठने के विषय मे मविष्यद्ासौ कौ 
किन तौ उसका प्रण श्रघोतौक में 
छोडा गया, श्रौरन उसकी देह डने 
पाई! ३२ इसौ यी को परमेश्वर ने 


+ यू० की पीढार््ो। 
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जिलाया, जिस कै हुम संम भवाह्‌ ह। 
३३ एन प्रणार परमेष्वर्‌ फे दद्धि हाय 
म स्वोच्ति षद पाकर प्रौर्‌ दिता ये 
वह पवित्र ्राटमा प्राप्ते क्रक जिनकी 
प्रतिजा षती गड यी, उसने पर उडद 
दिया ह भौ तुम देन्ने श्रौर्‌ सनते दो। 
३४ कयारिः दाञ्द ता स्वर्नं पर महीं 
खषा, धट्न्नु वर्‌ श्राप कहता ह्‌, पिः 
प्रम्‌ मे मरै प्रभु मे कडा; दर मेर 
दिने कठ, गद्रतषकिमनेरै बरिर्यो को 
मेरे पार्यो तेने की कौफौीन करदुं। 
३६ सा शरवे शुन्नाएतं छ मारा घराना 
निद्यय जान पे पि पस्मेव्वरे ने खी 
पीमु कौ सिमि तुमं ने पस पर च्या, 
भमु मो वहूयया पौर मनीर्‌ भो 

२७ तव सुननेवानो कै हृद्य छि 
गण्‌, श्रौर वै पतरम प्रौर शेषप्रेस्तिमे 
पुद्धने नगे, फि है आइयो, हम क्या कर? 
रेष पतरम ठन सै एटा, मन फएिरग्रो, 
प्रोर नुममेमे हर्‌ एकः श्रपने श्रपने पापो 
कौ क्षमाके विये यीगु ममौहुके नानमे 
यप्तिन्मा से; तौ पुम पवित्र अ्रास्माका 
दान परभ्नोगे! ३६ क्योकि यह प्रतिजा 
तुम, रर तुम्दासे मन्वानो, अर उन 
स दूर दूरे के लोमो के लिये नीदं 
जिनफो प्रभु हमारा पसेदवर अपने 
पास वुलाएगा } ४० उस ने वहत श्रौर 
चातो ने नी गवाही दे देकर समगम्छया 
कि श्रपने श्राप को श्म ट्टी जातिं मे 
क््श्रो} ४१ श्रो जिन्ौ ने उस्तका 
वनन ग्रहा किया उन्दी ने वपतिस्मा 
चिया, श्रौर उमी दिन तीन हजार 
मनूर्प्यो के लगभग उन में मिल गएु। 
४२ श्रौरदेम्रेरितोस्षे दिक्ला पाने, रौर 


*या गह्य, { यू० पीढी 
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संगति स्ने मे श्रौर सेटी तोढने* में 
प्रौर प्रार्थना करने में लौलीन रहै ॥ 

४३ श्रौर मवे लोगो पर मयं छा गया, 
प्रौर वहुत्त से श्रदूमूत काम श्रीर्‌ चिन्द्‌ 
प्रेरितो के द्वारा प्रगटहोतेथे1 ध्य श्रौर 
वे सुव चिदवान्न करनेवाले इकट्रुं रहते ये, 
श्रीर्‌ उन की सव्र वस्तुएं साक को यी। 
४५ श्रीर्‌ वे श्रपनी श्रपनी -सम्पत्ति श्रीर्‌ 
सामान वेच मैचकर जमी जिस करौं 
ग्रावश्यकता हती थी वाट दिया करते 
ये। ४६ श्रौर वे प्रत्ति दिन एक मन 
होकर मन्दिरमे इक्द्र होते थे, प्रर घर 
घर रोटी तोढते * हुए ग्रानन्द रीर मन 
कौ सीघाई से भोजन किया करते ये। 
४७ ग्रीर परमेष्वर कौ स्तुति करते थे, 
ग्रौर मवलोग उनसे प्रसन्नथे. ग्रीरजो 
उद्धार पाने थे, उनको प्रभू प्रति दिन उन 
मेमिलादेताथा\ 


> पतरस ग्रौर यूृन्ना तीसरे पहर 
प्राना के समय मन्दिरमे जा रहै 
ये। २ श्रीर्‌ लोग एक जन्म के लगडे 
कोलार्हेये, जिस करो वे प्रतिं दिनं 
मन्दिर के उप्र द्वार पर जो सुन्दर कहलाता 
है, वै देते थे, कि वह्‌ मन्दिर मे जाने- 
वाता से भीख मांगे! ३ जव उम नें 
पतरम श्रीर्‌ यृहृन्ना को मन्दिर मेँ जाते 
देगा, तो उन से भीख मागी। ४ प्रतर 
ने यूहन्ना के माय उमकी श्रोर ध्यान से 
देपकर कठा, हमारी भ्रोर देव ¦ ५ सो 
वह्‌ उनसे कुछ पाने की श्राशा रखनै 
हुए उन की ग्रोर्‌ ताकने लगा! ६ तव 
पततरस ने कटा, चान्दौ श्रौर सोना तो मेरे 
पास ह नही, परन्तु जो मेरे पास है, वह्‌ 


[ 


स 
^ मत्ती २६:२६; श्रौर्‌ इस्त पुस्तक चे 
२० प्म०७ पद्‌ ये दैमो। 


प्रेरितो के काम 


१६६ 


तुके देता हः यनु मस्रीहु नागरी के 
नमि से चल फिर! ७ प्रीर्‌ उस्र नें 
उसका दहिना हाय पद के उसे ~उठोया : 
भ्रौर तुरन्त उक्षके पावो ब्रौर ट्वनोर्ये 
वल म्रा गया। ८ श्रौर्‌ वह उद्दकर 
वडा हौ गया, ` ग्रौर्‌ चन्न फिरने लगा 

श्रोर चलता, भ्रीर कूदता, ग्रौर परमेञ्वर 
को स्तुति करता हुग्रा उन के साय 
मन्दिर मं गया। &-मव लोगो ने उसे 
चलने फिरते ओ्रौर परमेदवर्‌ कौ स्तुति 
करते देखकर । १० उव कौ पहचान 
निया कि यहु वही हु, जो मन्दिर के मुन्दर 
फाटक पर वेरु कर मीख मागा करता था; 
श्रौर उस धटनामे जो उसके सायर हुई 
थी, वे वहूत ग्रचम्मित श्रौर्‌ चकिते 
हए ॥ 

११ जवर वह्‌ पतरस श्र यृटन्ना को 
पकडे हए था, तो सव तोग वहत ग्रचम्भा 
करते हुए उस ग्रोसारे मे जो सुलंमान का 
कट्नाता हे, उन के पास दीदे श्राए। 
१२ यह्‌ देखकर्‌ पतरस ने लोगो से कहा; 
है इस््राएलियो, चुम इस मनुप्य पर्‌ क्रयो 
ग्रचम्भा करते हो, प्रौर हमारी म्नौर क्यो 
इम प्रकार देत रहै ही, किं मानो हम 
ही ने श्रपनी साम्य या भक्ति से उमे 
चलता-फिरतां कर दिया! १३ इत्राहीम 
ग्रौर इसद्ाक श्रीर याकूव कै परमेव्वर, 
हमारे वापदादो के परमेय्वर नं भ्रपनें 
सेवक योल की महिमा की, जिसे तुम नें 
पकडवा दिया, ग्रौर जव पीलानु्त ने उमे 
चोड देने का विचार किया, तव तुम ने 
उसके नाम्दनं उसका इन्कार किया 
श्य तुम ने उस पवित्र ग्रौर घ्मीं कां 
इन्कार किया, ग्रौर विनती की, कि एक 
हत्यारे को तुम्टारे लिये दौड दिया जाप 1 
१५ प्रौर तुमने जीवनके कर्ताकोमा 


१७० 


दा, चिति परेष्वरने मरे दहुभामे भे 
जिताया; प्रौरः एम वात रः हमं गदाहु 
1 १६ ध्रौर उसी फे नाम ने, चमं 
विष्यास फे द्य जो उमपैः नाम परह, 
हम मनुष्य को जिने तुम देगनेष्टो श्रौ 
आनतैमीदह मामयदी ह, ' ग्रौर निश्यय 
खमी पिष्वाय ने जौ उमके दायै, 
ठम कफो तुम सद कै माम्द्ने विनदन 
भना चणा गर्‌ दिया हु। १७ प्रौरं श्रव 
है माद्यौ, मं जानता ह कि यहु काम 
समने प्रशाननामे किया, प्रौस्चनोदही 
तुम्द्रार्‌ सरदागेने मी पिप्या। १८ परन्तु 
जिन रातो को पस्मेदवर ने सव नविष्यदू- 
यक्नाध्रोकेः मुने परिनेद्टी देनाया या, 
करि उसका मरीह दृग उटाएगा; छन 
उमने रम मैेतिमेपूरी किया) १६ एम- 
न्ये, मन फिरायो श्रीर्‌ सौर श्राश्रो सि 
तुम्दारे राप मिरखाए्‌ जाए. जिम सेः प्रभु 
कै सम्मुखं से विस्रानि मेः हिने श्राप्‌ । 
२० रौर वेह उम मर्माहि ययु कौ भेजे 
प्म वुम्दारे तियं परिस हीमे टटुयया 
गया! २१ प्रवश्यह किट स्यर्गमें 
उत्त नमय तक न्* जवे तकः कि वदू 
सव वति कासुषार्‌ न करयते चिनिषश्न 
चर्चा परमेदवर ने श्रपने पवित्र भविष्यद्‌- 
वक्नाश्रोकेमुरासेकौ रह, जो जमन की 
उ्पत्तिसेरहोते प्राए टह) २२ जसा किः 
मूता ने कहा, प्रभु परमेष्वग्‌ नुम्दारे 
मादइयो मे से तुम्हारे लिये मुसा एक 
मविप्यद्रत्ता उठाएगा, जो कुद वहु तुम मे 
कटे, उम की सुनना। २३ परन्तु प्रत्येक 
मनुष्य जो उस्र मविष्यदक्ता कीन मुने, 
लोगोर्मेमे नाद कियाजाएगा। २४ श्रीर्‌ 
सामुएल मे लेकर उमके वाद वानो तक 


¶ धू स्वर्गं उमे उम सम्यनरफ़ लिए रह। 


प्रिता क काम 


{३ १५६९--४८.६ 


जितने भमविष्यद्रक्ताश्रो नं दति फर्टी खन 
मेने ण्न दिनी क्न मन्दे दफा ह! 
२५ दुम मविष्यद्रताभ्रो की मन्तानं प्ररे 
उन यादार मामी, जो पसमन््वरने 
तुम्हारे यपदाद्रौ मे चान्यी, उद्र उन ने 
दमम नेषा, कि मेरे दमदार 
पृय्यी पैः सार एरान प्रायीध पाएय। 
२६ पगमपयर ने श्रमे मेदकः फो उद्ररं 
पिते नुम्दरारे पाम मेना, कि नुममेमे 
दर्‌ एकः कते उम सी दुराध्यो मै फेगकर्‌ 
प्राणो २॥ 


¢ जय वे नौर मे ग ग्ध रहै ये, 

तो पजक प्रौरः मदिर दे मण्डर 
द्रोर्‌ यद्रपो उन परर च्डश्राणि) २ कयोि 
ये ष्टुतं पौन ह्ष्‌ भिवे न्ते मे 
मिवे घे भौर. यीु का उराहर्ण ३ 
देण मरे द्रप के जी उव्नेुं का 
प्रचार मसेथे। ३ श्रौर च्न्टोनेच्न्ह 
पंकटदर्‌ दूसरे दिन तिक्‌ हयानात मे रसा 
फ्मौकि सन्प्या हौ गई मी! षल्नु 
सचन कै मुननेवानो मे मे चहु ने दिश्वाम 
स्यि, श्रीर्‌ उन कौ गिनती पाच हयार 
पुष्पो फे सगभ गई 

५ दूरे दिन देमाद्रुग्रा पि उने 
मरदार श्रौर पुरनिये श्रौर रशस्मरी। 
६ प्रौर महायाजक हग श्रौर कफो प्रौर 
पप्रा श्रौर सिकन्दर श्रौर चित्ते मलय 
याजकः के घराने फे पे, सय यष्दातेम सें 
कदरे हुए । ७ भौर उन्हें वीच में खटा 
करके पृद्धने लगे, कि तुम नै यह्‌ काम 
क्रिस सार्य मे भौर कसि नामं से किया 
है? ८ तच पतरम मे पवित्र श्रात्मा्म 
परिपा होकर उनसे कहा! ६ रे लोगो 
केः सरदार भ्मौर्‌ पुरनियो, इस दर्त 
2 


* यूने! { या मूनकोत्थान। 


द १०-२८ | 


मनुप्य के सराय जो भलाष कौ गर ई, 
यदि आञ्‌ हम्‌ से उत्तके विषय मे पद्ध 
पाकौ जाती ह, किं वह्‌ क्योकरः गच्छ 
टृग्रा1 १० तो नुम सव अर्‌ सरे इन््राएली 
लोग जान ले किं यील्र मसी नासर 
कै नामसे जिते तुम ने क्रूम पर्‌ च्डाया, 
ग्रौर परमेष्वरने मरे हमरो मे से जिलाया, 
यह मनुष्य तुम्हारे साम्ह्नें भमला चगा 
खडा ह! ११९ यह्‌ वही पच्यर हं जिसे 
तुम राजमिस्वरियो ने तुच्छं जाना त्रौर्‌ 
चहु कोने के स्तिरे का पत्यर्‌ हो गया) 
१२ श्रौर किसी दूसरे के दारा उद्धार 
नही; क्योकि स्वगे के नोचे मनूप्यो में 
ग्रौर कोई दूसरा नाम नरहरी दिया गया, 
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें ॥ 

१३ जव उन्होने परतरस्र ्रौर गूहुत्रा 
का हिपाव देवा, ग्रीर्‌ यह्‌ जाना किये 
ग्रनपट ग्रौर्‌ः साधारणा मनुष्य हु, तो 
ग्रचम्मा किया, फिर उन को पहचान, 
किये योश्ुके स्नाय रहैहु1 १४ श्रीं 
उस्र मनुष्य को जौ श्रच्या हुम्रा था, उनके 
साय खड देखकर, वे विरोधमें कुदं नं 
कह मकरे! १५ परन्तु उन्दे सभा के 
वाहर जाने कौ श्रा देकर, वे श्रापस में 
विचार करने नगे, १६ कि हम इन 
मनुष्यो के साथ क्या करर? क्योकि यरू- 
मततेम के सव रहुनेवालो पर प्रगट ह, 
किदन के द्वासय एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया 
गया हू; ओर हम उसका इन्कार नही 
कर्‌ सकते । १७ परन्तु दस्नलिये कि यह्‌ 
वेत्ति नोगोर्मे ग्रीर श्रधिक फैद न ॐाएु, 
हेम चन्द घमकाएु, किवे दस नामस 
फिर किसी मनुप्य से वातं न करर 
१८ तच उन्ह बुलाया ग्रौरः चितौनौ दैकर 

यट्‌ कटा, कि यीगुकेनामसेकुद्छभीन 


पेरिके काम 
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चोनना श्रौर न पिखलाना! १६ परन्तु 

पनरस श्रौर्‌ वृहुत्रा ने उन कौ उनर 
दिया, किं तुम हौ न्याय करो र, कि क्या 
यह्‌ परमेदग्र के निकट मलाद्‌, कि हम 
परमेदवर की वत मे वटकर्‌ तुम्दारीः 
वात माने! २० च्योकि यहतौदहमसे 
हो नदी यक्त्रा, क्िजो हमने देखा श्रौर 
मुना रह, वह न कहु) २१ त्वे चन्दने 
उन को ओ्रौर्‌ षमकाकर द्धौड दिया 
क्योकि सोगो के कार्ण खन्द दरद देनं 
का कोई दाव बही मिला, इमलतिये कि 
जो धटना हई यो उसके केयर सव लोग 
परमेश्वर को वडाईकलेये! २२ क्योकि 
वह॒ मनुप्य, जिस पर यहु चगा करने का 
चिन्ह दिखाया गया या, चालीम वपं 
अधिकश्रायुका था) 

२३ वे दुटकर्‌ श्रपनें साचियो के पान 
ग्राए, ग्रौर जो कुट महायाजको श्रीर्‌ 
पुरनियोने उनसे कटा या, उनको सुना 
दिया । २४ यह सूनफर, उन्होने एक 
वित्त होकर ऊवे श्रव्द से परमेश्वर से 
कटा, हे स्वामी, तू वही हु जिम ने स्वर्ग 
ग्रौर पृथ्वी आर प्रमुद्र श्रौर जो कृच्च 
उनममेह्‌ वनाया। २५ तूने पवित्र श्रात्मा 
के दासा श्रपनें सेवकं हमारे पिना दाउ 
के मुख से कहा, कि श्रन्य जातियों ने 
हनल्लड क्यो मचाया? ग्रौर देश के लोगो 
ने क्यो व्ययं वातं सोची ? २६ प्रभु श्रौर्‌ 
उसके मसीह्‌ के विरोव मे पृथ्वी के रजा 
खडे हुए, श्रौर हाकिम एक साय इकटट 
हौ गए 1 २७ क्योकि सचमूच तेरे सेवक 
यीञ्ु के विरोधे, जिमेतु ने ग्रयिपेक 
किया, हैसोदेस ग्रौर पृन्तियुमं पीलातुम 
मी ्रन्य जातियो ग्रौर टल्राएलियो के साय 
दस नगरमे इक हृएु 1 २८ क्रिजो कुष्ठ 
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पिति ने सेरी कापर पीर गति म 
ठहरा था यही कट्‌! २६ श्रव, हेप्रमु, 
उनकी धमकि्यो कौ देव, ग्रौर्‌ च्पनेश्मो 
कने यह यग्दान दै, फि मेया तचन वदे 
दिवाकर गै गुना! ३० प्रौर चना कमं 
के लिये त्‌ द्रधना हाय द्य, गि चिन्ह 
शरोर प्रगूगुल काम नैर पवित मनर्‌ यीयु 
कै नामं मे रिण जाए! ३१ जय चे 
प्र्थना कर्‌ चुम, तौ कहु स्यान जवे 
इग्टरे ये हिलि गया, श्नौर वे गसि पनित 
प्रात्मा म परिपा हौ गप, रौर परमेप्य 
का वनन हियाय से गुना न्रे ४ 

१२ श्रीर्‌ विष्यात्तं नेरमेनाको गीं 
मरली गक निस प्नौर पकः मनं ङि षै 
यहा तक किः को मी भरपनो सम्पत्ति भनी 
नही करटूता पा, परन्तु सच वृद सारे का 
धा। ३३ प्रौर प्ररि वमी साम्य मै 
प्रभु यौद ञे जी उने कौ गवौ देत 
र्द श्रौर उन सवे पर बढा श्रनुप्रट पा। 
देथ श्रौर उनमें फोर भीदरििन पाः 
पयोर जिन के पाम मूनिया परे, दे 
उने को वेच वेचफर, चिकी द वन्तुर्प्े ता 
दाम तेति, श्रीर उमे प्रेस्तिं के पाको 
पर्‌ रते भथे1 ३५ श्रौर जनी जि 
श्रावश्यक्ता होती धी, उसके अ्रनुमार हूर 
एक को काट दिया करतेयं॥ 

३६ श्रौर युसूफ नाम, कुरत न्यो एफ 
सेनी भा जिसका नाम प्रेरितो ने यर-नवा 
प्रयत्‌ (वान्ति का पुत्र) स्वा धा। 
३७ उनम की कु मभूमिथी, जिमि उस्ने 
वेचा, श्रौर दामं के पये लाकर प्रेरितो के 
पादो पर रख दिए | 
पू भ्रोर हनन्याहु नाम एकं मनुष्य, 

श्रौर उस की पत्नी सफीरा ने कद्ध 


* यू० तेय दाय। 
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भूमि येयी। २ भौर उस्नः षाम फेम 
ङ्ख रम द्रोटा, श्रौर्‌ पट्‌ दतिख्यष्ी 
पत्ना शी पयन्ती यी, श्योर उमा एव 
भाम माके प्रेम के पयोकेश्रमे श्म 
दिप! २ पमन पनरनं न कटाः दै 
हनन्यार ! सान नेर मन्म यहु गत 
ण्यो रदी दै जिक्र पवित प्रामः सै 
मृ व्यते, पौर मिदेः दाम मरे कुठ 
प्ये? ४ 7 ठम चटु तैर्‌ एय 
ग्म, क्या येने पी? प्रौर्‌ सेद विः 
गर्तो ष्या ष्यमेम मीर द्रुते 
पह चानं भने भमरम पमो विनारीः 
प्र मनुषी स नरी, प्तु परेमेरयर सँ 
प्मठमोता। ५ ये दति मुन ही न्याह 
भिरे पटा, प्रौर मर द दिषु; पौर 
गय गुतनेदानी एर्‌ यष्टा स्मदा गया 
६ फिर उवानों नै उटनर उखफौ शर्वी 
यनाई श्रौ याहुर मे जार गाद्‌ दिया ॥1 
७ नगमग तीन घंटे के बादउ्मकी 
पत्नी, मौ कृ हृष चा न जानकर 
भीतर राई ८ तव पतरनने ठरे 
कटा; मुभे दता क्वा तुमने वह्‌ मूमि 
तने ष्टी मेचौ यी? उम ने कटा; 
हा, नने हीमे & पत्तर ने उनसे 
कहा; यह्‌ भया बसर, कि तुम दोनोने 
प्रमु कै श्रात्मा कौ परसीद के लिये एका 
सिमा? देख, वैरे प्ति के माटनेवानं 
दारदी पर खटे हैः श्रौर तुके मी बहर 
से जाएंगे ! १० तम यह्‌ तुरन्त उमके 
पायो पर गिर पडी, भ्रौर प्राण छोड 
दिए - रौर जवानो ने भीतर श्राकर उसे 
मरा पाया, श्रीर चाहर से जाकर उसके 
पत्ति के पास गाड दिया) ११ मौर सारी 
कलीसिया पर श्रौर इन वातो के सब 
सुननेवालो पर, वदा सय छा गया ॥ 


ष # ई 
ि 
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१२ श्रौर प्रेरितो के हाथो से वहते 
चिन्ह्‌ श्रीर श्रद्मूत काम लोगो के वीच में 
दिवाए जति थे, (श्रीर वे सव एक 
चित्त होकर सुर्लमान के म्ओप्तारे में इक्र 
हृश्रा कसते ये) १३ परन्तु श्रौरो्मेसे 
कसी को यह्‌ हियावं न होता था, कि 
उनमेजा मिते, तौभी लोग उन की 
वड़ा करते थे! १४ शरीर विद्वासं करने- 
वाले वहुतेरे प्प ओरौर स्वियाप्रमु कौ 
कती्िया मे ग्रीरे मी अधिके, ग्राकर 
मिलते रहै) १५ यहा तक कि लोग 
वीमारो को सडको पर ला लाकर, खाटो 
श्रौर खटोलो पर लिटा देते यथे, कि जव 
पतर श्राए, तोउसकौ दाया दही उन 
मंसे किसी पर पड जाए! १६ त्रौर 
यरूक्षलेम के भ्राम पासके नगरोसे भी 
वहुत सोग बवीमारो ओर म्रलुद्ध श्रात्माग्रो 
के सताएु हूश्रो को ला लाकर, इक्टं 
होते थे, श्रौर सव अच्छ कर दिए जाते 
ये ॥, | 

१७ तव महायाजक श्रौर उसके सव 
माघी जो सदूकियो के पथ के थे, डाहु से 
भरं कर उठे! श्य श्रीर प्रेरितो को 
पकडकर वन्दीगृह्‌ में वन्द कर दिया। 
१६ परन्तु रतेक्तो प्रभ के एक स्वर्गृदूत नें 
वन्दीगृहु के दार सोलकर उन्हे बाहर 
लाकर कहा ! २० किं जभ्र, मन्दिरमे 
खंडे होकर, इस जीवन की सव वाते 
लोगो कौ चुनाम्रो! २१ वे यह सुनकर 
मोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश 
देने लगे . परन्तु महायाजक श्रौर उसके 
साथियो ने श्राकर महासमा कौ भ्रौर 
उत्राएनियो के सवे पुरनियो को इवद्र 
किया, ग्रौर बन्दीगृह मे कहल भेजा कि 
उन्द्‌ लाए २२ परन्तु प्यादोने व्हा 
पहुचकर छन्द वन्दीगृह्‌ मे न पाया, ग्रौर 
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लौटकर मदेश दिया) २३ कि हम नैं 
वन्दीगृहं को बडी चौकसी से चन्द किया 
इरा, म्रीर षरहरेवालो को बाहर हारो पर 
खड़े हुए पाया, परन्तु जव खोला, तो 
मीतर कोन मिता) रए जवं मन्दिरके 
सरदार रौर महायाजको ने ये वाते सुनी, 
तो उनके विषय में भारी चिन्तार्मे पड 
गए कि यह क्या हन्ना चाहता ह? 
२५ इतने मे किसी नें श्राकर उन्द्‌ बताया, 
कि देखो, जिन्हे तुम मे वन्दीगृह मे वन्द 
रखा था, वे मनुष्य मन्दिर में खडे हुए 
लोगो को उपदेक् दे रहै हु! २६ तव 
सरदार, प्यादो के साध जाकर, उन्ुं ले 
प्राया, परन्तु वरवस नही, क्योकि वे 
लोगोसे उरतेथे, कि ह्मे पत्यरवाहन 
करर! २७ उन्हौ नै उन्हुं फिर लाकर 
महासभा के साम्हने खडा कर दिया 

श्रौर महायाजक ने उनसे पृद्धा। २८ क्या 
हम ने तुम्दुं चिताकर ब्राज्लानं दी थी, 
कि तुम इस नाम से उपदेगनं करना? 
तौमी देखो, तुम ने सारे यूम को 
श्रपने उपदेदा से मर्‌ दिया हं श्रौर उस 
व्यवित्ति का लोह हमारी गदेन पर लाना 
चाहते हौ । २६ तवं पतरस श्रौर, ओर 
प्रेरित ने उत्तर दिया, कि मनुष्यो की 
श्रान्ना से वढकर परमेश्वर कौ अ्रज्ञिका 
पालन करना ही कर्तव्य कर्म॑ह। 
३० हमारे वापदादो के परमेश्वर ने यीर 
को जिनाया, चित्ते तुम ने कूम पर लटका- 
कर मार डाला था। ३१ उसरी को 
परमेदवर ने प्रभु मौर उद्धारक ठहुराकर, 
श्रपनें दहिनं हाय मे सर्वोज्व कर दिया, 
कि वह्‌ इस्एलियो को मन फिराव की 
दाच्ति मरौर पापो की क्षमा प्रदानं करे) 
३२ श्रौर हमं इने वातो कं गवाह हुः 
ग्रौर पवित्र अ्रात्मा भी, जिद परमेश्वर 


१७ 


ने उन चया ह'जौ उनकी भ्राक्ञा मान्ते 
ह 

३३ यहु सुनकर वे जल गए ग्रौर 
उन्दे मार लना चाहा ३४ परन्नु 
गमसीएल नाम एक फरीमी ने जो 
व्यवस्थापकं श्रौर स्व लोगो में माननीय 
या, न्यायालय मं खे होकर प्रेरित को 
थोडी देर के निये वाहूर कर्‌ देने कौं 
ग्राना दी1 ३५ तव उम ने कहा, टै 
इल्नाएलियो, जो कुदं ठन मनुष्यो से क्या 
चाहते हौ, सोच समक के करना। 
३६ क्योकि इन दिनो से पटले यियूदान 
यह्‌ कटुता हृभ्रा उठा, किमे भी कुद 
ह, ग्रौर कोई चार सौ मनृप्य उमके 
साय हौ लिए, परन्तु वह्‌ मास गया; 
ग्रोर्‌ जितने लोग उमे मानते ये, सव 
तित्तर वचित्तर हुए ग्रौर मिट गषएु। 
३७ उसके चाद नाम लिवाईके दिनो 
यहूदा गलीलौ उखा, रौर कुं लोग अपनी 

श्रोर कर लिएः व्ह भी नाश हो गया, 
ग्रोर जितने लोग उसे मानते ये, सव 
तित्तर वित्तर हौ गए 1 ३८ इसलिये अव 
मे तुम से कहता, इन मनुप्योसे दूर्‌ 
दी रहो श्रौरउनसे कुट्ट कामन रवो; 
क्योकि यदि वह्‌ धर्म या काम मनुष्योकौ 
ग्रोर से हो तव तो मिट जाएगा । 
३६ परन्तु यदि परमेदवरकौश्रोरयह,तो 
तुम उन्हं कदापि मिदान सकोगे, कही 
एसा नहो, कि तुम परमेद्वर से मी 
लडनेवाले ठहरो! ४० तव उन्दोनेउसकौ 
चात मान ली, मरौर प्रेरितो को बुलाकरं 
पिट्वाया, ग्रौर यह श्रान्ना देकर छोड 
दिया, कि यीगुके नाम से फिर वातेन 
करना (४१९ बे उस वात से श्रानन्दित 


+ गरू० फट गए। 
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होकर महासभा के प्ाम्हने मे चते मए, 
नि द्म उमके नाम के लिये निरादर 
होने के योग्य तो व्ह्रे। ४२ श्रीर प्रति 
दिन मन्दिर में भ्रौर्‌ घर धर्‌ में उपदेश 
करने, शरीर इस वात का मुस्माचार 
सुनानेमे, कि यीुदही मसीहदहनर्के॥ 
उन दिनो मं जव चेले वहूत होते 


६ जाते ये, तो युूनानी मापा चोलनेवातं 
दव्रानियो पर कुडर्कुड़ाने नगे, कि प्रति 
दिनि कौ मेवंकाड्‌ मे हमार विघवोग्री 
की सुधि नहीं ली जत्ती। २ तेव उने 
वार्ह ने चैनो की मर्ढली को श्रपने 
पाम वुलाकर का, यह्‌ ठीके नही किः हम 
पम्मेदवर का चेचन दछोडकर्‌ चिलाने- 
पिलाने की सेवा मेँ ररह! ३ इमतिये, 
हे भादयो, श्रपने मं मे सात सुनाम पर्प 
को जो पवित्र श्रात्मा श्रीर्‌ वुद्धि मे 
परिपुणं हो, चुन लो, कि हम उन्दुं इम 
काम पर ठहरा दें! ४ परन्तु हमने 
परर्यना मे ओर वचन की सेवा मे नमे 
रगे! ५ यह बात सारी मरएडती को 

अच्छी नगो, ओर उन्दो ने स्तिफनुसर नाम 
एक पुरुप को जो विण्वास ओर पवित्र 
ग्रात्मा सै परिपूणं था, श्रौर फिलिप्पुम 
ग्रौर प्रखुरूस श्रौर नीकानोर श्रौर तीमौन 
ग्रौर परमिनास श्रौर अ्न्ताकीवाला नीकु- 
लाउमकोजो यहूदी मतमेश्रा गया था 
चन लिया। ६ ओर इन्दे प्रेरितो के 
साम्ने खडा किया ज्रौर्‌ उन्होने प्ार्यना 
करके उन प्रर हाय रखे ॥ 

७ श्रीर्‌ परमेश्वर करा वचन फंतता 
गया श्रौर यक्यलेम में चेलो की निन्त 
वहुत वदती गई; श्रीर याको का 
एक वडा समाज इस्त मतं के पराधीन हौ 
गया ॥ 


६ ` ८-७ १३ । 


८ स्तिफनुम ब्रनुग्रह्‌ श्रौर सामयं मे 
परिप्रणं दोकर लोगो मे वडे चड़ श्रदुमुत 
काम भ्रौर चिन्ह दिखाया करता था) 
& तव उस श्राराघनालय मे से जो 
लिविरतीनों कौ कटहलात्ती यी, श्रौर कुरेनी 
श्रौर सिकन्दरिया ओ्रौर किलिकिया श्रौर 
पञ्षीया के सोगोमं भे करई एक उठकर 
स्तिफनुस मे वाद-विवाद करने सगे । 
१० परन्तु उस्र ज्ञान श्रीर्‌ उस श्रात्माका 
जिस से वहु यतं करता था, च साम्ह्ना 
न कर मदेः! १९१ दस्र पर उन्होने कई 

लोगो को उभारा जौ कहने लगे, कि हम 
ने दम को मूमा श्रौर परमेदयर कै विरोघ 
मे निन्दा की वर्ते कहते मुना है) 
१२ श्रौर लोगो ग्रीर प्राचीनो ओ्रौर 
दास्वियौ को भद्काकर चद ्राएु म्रौ 
उमे पककर महासमा मे ले श्राएं । 
१३ श्रौर भटे गवाह खडे किए, जिन्हो ने 
का कि यहु मनुष्यं दस्र पवित्र स्यान 
ग्रौर व्यवस्या कै विरोध मे बोलना नही 
छोढता । १४ क्योकि हम नै उने यह्‌ 
कहते सूना ईह, कि यही यील्यु नास्ररी इस 
जगह कोडा देगा, श्रौर उन रीतो को 
वदते डालेगा जो मूमाने हमे सरपीदह। 
१५ तव सवं लौगोने जो समामे वैठे 
ये, उम्न को श्रोर ताकेकर उसका मृखडा 
स्वगेदूत कामा देखा ॥ 


॥॥ 


तव महायाजक ने कहा, क्याये 

चति योहीर? २ उसनेक्हा, हे 
मद्यो, ग्रौर पितसे सूनो, हमारा पिता 
इुव्राहीम हारान मं वेने से परहिते जव 
मिमुपूतामियामे था; तो तेजोमय परमेण्वर्‌ 
नं छम ददन दिया। उ श्रौर उम से 
कटा कि तु श्रपन देव ग्रीर ्रपने कुटुम्व 
मे निकरलकर उय देय मे चना जा, जिमे 
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म तुमे दिखाञ्गा 1 ४ तव वहु कमदियौ 
कैदेदमे निकलक्रर हारने जा वसा; 
प्रौर उसके पिता की मृत्यु के वाद पर 
मेष्वर ने उसको वहा सं इम देव में 
लाकर वसाया जिसमे रव तुम वसतेह) 
भ श्रौर उको कुद मीरास वरन पर 
स्वने भरकी भीमम जगहुनदी 
परन्तु प्रतिज्गा की किमे यहु देष, तेरे 
श्रोर तेरे वादनेरे वेधके हाय कर दुगा, 
यद्यपि उस मसमय उमके कोर्ट पुत्र मी 
नवा! £ श्रौर प्रमेव्वरने यो कहा, 
किं तेरी सन्तान कै लोग पराये देश में 

पर्दी होगे, ग्रौर वे उन्हे दाम वनाएम, 
प्रौर चारमौ व्यं तक दुखे देगे।! ७ फिर 
परमेदवर ने कहा, जिम जाति के वै 
दाय होगे, उसकौमे दरढ दुगा, भ्रौर 
इस के बाद वै निकलकर इयी जगह मेरी 
मेवा करगे) ८्ग्रौर्‌ उस ने उस से 
न्वतने कौ वाचा वान्वी, ्रौर षमी दबा में 
दचहाक उम से उत्यन्न हृ्रा; श्रौर्‌ श्रार्ठ्े 
दिन उमका यतना किया गया, श्रौर 
दमहाकं से याकूव श्रौर याकूव स्ने बारह 
कुनपति उत्यद्न हुए । € श्रौर कुलपत्तिपो 
ने यूमुफ से उह करके उमे मिसर्‌ देण 
जआनेवालो क्ते हाय वेचा, परन्तु पस्मेद्रवर 
उसके साय धा} १० श्रौर उमे उसके 
सचे क्टेशो मे दयुडाकरः मिसर कै राजा 
फिरन के अ्रागे श्रनग्रह नौर्‌ वुद्धि दी, 
श्रौर उसने उमे मितर पर श्रीर अ्रपमे 
सारे धर पर्‌ हाकिम दहराया १९ तदं 
मिभर ग्रौर कनान के सारे दैव में श्रकाल 
पटा, जिससे भारी क्ले हृभ्रा, ग्रौर 
हमारे यापदादो कौ श्रन्न नही मिलता 
था। १२ परन्तु याकू ने यह सुनकर 
कि मिमर में श्रनाज ह, हमारे वापदादो 
को पहिली बार मेजा 1 १३ श्रौर दूसरी 
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दार युमुफ श्रपने नाद्यो पर्‌ प्रगट हौ 
गया, ग्रौर युनुफ फो जाति फिरौनं को 
मालूम हौ गई । १४ तवे म्फ नें श्रपने 
पित्ता याकूव श्रीर्‌ श्रपने परार कुटुम्ब को, 
जो पचत्तर व्यक्त्ति ये, वना मेडा। 
१५ तव याकूव मिनर मं गया, ग्रीर वहां 
वह्‌ श्रीर्‌ हमारे वापददे मर्‌ गए । 
१६ श्रौर वे धिकिम में पटूतच्राएु जाकर 
उस क्व्रमे रखे गए, जिसि इब्राहीम ने 
चान्द दैकर्‌ गिकिम मे हूमोर्‌ कौ सन्तानं 
से मोल लियाया। १७ परन्तु जवे उस 
प्रतिचा के पूरे होने का परमयं निकट 
ग्राया, जो परमेष्वर्‌ नें इत्राहीमसे कौ 
यी, तो मिनर मे वरे चोन वड गए; 
ग्रौर वहत हौ नषु) १८ जवं तके कि 
मिसरर्मे दूस्रस राजान ह्रो जो यूसुफ 
कोनही जानेताया। १६ उने हमारी 
जाति मे चतुराई कर्के हमारे वापदादों 
के साय यहा तक कून्योहार क्या, कि 
उन्द अ्रपने वालको को फक. देना पड़ा 
किवे जीचिनं न र्हं} २० उम नमय 
मूता उत्पन्न हुमा जो वहते हयी नुन्दर्‌ 
था, ग्रौर वह्‌ तीन महीने तक श्रपने 
पिताक धर्‌ में षप्राला गया! २१ परन्तु 
जवे फक दिया गया तो फिरौन की वटी 
ने उसे उठा निया, श्रौर त्रपना पुत्रं करके 
पाला २२ श्रौर्‌ मृत्नाको मित्तरियोकौ 
सारी विद्या पटाद गई, श्रौर दह वातो 
ग्रोर कामों जें प्रामर्यी या! २३ जव 
वहु चानीय वषे का हृश्रा, तो उसके 
मन मे आया कि मै श्रपने इल्राएलौ 
माद्या ये भट क्ङ्। २४ प्रौर उस्ने 
एक व्यक्ति पर श्रन्याय होते देखकर, उसे 
वचाया, श्रीर नित्तरी को मारकर इताए 
हए का पनटा लिवा ¡ २५ उसने मोचा, 
कि मरे माई समये कि परमेड्वर मेरे 
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दायो से उन का उद्धार करेगा, परन्तु 
उन्दने न समा 1 २६ दूखरे दिन जव 
वे श्रापत मे लद्द, तौ वह्‌ वहा 
श्रा निकला; श्रीर्‌ यहु कटुके खन्द 
मेल करे कै लिये समम्ाया, किदे 
पुस्पो, तुम तो माई माई दहो, एक्‌ दरे 
पर क्यों अन्याय करत हो? २७ परन्तु 
जो ्रपने पहौसी पर अन्याय क्र रहा 
या, उस ने उने यह कहकर हटा दिया, 
कि तु कसि ने हुम पर हाकिम रर्‌ 
न्यायी ठहसया हं " २८ क्या जिस रोति 
सेतर ने क्ल मिंसरी मे मार डाला 
मुके मी मार उालना चाहता ह? 
२६ यह्‌ दात सुनकर, मूमा मागा; 
प्रौर मिद्यान देण मे परदेशी होकर रहने 
तमा ओ्रौर वहां उसके दौ पुत्र उत्पन्न 
हृए 1 ३० जव पूरे चातीप्त वपं वीत 
गए, तो एक स्वगे दूत ने मीर्नं पहा 
के जगन मे उषे जलती हृ मादी की 
ज्वाला मे दर्गन दिया! ३१ मूमाने उ 
दर्भन को देखकर श्रचम्भा किया, श्रौर 
जव देखने के लिये परसि गया, तो प्रमु 
का यह शब्द हुश्रा। ३२ कि मे त्रं 
दापदादो, इत्राहीम, इनहाक 
का परमेदवर हू" त्व तो मूता काप 
उठा, यहा तक किं उमे देखने का हियाव 
न रदा 1 ३३ तव भरमृने उत से कहा, 
ग्रपने पावो से जूती उतार ले, क्योकि 
जिस जगह तू वडा है, वहु पवित्र भूमि 
है1 ३ मे ने सचमुच श्रपने लोगो कौ 
दर्दणा को जो मिस्र में ह" देखी ह; 
ग्रौर्‌ उनकी श्राह श्रौर उने ना रोना चुन 
लिया है, इसलिये उन्हु दुडाने के लियं 
उतरा ह्रं अव त्रा, मै सुभे मित्तररमे 


स्नौर याक [कव 





* यू० खन्द दिखाः दिया । 
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भेजगा ! ३१ जिस मूसा को उन्टो ने 
यह कटहुकर नकारा था कितु किसने 
हम पर हाकिम श्रौर न्यायी ठहराया ह, 
उमी को परमेक्वर ने टाकिम ओर चुडाने- 
वाला टृहसकर, उस स्वर्गं दूत कै दरार 
जिमने उसे भाटी मे दर्थन दिया धरा 
भेजा । ३६ यही व्यक्ति भिसर रौर 
लाल समुद्र ओ्रौर जगन मे चालीम वर्षं 
तक ्रदूभूत काम ग्रौर चिन्ह दिखा दिखाकर 
उन्दे निकाल लाया । ३७ य्ह वही मूमा 
ट्‌, जिस ने इताएलियो से कहा, कि 
परमेदवर तुम्हारे मद्यो मे मे तुम्हारे 
लिये मुभ सा एक भविष्यद्रक्ता उकाएगा । 
३८ यह वही हं, जिम ने जगल मं 
कलीनिया के वीच उमे स्व्गदरूत के साध 
मीनं पहाड पर उत्त मे वर्ते की, श्रीर्‌ 
हमारे वापदादो के साथ भी. उमी को 
जीवित वचन मिले, कि हम तक पटूचाए । 
३६ परन्तु हमारे वापदादोने उप्त की 
मानना न चाहा, वरन उसे हटाकर श्रपने 
मन भिसर करी श्रोर फरे1 ४० श्रौर्‌ 
टास्न मे कहा, हमारे लिये एेसे देवना 
वरना, जो हमारे श्रागे आरामे चले, क्योकि 
यह्‌ मसाजो हमे मिसर देय से निकान 
लाया, ठम नही जानते उसे क्या हुत्राः 
ष उन दिनो मे उन्होने एक वडा 
वनाकर, उम की मूरत के भ्रागे च्रलि 
चद्धाया; अ्रौर श्रपने हाथो के कामोमें 
मगन होने लमे1 ४२ सो परमेश्वर नै 
मुदे मोडकर उन्हे दछोड द्विया, कि व्राकाश्- 
गण पूजे, जैसा भविष्यद्रक्ताग्रो की 
पृन्तरकमे लिखा; किह इलाएल के 
घराने, क्या तुम जंगन मे चालीम वचं 
तके पञुवलि रौर भ्रन्नवनि मुभ; ही 
को चद्रते रह्‌? ४३ श्रौर तुम मोनेक 
कैः नम्बू घ्रौर र्फान दैवता कै तारे कौ 
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लिए फिग्ते थै; श्रथति उन श्राकारो को 
जिनं तुम ने दण्डवत करने के लिये 
व्रनाया श्वा सोमं तुम्टं बाबुल कै परे 
ले जाकर व्रमास्या 1 ४४ साक्षीका तम्ब 
जगन मे हमारे व्रापदादो के व्रीच म 
या, जसा उस नें व्टराया, जिस ने 
मूसा से कहा, किजो प्राकरनू ने देखा 
र. उनके श्रनृसार्‌ इसे वना। ४५ उसी 
तम्तरू को हमारे वापदादे पूर्वकाल से 
पाकर यहोशू के साथ यहा ले ्राएु; 
जिस समय कि उन्दी ने उन अ्रन्यजात्तियो 
का श्रधिकार पाया, जिन्दर परमेश्वर ने 
हमारे वापदादो के साम्ट्ने से निकाल 
दिया, ग्रौर्‌ वह्‌ दाञ्द के समय तक रहा । 
४६ उस पर परमेव्वर ने अनुग्रह किया, 
सो उम ते विनती कौ, कि मं याकूव 
के परमेश्वर के लिये निवासं स्थानं 
टहुराऊ । ४७ परन्तु सुर्नमाने नें उसके 
लिये घर वनाया 1 ४८ परन्तु परम प्रधान 
टाथ के बनाए धरो मे नही रहता, जेसा 
करि भविप्यद्रक्ता ते कठा । ४६ कि प्रभु 
कटता ह्‌, स्वर्ग मेरा सहासन श्रौर पृथ्वी 
मेरे पावो तले की पीदी ह्‌, मेरे लिये 
तुम किमि प्रकार का धर वनाग्रोगे? 
प्रौर मेरे विश्राम का कौन सा म्थान 
होगा? ५० क्याये सवे वेस्तुए मेरे हाथ 
की वनाई नही? 

हे हीने, श्रौीर मन गओ्रौर कान के 
खतनारहित्त लोगो, तुम मदा प्रवित्र श्रात्मा 
का माम्हूनाकरतेहो1 ५१ जंसा तुम्हारे 
वापदादे करते थे, वेमे ही तुम भी करते 
टो । ५२ भविष्यद्क्ताग्रो मं से किस 
को तुम्हारे वापदादो ने नही सनाया, 
ग्रौर उन्दने उम चर्मी कै ग्रागमन का 
पूवकाल से सन्दे देनेवाल को मार डाला, 
ग्रौर श्वे तुम भी उसके पक्डवानेवाने 
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श्रीर मार डाननेवाले हृए । ५३ तुमने 
स्वर्गदूतौ क द्वारा व्टरई हूरई व्यवस्या तो 
पाई, परन्तु उसका पालन नही किया ॥ 

५४ ये वातं सुनकर वे जल गए 
प्रीर उस पर दति पीसने लमे ! ५५ परन्तु 
उस ने पवित्र श्रात्मा से परिपूणं होकर 
स्वर्ग कौ भ्रोर देखा रौर प्ररमेष्वर की 
महिमा को ओरौर यीदु को परमेव्वरे की 
दहनी श्रोर्‌ खडा देखकर ) ५६ कटा, 
देखो, मे स्वगे को खुला ठृत्रा, ग्रौर मनुष्य 
के पुत्र को परमेदवर को दहिन ओर 
खडा हृग्रा देखता हुं । ४५७ तव उन्होने 
वडे खन्द से चिल्लाकर कान वन्द कर 
लिए, ओर एक चित्त होकर उस पर 
पटे । ५८ श्रौर उसे नगर के वाह्र 
निकालकर पत्यरवाह करये लगे, श्रौर 
गवाहौ नें श्रमने कपडे गाऊल नाम एक 
जवान के पावो के पास उतार रखे) 
५६ ग्रौर वे स्तिफनुस को पत्यरवाहं करते 
रहे, श्रीर वहु यह्‌ कहकर प्रार्थना करतां 
रहा, कि ह प्रभु यीशु, मेरी श्रात्मा 
को ग्रहण कर 1 ६० फिर. घुटने टेककर 
ञ्चे णन्द से पुकारा, ह प्रमु, यह्‌ पाप 
उन पर मत लगा, श्रौर यह कहकर सो 
गया ˆ श्रौर शाऊल उसके वघ में सहमत 
था ॥ 


उसी दिन यरूगलेम कौ कलीसिया 

पर वडा उपद्रव होने लगा श्रौर 
प्रेरितो को छोड सव के स्रव यहूदिया आओरौर 
सामरिया देशो मे तित्तर वित्तर हौ गए । 
२ रौर भक्तो ने स्तिफनुस को क्त्र मे 
रला, श्रौर उसके लिये वडा विलाप 
किया! ३ गाऊलं कलीसिया को उजाइ 
रहा या; ग्रौर धर घर घुसकर पुरूषो ग्रौर 


# यु० मन्म फट गषए। 
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स्वरयो को धमीट घसीटकर वन्दीगृह मे 
उतत वा ॥ । 

जो तित्तर वित्तर हए थे, वे 
सुसमाचार्‌ सनाते हृए फिर! ‰ ग्रौर 
फिलिप्युस सामरिया नगर मे जाकर 
लोगो म ममीह्‌ क्य प्रचार करेरनें तगा। 
£ श्रौर जो वातं फिलिष्यूम ने कटी उन्द्‌ 
लोगो ने सुनकर रौर जो चिन्ह वहं 
दिखाता थां उन्टं देख देखकर, एक चित्त 
होकर मन लगाया ।! ७ क्योकि वहुतोमेसे 
अशुद्ध आत्माएं वड णब्द से चिल्लती 
निकंल गई, ओर बहुत से फले के मारे 
हए म्रौर लगड भी ब्रच्छ किए गए! 
८ ्रीर उस नगरमे वड़ा श्रानन्द ह्र ॥ 

& इस से पहिले उस नगर र्मे शमौन 
नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके 
सामरियाके लोगो को चकितं करता श्रौरं 
ग्रपने अप को कोई वडा पुरुष वनातां 
या १० भ्रीर मव द्धोटेसे वड़े तक उसे 
मान कर कहते थे, कि यह्‌ मनुष्य परमेद्वर 
कौ वह्‌ दक्ति हँ, जो महान कहलाती 
ह। ११ उस मै बहूत दिनौ मे उने 
श्रपने टोने के कामो से चकित कर रखा 
था, इमौ लिये वे उस को वहूत मानते थे । 
१२ परन्तु जव उन्होने फिलिप्पुस कौ 
प्रतीति की जो प्ररमेर्वर के राज्य त्रौर 
यीद्यु के नाम का सृस्माचार सुनाता था 
तो लोग, क्या पुरूष, क्या स्त्री वपतिस्मा 
लेने लगे! १३ तव दामौन ने न्राप मी 
प्रतीति की रौर वपतिस्मा लेकर फिलिप्पुसं 
के साथ रहने लगा श्रौर्‌ चिन्ह रौर वडं 
वडे सामर्थं के काम होते देखकर चकितं 
होता था 1 

१४ जव प्रेरितो नै 
थे सूना कि सामरियो नें 
वचन मान लिया दह्‌ तो 


जो यसूडलेम मं 
परमेर्वर का 
पतरस आर 
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युहन्ना को उन के पाञ्च भेजा । १५ श्रोर 
उन्होने जाकर उन के लिये प्राना की 
किं पवित्र त्मा पाएं 1. १६ क्योकि वह्‌ 
श्रव तक उनमेसे किसी पर न उत्तरा 
था, उन्होने तो केवल प्रभु यीडुके नाममें 
वपत्िस्मा लिया था) १७ तव उन्होने 
उन पर हाथ रखे श्रौर उन्टौ ने पवित्र 
ग्रात्मा पाया! १८ जव मौन नें देखा 
किप्रेरितो के हाय रखने से पविच्र ्रात्मा 
दिया जाता ह, तो उन के पासं सुपये 
लाकर कहा । १६ कि यह्‌ ्रधिकार्‌ मुम 
भीदो, कि जिस किसी पर हाय रसू, 
वहु पवित्र भ्रात्मा पाएु1 २० पतरस ने 
उसमे कटा, तेरे रुपये तेरे माथ ना 
हो, क्योकि तू ने परमेश्वर का दान 
रुपयो से मोल लेनेःक्रा विचार किया । 
२९१ दस वाते न तेरा रिस्सा हं, न 
सारा, क्योकि तेरा मने प्रमेष्वर के ग्रामे 
सौधा नही! २२ इसलिये ब्रपनी इन 
बुराई से मन फिराकर्‌ प्रभु से प्रार्थना कर, 
सम्भव तेरे मनका विचार क्षमा किया 
जाए । २३ क्योकि मे देवत्रा हु, कि तू 
पित्त कौ सी कडवाहट श्रौर श्रधमं के 
वन्वन मे पडा हं! २८४ गमौन ने उत्तर 
दिया, कि तुम मेरे लिये प्रमु से प्रार्थना 
करोकिंजो वाते तुमने कही, उन्मेस 
कोई मुभफपरन ग्रा पडे। 

२५ सो वे गवाही देकर श्रौर प्रमु 
क्रा वेचेन सुनाकर, यख्यलेम को नौर 
गए, ग्रौर मरामसियो कै वहत गावोर्ये 
सुसमाचार सुनते गए 

२६ फिर प्रभु के एके स्वर्गदूत नं 
फिलिप्पूस मे कहा, उठकर दक्छखिन की 
ग्रोर उस मागं परजा, जौ यरूरलेम ने 
प्रज्जाह को जाता ह, ्रौर जगल में ह। 
२७ वह्‌ उठकर चल दिया, ग्रौर देखो, 
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कुदा देग का एकं मनूप्यञ्रार्हाथा 
जो खोजा मरौर कूलियो की रानी कन्दाके 
का मन्त्री ग्रौर्‌ खजाची धा, शरीर भजन 
करने को यरूबलेम श्राया था! २८ प्रीर 
वहु च्रपने रथ पर वैखा ह्ृग्रा था, ्रीर 

यायाद्‌ भविप्यद्रक्ता को पुस्तक पठता 
हम्रालोटाजाग्हाथा। २६ तव म्रात्मा 
ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इम 
स्थके सयिदहौ ले। ३० फिलिप्पुस नं 
उस ्रोर दोडकर उसे यद्यायाह्‌ भविष्यद्‌- 
वक्ता कौ पस्तकं पदृते हए मुना, श्रीरः 
पूछा, कित्र जोष्ढ र्हा हं क्या उसे 
समभा भी है? ३१ उसने कहा, जव 
तक कोद मुभेन समक्राएतो मे क्योकर 
समम्‌? श्रौर-उस्र नं फिलिप्पुस से 
विनती की, कि चढकर.मेरे पासं वै! 
३२ पवित्र द्रास््रका जो अ्रध्याय वहु पद 
रहा था, वह्‌ यहु था, कि वहु भेड की 
नाई वव होने क्रो पहुचाया मया, म्रीर 
जैसा मेम्ना ्रपने ऊनं कत्तरनेवालो के 
साम्ट्ने चुपचाप रहता ह, वेमे ही उसने 
भी ्रपना मुह्‌ न खोना। ३३ उसकी 
दीनता में उसका न्याय होने नही पाया, 
श्रीर्‌ उसके समय के लोगो का वर्णान 
कौन करेगा, क्योकि पृथ्वी से उसका प्राग 
उठाया जाता ह! ३४ इस पर मोजे ने 
फिलिप्पूस से पा, मे तुभ से विनती 
करता हु, यह्‌ वता कि मविष्यद्रक्ता यह्‌ 
किस के विषय मे कटूता हु, न्रपने या 
किसी दूसरे के विपय में। ३५ तव 
फिलिप्पुम ने अपना मृह्‌ वोता, ग्रौर इमी 
दास्व से श्रारम्भ करके उसे यीनु का 
सुसमाचार सुनाया 1 ३६ मागे मे चलते 
चलते वे किमी जल की जगह पहुचे, तव 
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खोड न फटा, देय यहा जन हृ, श्रय 
मुभ; पतिस्मा सेने मध्या सय दू) 
३७ फिनिप्पूम ने कटा, यदिनू नें मन 
विश्वास करनाहेनोद सकता द 
उम ने उक्तद दिवा मे विष्वा भ्स्ना 
र कि यु मस्ीटे परमष्वर्‌ कापु) 
३८ तव उमनेरेयमेडाकूनकी श्रान्ता 
दरी, शरीर पितिप्पूमे प्रौग गोरा दानो 
जल मे उतर पटे, प्रौर्‌ उम ने उन 
चपतिस्मां दिया । ३६ जयवं नन्मेसे 
निकलकर उपर श्राए नो श्रमु ग प्रात्मा 
फिलिष्पुमक्येच्छोावे गया, सौ ग्रौजेने 
उ्येप््रिन देषा, प्रौर्‌ वह श्रानन्द क्ता 
टरा श्रपने मामं नना पण) ० श्रौर 
फिनिप्पुम श्रयदोदे मे श्रा निद्ता ग्रौर 
जच तक कमरिया मे न पूवा, तक तवः 
नगरं नगर मृसतमाचार नृनाता गया 


य श्रद्‌ णाक्न जो न्रे तर्प्रभूके 

चेलो को धमपाने श्रौर प्राततः कर्ने 
को युनमं वा, महायाजक के पास गया। 
२ श्रीरउमम दमिष्क की भ्राराधनासयो 
के नाम पर इम श्रभिप्राय कौ बिद्या 
मागी, वि त्या परप, क्या स्थी, जिन 
वह्‌ इम पय पर पाणु उन्टु बान्धकर यर्- 
दनम वे श्राण। २ पटन्‌ चमतै चतन 
जव वहे दमि कै निक्ट षहुखा, तो 
एकाएक श्राकाद्म ते उसके चारो श्रीर 
ज्योति चमकौ। ४ प्मौर वह्‌ भूमि पगु 
गिर पडा, भ्रीर्‌ यह्‌ गब्द मुना, किदे 
गाऊ्ल, ट्‌ गाञ्ल, त्र मृ क्यो सताता 
हे? ५ -उसनेपृद्ा, टे प्रभ्‌.्रूकौनदहैः 
उननेक्हा, म यीशुह, ज्मिनू मनात 
र 1 € परन्तु श्रव उठरर नगरमे जा 
ग्रीर जो तुभे करनारै, वह्‌ तुभामक्हा 
जाएगा 1 ७ जौ मनृष्य उसके साय यै, 


प्रेग्ति दे फाम 
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वे व्युपचाप रह्‌ गष; क्योकि ण्ड तो 
युनने चे, परन्तु त्स कौ देखते ने 
८ नव गाञ्ल मुमि पन मे “टा, षृन्न्तु 
मव श्राय नोनी तो मे कृष्टं दिनाईन 
द्विया प्रौरने उस साथ पद्टकं दयिध्क 
मले गए! ६ श्रीः यट तीन दिनतकन 
देले सका, श्रौ मन खाया श्रीः न पीपा 
० वरपिदफः म देनन्पाह नाम णक 
चेवा या. उम म प्रनुनें दनि मे कटा, 
र रनन्यष्टे ' टा, अभू । 
१९१ सवेप्रमने उनसे बदरा, उटे्तर उरः 
गनी्मेडाज मौ केदनानी ह, चीर 
पदा ठः पर मं धाञ्न्‌ नाह एकः तारी 
मत पून, त्योरि दन, खो प्रार्थना कर 
न्द १२ शौर उम ने नन्या नाम 
एर पुण्ण म्ये मनर्‌ शाने, श्रद्‌ श्रपनं 
उपग हाप रतने देन्य रई, तारि फिरसे 
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दृष्टि षा} १३ हेनन्गाह्‌ > उत्तम द्विया, 
विदटप्रम, मेने मं मनुष्य के विषयमे 


वहृत्तो > मुना. कि मंन यन्धसेमम 
तेरे पवित्र सगो कै सवि बदर यडी 
वुराघ्या कौ! १४ प्रर यहानी स्त 
क्म महायाजक्नयो की श्रौर मे प्रधिकार 
भितार, कि जो न्दोगि तेरा नामं सेने 
ह, उन सद कलौ वान्ध ने। १५ षरन्नु 
प्रभु ने उमये स्ट, कि तू चला जा, 
दयोकि यह्‌, तो श्रन्यजातियो श्रौर सजाम्मा, 
श्रोर इन्राएनियो के मान्न मेरा नाम 
प्रगट कग्ने कै निये मेरा चुना हन्ना पात्र 
है। १६ प्रौरमे उमे उतताञ्गा कि मेरे 
नाम कै निवे उने कैसा कमा दुब उठाना 
पडेगा । १७ तद टनन्याह उठकर उष 
धर्‌ मे गवा, श्रौर उत्त पर्‌ अ्रपना हाथ 
रवकर कहा, ह जाई गाज्ल, प्रभु, अर्पात्‌ 
योयु, जौ उस गन्नेम, जिमसेतुन्राया 
तुर दिखाई दिया पा, उमी ने मुके भेजा 
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ह, चिप्र फिर दृष्टि पाए श्रौर्‌ पवित्र 
ग्रामा से पिप हौ जाए १८ प्रर 
तुरन्त उस कौ श्राद्धौ मे छिलके मे भिरे, 
श्रीर वह्‌ देवने तेगा ग्रीर उरटकर दपतिम्मा 
लिया, फिर ओजन करके वलं पाया 1 

१६ श्रौर्‌ वद करट दिनि उन चेलो के 
साथ रहा जो दमिक्क्मेये। २० रौर 
वह तुरन्त श्राराचनालयो मे यीशु का 
प्रचार्‌ करने लगा, कि वह परमेद्वर्‌ का 
पुत्र है1 २९१ रौर मव मुननेवाले चकित 
होकर कहने लगे, क्या यह्‌ वही व्यवित्ते 
नही ह जो यणरूछलेम मे उन जो इम 
नामको लेते ये नाश करता था, ओ्रीर्‌ 
यहा भी इसी लियं श्राया श्रा, कि उन्हे 
व्रान्यकर सहायाजकरो के षाम ले जाए? 
२२ परन्तु शाऊ्ल ्रौर भी सामर्थी होता 
गया, ग्रौर इस वात का प्रमाण दे देकर 
किं मसीह्‌ यही ह, दमिदक कै रहनेवावे 
यहुदियो का मुह बन्द कर्ता रहा ॥ 

२३ जव वहत दिन वीत गए, नो 
यहुदियो ने भिलकर उसके मा्‌ डानने की 
युवित निकाली ! रेण परन्तु उन को युक्ति 
द्ाउल को मालूमदहो गई. वे तो उसके 
मार उोलने के लिये रातत दिन फाटको पर 
सगे रहे ये २५ परन्तु रातत कौ उसके 
चेनौ नं उदे नेकर्‌ टोकरे मे वैठाया, 
श्रौर बहरपनाह पर मे लटकाकर उतार 
दिया ।1 | । 
२६ यरूणलेम मे प्हुचकर्‌ उस ने चेलो 
के माथ मिल जाने का उपाय किया. 
परन्तु स॒वे उस ने उरते ये, क्योकि उन को 
प्रतीति न होता था, कि वहु भी चेला 
ह । २७ परन्तु वरनवा उसे श्रपने माय 
्रेर्ति के पान से जाकर उन मे कटा, 
किइसने किम रीतिमे मार्मेमे प्रमुको 
देखा, प्रौर उसने च्ममे वाते की, फिर 
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दमिश्क मेँ इम ने कंमे हधियाव बे यी 
के नामस प्रचार किया। २८ वहुउनक 
माय यल्शलेम मे ग्राना जाता रहा। 
२६ श्रौर निवडक होकर प्रमुके नामस 
प्रचार करा था ग्रौर वृनानी भाषा 
योननेवाले यहूदियो के साय वातचीत 
ग्रौर्‌ वाद-विवाद करता शा; परन्तु दे 
उसके मार उालने का यत्नं करने लगे 1 
३० यह जानकर भाई उसे कंमरसियामेने 
ग्राए, श्रौर तसरयुम को मज द्विया ॥ 

३१ सो त्तरे यहुदिया, श्रौरे गनीन, 
श्रीर सामरिया में क्लीसिया को चैन 
मिला, श्रीर्‌ उसकी उक्ति होती मई, 
ग्रौर वह्‌ प्रमूकेभयग्रौर पदिनद्र श्रात्माकी 
गान्ति मे चलनी ग्रौर्‌ वदढनी जाती थी ॥ 

३२ रौर एेमा ग्रा कि पतरस ह्र्‌ 
जगह फिरता हुग्या, उन पवित्र नोगो के 
पाम मी पहुचा, जो नुदा मे रहते ये। 
३३ वहा उसे एनियास नाम शने का 
मारा हृश्रा एक मनुष्य मिला, जौ ब्राठ 
वर्यमे खाटपरपषडाथा। ३४ पतरसने 
उमये कहा, हे नियाम! यील्लु ममीट्‌ 
तुभे चगा करता ह,- उट, श्रपना, विद्धौना 
विद्धा, तवर वह नुरन्त उरु सड हुग्रा । 
३५ श्रौर लुह ्रीर ारोन के मव ग्ह्नै- 
वाने उसे देवक्रर प्रमु की ग्रोर फिरे।। 

३६ याफामे तवीता त्रयात्‌ दोरकास 
नाम एक विव्वासिनी रहती धी, वह्‌ वहुतरं 
मले मले काम श्रौर दान किया करती 
थी) 3७ उन्हीः दिनो में वह बीमार 
होकर मर गई, ग्रौर उन्हौ ने उस नहना- 
करश्रटारौपररखदिया। ३८ ग्रौर इस- 
लिये फ नृहा याफा के निकट श्रा, चैनो 
ने, यह्‌ मुनकर किः पतरसं वहा हं दो 


णण 
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मनुप्य भेजकर उयते व्रिननी की करि 
हमारे पाम भ्रानिर्मेदेरन कट! ३६ तव 
पतरम उठकर उन के साव दी लिया, 
प्रौर जव परु गया, त्तव उसे उम 
श्र्यरी पर्‌ ने गए; श्रौर सव विववीापुं 
सोती हुईं उसके पाय श्रा खड़ी हः 
श्रौ जो कुरते ग्नौर कपडे दोग्काम ने 
उमे के साय स्ह हए कवनाए ये, दिखाने 
लगी 1 ४० तव पत्त्च ने स्वको वाहूर 
केर्‌ दिया, श्रौर वुटने टेककर्‌ प्रार्यना कौ; 

श्रौर सोय की श्रोर देखकर कटा; टै 
तवीता उठ : तव उस नैं अ्रपनी श्रा खोल 
दी, ग्रौर्‌ पतरतस्त को देखकर उठ कंठी । 
४१ उस ने दाय देकर उसे उठाया, 
श्रीर्‌ पवित्र लोगो ग्रौरः विच्वाग्नो को 
यृलाकर्‌ उसे जीवित रौर जागृत दिखा 
दिया! ४२ यहु बति सारे याफार्मे फल 
गई ओ्रौर वहने ने प्रमु पर्‌ विश्वान 
किया} ४३ ग्रौर पतरस याफा मे मौन 
नाम किसी चमडे के चन्वा करनेवाले के 

यहा चटुत दिन तके रहा ॥ 


4 कंस्य मे कुरनेलियुम नाम 

एक मन॒ष्य था, जौ उत्यनियानी 
नाम पलटन का सूवेदार था! २ वह्‌ 
भक्त था, श्रीर श्रपने सारे घराने समेत 
परमेष्ठर मे उक्ता या, ग्रौर यहूदी चमो * 
को वहून देनि देता, ओर वशयर पर्‌ 
मेद्वरे ने प्राना कराया! २ उसने 
दिन के तीसरे पटर के निकट दर्हानं मे 
स्पष्ट स्पने देवा, किं परमेदवर का एक 
स्वर्भदरूतं मेरे पात्ति भीतर श्राकंरे कहना 
है; किट कुरलेचियु्र। ४उयने उ 
ध्यान से देखा; ग्रौर उरकर क्य; हे प्रभु 
क्या है? ठ्स ने उस्र मै कहा, तेरी 





+ यु° माज या ग्रजा। 
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प्रा्थनाए श्रौर्‌ विरे दान स्म्न्मा कै चिये 
परमेव्वरः केँ नाम्ने पटच दु} ‰ओ्रौर 
श्रव वाफा में मनुष्य भेजकर लमौन को, 
जो पनेरन कंहूलाना ह, दुनवा दे) 
६ वट्‌ गमौन चमुं के घन्वा करनेवाले 
के यहा पाहुन है. जिन का वर्‌ समुद्र के 
निना ह! ७ जव चहु स्वर्भदरून जिय ने 
उमसवानेकौथीं चला गया,तोरसमने 
दौ सेवक, ग्रौर जौ उमे पान उपस्ित 
रहा कंते थे उनमें ने एक भक्त निपाही 
को वुनाया। ठ-ग्रीर्‌ उन्दी सव॒ वातं 
वताक्ररे याफा को मेजा॥ व 
£ द्रे दिन, जते वे चलते चनन 
नगर कै पास पहुचे, तो दो पहर के निकट 
पतर कोते पर्‌ प्रायना कले चटा 1 
१० ग्रौर उमे नूत न्ग, श्रौर क 
खाना चाहता या; परन्तु जव वे तैयार 
कर्‌ रदैये, तौ वहं वेसु हौ मवा। 
११ श्रौर उम नें देखा, कि आकाश सुल 
गया; ज्रीर्‌ एक पात्र, चंडी चादर के 
ममान चारो कोनो मे लटक्ता ह्रत्र, 
पुय्वीकी श्रोरउतरद्टार्ह) १२ जिम 
पृथ्वी के सवे प्रकारः कं चौपाएु रीर 
रगनेवाले जन्तु रौर प्राक के पली यं! 
१३ श्रौर च्चे एक एसा दाब्दं सुनाई 
दिया, किं है पत्तरसर उठ, मार म्रीर खा। 
१४ परन्तु पतरस ने कटा, नही प्रमु 
कदापि नही; क्योकि मै ने कमी कोई 
ग्रपविव्र या श्रजुदध वत्तु नही 'चाई द 
१४ फिर दूसरी वार उमे यच्द मनाई 
दिया, क्रि जो कुच परमेक्वर नै बुद्ध 
स्हरयाया हं, उसे तू ब्रद्युढ मतं कहु । 
१६ तीन वारएेनादी ह्र; तवे तुरन्त 
वह्‌ पाव श्राकाञ पर्‌ उठा विवा गया ॥ 
१७ भ्जव प्रतरद्च श्रपने मन र्मे दुदुधा 
कर र्हा था, कि यह्‌ दर्गन जौमेने 
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देखा क्या है, तो देखो, वे मनुप्य जिन्‌ 
कुरनेलियुस ने मेजा घा, दामौन के धर 
करा पता लगाकर उवी पर त्रा सं 
हुए 1 श्८ ओरौर पूर्कारकर पूछने नगे, 
क्या मौन जो पतरम कहलाता है, यही 
पाहुन ह? १६ पतरम तो उन दनं 
पर मोच दही र्हा था, कि त्रात्पा ने 
उम मे कटा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज 
मे है! २० मौ उटकर नीच जा, ग्रौर 
वेवर्के उन के मायो ले, क्योकि मे 
ही ने छन्दं मेजा द। २१ तव परतर ने 
उतरकर उन मनुप्यो मे कटा, देवौ, 
जिसकी खोज तुम कर र्हेहो,व्ट्मेदी 
ह, तुम्हारे प्राने का क्या कारण ह? 
२२ उन्टो ने कहा, कुरनेनियुस सूवेदार 
जो धर्मी आर परमेदवर से उरनेवाला श्रोर 
सारी यहृदौ जाति मेँ सुनामी मनुप्य ह, 
उस ने एक पविच्र स्वर्गदूत से यहु चितावनी 
पाह, क्रि तुमे अपने घर वुलाकर तुकसे 
वचन मुने । २३ तव उस ने न्दं भीतर 
वुलाकरः उन की पहुनाई कौ ॥ 

श्रौर दूसरे दिन, वह्‌ उनके साय 
गया, श्रौर्‌ याफा के भाव्योमें सने करई 
उसके माय हो लिए! २४ दूसरे दिन वे 
कंसिया मेँ पटच, रौर कुरनेलियुस 
भरने कटुम्बियो श्रौर प्रिय मित्रौ को 
इक करके उन की वाट जोह गदा था। 
२५ जवर पतन्य भीतरश्रार्दा था, तो 
कुरनेलियुस न उम से मेट की, ग्रौर 
पावो पड्के प्रणाम किया २६ परन्तु 
पतरम ने उसे उठाकर कटा, वडा हो, मे 
भीतो मनुप्य हू । २७ श्रीर्‌ उमके साय 
वात्तचीत करता हृश्रा भौतर गया, श्रौर 
वहत से लोगो को इकट्र देखकर) 
२८ उन से कटा, नुम जानते हौ, कि 
ग्रन्यजाति की सगति करना या उसके 
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यहा जाना यहदी के लिये श्रधमं ह" 
परन्तु पस्मेक्वर ने मुकं वताया है, कि 
किसी मनुष्य को श्रपवित्र या श्रयुद्ध न 
कटं । २६ दमौ लिये मे जत्र बुलाया 
गया, नो विना कुदं कट्‌ चला त्रया: 
श्रव मै पखनाहं करि मुम किम काम कं 
लिये बुलाया गया ह? ३० कुरनेलियुल ने 
कटा, कि इम घडी पूरे चार दिन हए, 
कि मैः ग्रपने घर मेँ तीसरे पहर को 
प्रा्थना कर न्हा था, कि देष्लो, एक 
पुरुप चमकौला वस्त्र पदिन दृष, मेरे 
साम्ने श्रा वडा हुख्रा। ३१ श्रौर कहने 
लगा, हे कूरनेलियुस, तेसौ प्रार्यना सुन 
ली गई, श्रौर तेरे दान परमेदवर कै 
ाम्ट्ने स्मरणा किए गए द्‌1 ३२ इन्‌- 
लिये किसी को याफा भेजकर गमीन को 
जो पनरस्त कहलाता ह, वुला, वह्‌ समुद्र 
के किनारे मौन चमडे के धन्वा करने- 
वाले के घरमे पाहून दह ।-३दे त्वमेनं 
तुरन्त नरे पास लोग मेज, श्रौर तू ने 
भला किया, जौ आ गयाः: श्रव हम सेव 
यहा परमेवर के माम्हने है, ताकि जो 
कुद परमेव्वर ने तुक से कठा हं उमे 
स्ने! ३४ तव पतस्म ने मुह्‌ खोलकर 
कटा, 

३५ श्रव मुम निदचय हुत्ना, कि 
परमेकव्वर्‌ किसी का पक्ष नही करता, 
चरन हर जाति मे जो उप्त मे उरता 
ग्रौर ध्म के काम करता दहै, वह उमे 
भाता है 1 ३६ जो वचन उसने इस्राएलियो 
के पाम भेजा, जव कि उम ने यीशु 
ममीह्‌ के वारा (जो सव का भ्रमु हे) 
शान्ति का सूसमाचार सुनाया । ३७ वह्‌ 
वात तुम जानते हो जौ यूह्ना के वपतिम्मा 
कै प्रचार के वाद गलील से श्रारम्भ 
करके सारे यहूदिया मेँ फल रद । ३८ कि 
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पन्मस्वर्‌ ने किम रोति से यौघ्लु नामस 
स्ने पवित्र श्र्मा श्रीर्‌ सामयत्ते उभिपेक 
क्रियाः वह्‌ भलाई करता, श्रीर्‌ सवर को 
जो शैतान # कै स्तण ह्‌ ये. ब्रच्छा 
ब्ग्ता फिला. सम्योत्रि परमेदूवर उनके 
साय यथा! ३६ श्रौर हप उन तत कामौ 
के गवाहूहै, जो उसने यहदिया के देश 
अर्‌ यल्यनेममे भी किए ग्रीर उन्लेने 
उम क्रा परर लटकाकर मार डाला 
४० उम को परस्व्वर ने नीमरै दिन 
निनाय, भ्रार प्रगट भीकर दिया ह; 
४१ मव नोगो का नरी वर्ने उन मवाहो 
क्न जिन्द परमेव्वर ने पटिनेम्‌ चुन निया 
या, ग्र्यात्‌ द्ुमकोौ जिन्दो ने उनके मरे 
हुग्रामेसते जी उठने के बादर ठमवे साथ 
त्वाया पीरा ४२ श्रौर उन नं हमे 
श्राना द्री, करि नोगौ मे प्रचार करो, 
श्रीर गवाह दी, कि यह वही हु, जिसे 
पन्मेदवर्‌ ने जीकनो ब्रौर मरेट्म्रो क्म 
न््रायी स्हराया हु1 ४३ उम की मव 
मविष्यद्रक्ता गवाही देते, क्रि नो कौर 
उम प्रर विष्वा करमा, टस को उनके 
ताम केदारा पापौकौ क्लमा मिसेमी॥ 
४४ पनर्नयव्ानं म्ह्ही ग्या वा, 
दि धवित्र ग्रात्ा वचन कै मव सुननेवानौ 
पर्‌ उनर्‌ श्राया} ८५ अ्रीर जितने खतना 


क्रि हुए व््विासी प्रनरय कै ग्प्रयं 
प्रथ, वे सत्र नस्मि हष कि अन्य- 


जानियो ष्टम पवित्र ग्रात्मा का दान 
उदारु गया ६1 ४६ व्योकि उन्होने 
न्द्‌ भाति भाति कौ भाषा त्रोलते श्रौर 
प्न््ट्यर के वड ग्यते मूना। ४७ टम 
वर पननम ने कटा, क्या कोई जेन कौ 
नन मट्‌ मत्ता, कि ये कपनिन्म न 
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पाएं जिन्टाने हमारी नड प्रवित्र ्रात्मा 
पायाटुं? ४८ अ्रौरञउ्यनेश्रनावीकि 
ठन्दु यीञ्ु ममीह्‌ के नाम मे वेपतिस्मा 
दिवा जाए तत्रे उन्दने उसने विनती 
की विं कद्ध दिन टूमारे साय रह्‌ 


ग्रीर्‌ प्रेरितो श्रीर्‌ माइयौ ने 
जो वहदिया में ये युना, क्रि 
ग्रन्यजातियो ने मी परमेद्वर का वचन 
मान लिया ह। २ नीर जव प्रतरमे 
यस्यलेम मे ग्राया, तो खतना किए हृष 
लोग उम मे वाद-विवाद करने लगे । 
३ क्रित ने खतनारहितत नौगो के यहा 


क 


जाकर्‌ उन कै साथ काया! ४ नव 
पतरम ने उन्हें ऋरम्मं ने चऋमानृतार्‌ 


क्ट सुनाया, ५ किम याफा नगर्‌ मं 
प्रधना कर्‌ रहा था, ग्रौरं वसुष होकर 
एक दर्यन देना, कि एके पात्र, तदी 
चादर के ममान चारौ कोनो से लटकाया 
ह्प्रा, आकाश ने उनरकर मेरे पास 
द्राया) € जव म ने उम पर ध्यान 
क्या, नो पृथ्वी कै चौपाए्‌ श्रौर कनपल 
ग्नौ रेगनेवाले जन्तु ग्रौर्‌ भ्राकाथि बै 
पक्षी देषवे। ७ श्रीर यह्‌ यन्द भी नूना 
किटि पतरम उठमारश्रौरखरा! ५ मनं 
कटा, नहीं प्रु, नी, क्योकि कोट अपवित्र 
या अ्रगुढ वन्तु मेरे मुह्‌ में क्भौ नदी 
ग्ट! £ इस कै उत्तर में प्राकर म 
दुसरी व्रार ञ्च्य ग्रा, कि जो कुद 
वरमेद्वर नै शुद्ध बहराम ह, उस श्रभुद्ध 

मनं कट 1 १० नीन गारपणसादी दग्रा, 
नत्र सद बुद्ध फिर शरक पर वीव 
लिया ग्या) ११ श्रौ देवो. नुरन्न तीर्न 
मनुप्य जौ कैमस्वि ने मरै प्राम भेव 
सण वे, उम चम परर निम म हम 
शा दे द्रण १२ नव श्राल्माने मूकम्‌ 
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उन के साथ वेते हौ चने करो कदा. 
ग्रौरयेद्धं चाद भी मेरे मावो निए, 
ग्रीर टम उत्त मनृष्य के धर मे गपु । 
१३ श्रीर्‌ उम न वच्ताया किमेने षवे 
म्वर्नृदरत को श्रपने धर्‌ मे पम देना. 
जिसने मुभे कटा, कि याष र्मे मनुष्य 
भेजकर शमन का जो पतरम कटूवाता 
ह, व्रुतवा ले १४ चहु नृम नै एमी 
वर्तिं कटैगा जिन केद्रागा तू ग्रौर नेग 
साच घराना उद्धार पाएगा} १५ जतम 
त्राते कृग्ने लंगा, तौ पित्र भ्रा्मा उन 
प्रर उसो गनि सै उनरा, जिम रीति मे 
ग्रागम्भमे हम पर उतरा धा! १६ तव 
म॒मे प्रभु ऋ चह चनन स्म श्राया 

जोऽउमनक्हा, कियदप्रानेता पानीये 
वपतिस्मा दिया, परन्तु नुम पवित्र श्रात्मा मे 
व्पतिस्मा पाश्रोगे। १७ मो जत्र रिं 
परमरल्वर ने उन्तै भी वही दान दिया, 
गो ह्मे प्रम्‌ यय मसीह्‌ पर विद्वान 
केगनेमे मिनाशथा, नौमं कौन थाजो 
परमव्वर कयो रोक रक्ता? थ यट 
सुनकर, त्र चुप रह, श्रौ पग्मेदवर की 
व्ष्ोद् करके कटने लगे, नव नौ पर्मेदवर 
ने प्रन्यजात्तियौ को भी जीवन कै लिये 
मन प्रिव का दान दिया हं । 

१६ सोजोौ लोग उस कने कैः मार 
गो न्निफनूम के कारण पडा था तित्तर 
वित्तम हौ गए वे, वे फिरते फिरने फौनीके 
ग्रीर वुभूस श्रौर्‌ श्रन्ताक्रिया मे पटच, 
परन्तु यहदियो को छोट किमी श्रौर न्ो 
केचन न मुनाति ये। २० परन्तु उनमेंन 
कितने कुप्रूमी ्रौर करेन वे, जो प्रन्ता- 
किया में श्राकर युूनानियो को भी प्रभु 
यीशु के सुममायार्‌ कौ वाते मनाने लमे। 
२१ श्रार प्रभू का हाथ उन पर था, 
श्रीर बहून नौग विश्वास करके प्रमु की 


परेरितो वैः काम 


१८५ 
श्रीर्‌ फिरे। २२ तव॒ उन कौ चर्चा 
ग्दानेम की क्लौमिया फे मूनने मं 
ग्रा श्रीर उन्दाने वरनवाय कौ अन्ता- 
तरियामेजा। २३ वट्‌ वहा पट्वक्रर शरीरे 
परमेश्वर वरे प्रग्रह्‌ कौ देखर्वर श्रानन्दिनि 
टरो. प्रौर चद्र करौ उपदे दिया करि 
नन मन लगाकर प्रमु से निपट न्ते । 
२४ क्योकि वद्र एद भला मनुष्य था 
सरीर भवित्र श्रात्मा भ्रीर विवाय स 
परिप्णं धा. प्रौग श्रीर्‌ ब्रह्न मे लोम 
प्रभुम ग्रा मिन! २५ तवव गाञ्सको 
टृढने ढै लिये नस्युम को दला गया । 
२६ भ्रीर जवं उस मे मिना ना उने 
ग्रन्ताक्रिया में लाया, श्रीर्मा ग्रा कि 
वे एर वपं तफ तलीनिया के माध मिलते 
प्रर वहन लोमा तो उपदे दैत न्ह 
श्रार चैने मवमे पटिते श्रन्तावियादही में 
परीही करनाण 

२७ उन्दी दिनो मे कई भगिप्यद्रक्ता 
यसू्ानेम सै ग्रन्ताक्ियामेश्राए1 २८ उन 
मे ने श्रमनुम नाम एक ने टे होकर 
ग्रान्मा की प्रेरणा म यहु उरताया सनि 
सारे जगन मं वहा श्रतं पडेगा, श्रौर 
वह्‌ अवात कनौदियुम कै समयमे षडा! 
२६ नवर चमो ने सहूराया, क्रि हर एक 
ग्रपनी श्रपनीौ पूजी कै अ्रनृसार यहुदियामे 
रहनैवाने भाषयो कौ सेवा के निये कु 
भेजे! ३० भ्रौर्‌ उन्टोनेपएेमादी फ 
श्रीर वरनयासर श्रौर शान कै हाथ 
प्राचीनो * के पाम कुद्यु भेज दिया ॥। 


4 उप समय हैरोदेस राजा ने 

कलीसिया ठैः करई एकर व्यविततयो 
को दुग देने के लिये उने पर हाश्र डने। 
२ उम ने यृहश्रा के भाई याक्त्र को 


ना च 46 9 [य ए 7 ता  । 
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तलचार मे मरवा डाला! ३ श्रीर्‌ जवं 
उन ने देवा, कि यदी लोग इस से 
श्रानेन्दिनि होते ठै, तौ उम ने पतरम को 
भी पकड लिया. वे दिन श्यमीरी रोटी 
के दिनिये। ४ ग्रौर उप्त ने उमे पकड 
के वन्दीगृह मे दलता, श्रौर गष्रचासी के 
निये, चार जार मिपाहियौ के चार 
पटू्रो भे रया इय मनमासे कि फमहं 
के वाद उसे लोगो के साम्ने चार 1 
५ सो बन्दीगृह मं पतरस कौ रष्वानी 
दो र्दी यौ, परन्तु क्लोत्तिया उमके 
लिये नौ समकर परमेदवर मे प्रार्थना 
कर्‌ ग्हीयी) ६ ग्रौर जव दैरोदेम चसे 
उन के माम्हने लाने कोवा, तौ उसी 
रात पत्तरस दो जजौरो ये यन्धा प्रा, 
दो सिपाहियो के बीचमेसोन्हा याः 
शरोर पदररए द्वार पर्‌ बरन्दीगृहु फो स्वयाली 
कर्‌ रहै वे! तो देखन, प्रमु का 
एक स्वर्गदूत ब्रा खडा ह्राः श्रीर्‌ उम 
कोठरी मे ज्योति चमकीः श्रौर उम मे 
पतरम की पनली पर हाय मारण्के उसे 
जगाया, श्रीर्‌ कठा, उट, फुरती कर, 
प्रौर उमके हाय मे जंजीर खुलकर भिर 
पडो 1 ८ तव स्वर्गदूतने उय से कहा, 
केमर्‌ वान्य, श्रीर्‌ श्रपने जूते पिनि सेः 
उमनेर्वताही फिया, फिरखउमनेउनमे 
कहा, श्रपना वस्त्र पटिनिकर मेरे पीछे 
दो ते! & वह निकलकर उसके पीट 
हौ निया, परन्तु यह्‌ न जानता या, 
फिजो कद्ध स्वरगदरुत कर रहा हु, वट्‌ 
सचमुच दह, वरन यह्‌ समभा, करि मे 
दर्शन देख रहा ह्रं! १० तव वे पिले 
श्रीर्‌ दुमरे परे से निकलकर्‌ उस वोह 
के फाटक पर पहुचे, जो नगर कौ म्रोर 
ह, वह उन के लिये अप से श्राप खुल 
गया श्रीर्‌ वे निकलकेर एक ही गली 


। गणं 
चम्े 


प्रेरितो के काम 


॥॥ 
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होकर गए, इत्तने सं म्वगेदूत उमे छोट 
कटर चना गया! ११ नव पतेन ने 
सचत होकर कहा, अवमे नं नच जानं 
लियाःकिि प्रभू ने अ्रपना स्वगद्रूत भेजकर 
मुम हिरोदेस कै हाव से धुहा लिवा, 
ग्रौर्‌ यहदियो कौ सारी श्राप तोढ दी! 
१२ श्रीर्‌ यहु मौोचक्र, वह्‌ उन वृह्रा 


१ 


की माना मस्त्यिम के घर प्राया, जो 


मरेकुम वद्रलाना हं; वहा ब्रहते लोग 
टके होकर प्रार्थनाकनर म्ये) १२३ मवे 
उन ने कटक की कट्की खटभटाई, 
तो षदे नाम एक दासी सुनने को श्रा, 
१४ श्रौर पतरम का उब्दि पहुचानकर 
ठस ने भानन्द के मारे फाटक न स्वोता; 
परल्नु दौडकर गीनर गई, श्नौर उताया, 
कि पतरम टार परसादं! १५ उन्दने 
उसमे कहा, त्‌ पागल ह, पल्नु वट्‌ 
दृढता से चौली, कि एमा ह` तव 
उन्टो ने कदा, उनका स्वदत होगा! 
१६ परन्तु पतरसं वट्खटाना ही रही. 
सौ उन्दौ चै चिकी खोली, रौर स्प 
देखमर चकित हो गए १७ तव उने 
उह हाय मे संन क्रिया, कि चुप रहः 

प्नौरउनको बताया, किप्रमु चिन्त रीनिमे 
ममे बन्दीगृह्‌ से निकाल लाया ई- फिर. 
कहा, कि याकू श्रौर भाय को यह्‌ 
वात कह देना; तब निकनलकर्‌ दूसरी 
गह्‌ चला गया \ १८ मोर्‌ को सिपाहियो 
मँ बडी हलचल होने लगी, कि पत्तर 
क्या ह्र । १६ अव हैरोदेसनें उसकी 
खोज कौ, श्रौरन पाया, तो प्रो कौ 
जांच करके श्रना दी किवे मार्‌ उत्ते 
जाए. श्रौर वहु यहूदिया को छोडकर 
कंमरियामे जा रहा ॥ 

२० श्रौर वह सूरश्रौरसंदाकेलोगोसे 
वहन प्रप्रसन्न था; सो वै एकं चित्त 
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होकर उसके पातर ्राएु श्रीर्‌ वनास्नुम 
को, जो राजा का एक कर्मचारी य 
मनाकर मेलन करना चाहा, क्योकि नजा 
के देशसे उनके देय का पनन पौयस 
होता था! २१ ग्रीर सदस हए दिन 
हैरोदेन राजवस्प्र पटिनकर्‌ निहानने पर 
वठा, श्रौरय्न को व्याख्यान देने लगा) 
२२ श्रीर्‌ लौ पुकार उट कि 

मनुष्य का नही परमेव्वर्‌ का चण्व्द द) 
२३ उसो क्षेण प्रभू के एक स्वर्मदून ने 
तुरन्त उमे मारा, क्योकि उस्तने परमेष्वर 
की महिमान की श्रीर्‌ यट कौडं पके 
मर गया 11 

२४ परन्तु परम्रव्वर्‌ 
ग्रीर फलता गया ॥ 

२५ जव वरनवासं श्रौर णाल श्रपनीं 
मैवा पुरी कर चुके, तो यन्ना को जौ 
मरकूम कट्लाना हु साय लेकर यच्यनेममे 
लौट ॥ 


4 ४ ग्रन्ताक्यि की कलौनिया मं 
कितने भविष्यद्क्ता श्रौर उपदेशक 
थे, भ्र्यात्‌ यरनवाम श्रौर श्रमौन जो 
नगर कहलाता ह, ग्रौर लूकरियुम कुरेनौ, 
ग्रीरदेण की चौयाई के गजा हैरोदेस का 
दरूषभाई मनाम श्रौर शाऊन! २ जव 
वे उपवासं महिनि प्रमु कौ उपासना कर्‌ 
रहे ये, तौ पवित्र श्रात्मा ने कहा, मरै 
निमित्त कवरनवाम प्रीर घाञ्न कौ उम 
कमम के लिये अ्रलग करौ जिस के लिये 
मने उन्दं बुलाया हं। ३ तव उन्होने 
उपवारा श्रौर प्रायना करके श्रीर्‌ उन पर 
हाय रखकर उन्हं विदा किया ॥। 
्सोवे पवित्र श्रात्मा के भेजे हुए 
सिनूकिया को गए; श्रौर्‌ वहा म जहाज 


मी 2 


क दवतन ददतां 








पणयििगिरषणषगोिषीषरणणौ 
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प्रेरिना > कामं 
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पर चच्कर कूपर को चले। ५ स्नीग 
सलमीस मं पर्हुचकर, परमेदवर्‌ करा कचन 
वहूद्यि को अ्ररावनालयो मं युनाया, 
ग्रीर युहघ्रा उन का येवकः था! € शरीर 
उम मरे टापू म दति हए, पाफुन तक 
पर्टुच . वदा उन वार-यीगु नाम एक 
ण्हृदी टोन्हा श्रौ भूा भव्रिप्यद्क्ना 
मिना} ७ वहं सिरगियुमं पौनुम चतरे“ 
के माय या, नो बद्धिमान पुरुप था. 
उस ने वरनवान श्रीर्‌ नाऊ्नं को श्रपनें 
पान बुलाकर परमेव्रयर्‌ का वचन सुनना 
चाहम 1 ८ परन्तु हनीमाम रोन्है >, क्योकि; 
यही उमवेः नाम बा श्रयं हु उन का 
माम्हना करके, मूचे को विक्वास कंण्ने मे 
रोकना चाहा । & तव त्ाञपगनेलिमका 
नाम पौनुम भी ह, पवित्र परात्मा सै 
परिपृणदहोउमकौी श्रोर टक्टकौ लगाकर 
कहा 1 १० है मारे केपट श्रौ मव 
चनुडंमे भरे हृष्‌ अनान्ु कौ सन्ताने, 
सकल धर्मक वैरी. क्यानू प्रमु के सीध 
मार्गो को रेढा करना न दछोदेमा? 
१९१ श्रव देन्व, प्रभु कां हाये तु पर 
लमा दु; श्रीर्न कद्ध ममय त्तक्‌ ्रन्या 
स्ट्ेमा श्रौर मूर्यं कमै न देनेमा तवं 
तुरन्त धुन्धलाट श्रौर श्रन्येरां उस प्र 
द्धा गया, श्रौर यह इषुर्‌ उधर ट्टोलनं 
लगा, 'ताफि कोई उतस्तका दाय पकडे 
ले च्ले। ९१२ तवनूप्रेनेजोदहेमो या, 
देखकर श्रीर्‌ प्रभु के उपदेध से चदनि 
होकर विश्वाम किया 1! 

१३ पौनूस श्रौर्‌ उसके माथी वाकुममे 
जहाजं नोनकर्‌ पष्लिया' कै पिरगा मे 
श्राएु ` श्रौर युहख्रा उन्द्‌ दोडकम परुलसेम 
फा लौट गया) १४ भीरः पिन्गा मे 


* ब्ु० प्रतिनिधि। 1 मरूण दयूलौस। 
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"प्रागे वकर वे पिकिदिया के श्रन्ताक्रिवामे 
पहुचे, भ्रौर सन्त के दिन श्राराघनानयमें 
जाकर चठ गए । १५ ब्रौर्‌ व्यवत्या श्रीर्‌ 
भविष्यद्रक्ता्यो की पुस्तक से पटने कं 
दाद मभा के र्दा ने उन कै पास 
कट्ना भेजा, कि हे भाव्यो, वदिं लोगो 
के उपदे के निये तुम्हारे मन मे कौ 
वात हौ तो क्टो। १६ तव पौनुप नं 
म्वदे होकर श्रौर हायमे सेन करके कट 

हे इन्गएनियो. रीर परमेदवर ने 
उरनेवासो, चुनो १७ इन इस्राएनी सगो 
के परमेध्वर ने हमारे वैपदादो करो 
चुन निया, प्रौर जद य सोगं मिस 
देय मे परदेगी हौकर रहते थ.तोउ्नकौ 
ठश्चति कीः; शौर दलवचन्त भुजा ने निकाल 
लाया! १८ ओर वह्‌ कोई चालीस वेष 
तकर जंगल मे उन की सहता न्द्रा! 
१६ श्रौर कनानं देष में सातं जात्तियो 
नाम करके उन का देल कोड षारे चार मी 
वपम डन कौ मौगय मे कर दिया) 
२० इसके चाद उसने सामुएत भविष्यद्‌- 
वक्ता तक उन मे. न्यायी ठहयप्‌ । 
२१ उम्के वाद उन्होने एक राजा मागा 
तवे परमेश्वर ने चालीस वपं के तिये 
विनयामीन कै गोत्र में से एकं मनृष्य, 
म्र्यात्‌ कोद कै पूरनं लाऊनं को उन प्र्‌ 
माजा व्ह्रापा। २२ फिर उमे अलग 
करके दाऊद को उन का राजा बनाया, 
जिम के विषयमे उसने गवाहीदी, कि 
मुके एक मनुप्य यिद का पप्र दाऊद, 

मेरे मन के श्रनुसार मिल गया ह, 
वही मेरी स्रारी इच्छा भरी करेगा । 
२२ ठसीकेवंग्मंसे परमेश्वर ने श्रपनी 
प्रतिन्ना के श्रनुसार इस्राएल के पास एक 
उदारता, श्रथति योग को भेजा, 
र जिम के रान से परहिते यूहन्ना नें 


प्रिती के काम 
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मत्र इस्राएक्तियो को मन फिराव ॐ 
वपतिन्मां को प्रचारे किया! २५ प्रर 
जव युटा ज्रपना दीरपूराकरने परथ 
तो उक्त ने फटा, तुम मूकः क्या ममन 
2 म नदरी! करने देम, मेरे 
बाद एक आअनेवाला ई, भिर के पावो 
कौ नूनी मे खोलने कै योग्य नही) 
२६ ट न्या, तुम जा इ्रहीमं कौ 
सन्तान हा; मीर नुम जो परमस्वर ने 
रते हौ, तुम्दारे पास इम उद्धार का 
वचन्मेजा गयाहु 1 २७ क्योकि यस्थनेम 
कै रहुनेकानो ओौर खन के नन्दादयो नै, 
ने उने पटूचाना, श्रीर्‌ न भविष्यद्रक्ता्पो 
कै वातं मम; जो हर्‌ चन्न के दिन 
पटी जाती हः दमनिये उने दोषी ठटराकर 
उने को पूरा किया! २८ उन्दने भार 
डालने कै योग्य कोई दोष उन र्मे न 
पाया, तौभी पीतानुसतमे विननीकी, कि 
वह मार्‌ इला जाए! २६ प्रर उवे 
उन्होने उनके विषयमे तिखी हुई तव 
चतं पुरी की, तो उसे क्रूम पर मे उदारः 
करक्ग्रमे रवा! ३० परन्तु परमेद्वर्‌ 
ने उतेमरेहुमोमे मे जिलाया। ३१ श्रौर 
वह उन्दरँ जो उनके साय गलीन चे यरूमतेम 
श्राएु घे, वहूत दिनो तक दिग्वाई देता 
रहा, नोमो के सान्टने भ्रदढवे हा उसके 
गवाह हं1 ३२ श्रौर हम तुमह उम 
प्रतिजा के चिषये, जो वापदादो मे 
की गई थी, यह्‌ मुसमाचार सुनते ई। 
३३ कि परमेदवर ने यीशु को चिलीकर, 
वही प्रतिजा हमारी सन्तान के लि 
पूरी की, जसा दूसरे मजनमें भी लिखा 
है, कित्‌ मेसपृत्र हु, ्राजनमंहीनं 
तुभे जन्माया ह। ३४ श्रौरं उसके इस 
रीतिसेमरेहुमरोमे से जिलानेकं विषयम 
मी, कि कह कभौो न सड, उस्न या 
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कटा ह, कि मे दाऊद प्रर की पवित्र 
ग्रौर शअ्रचल कृपा तुम पर करूणा) 
३५ उसलिये उस ने एक श्रौर भजन में 
भौ कहा, कित्र श्रपने पवित्र जनको 
सडने न देगा! ३६ च्योकिं दाद तो 
परमेदवर की दच्छा के श्रनुसार ग्रपने 
समय में सेवा करके सो गया, श्रीर ग्रपने 
बापदादो मे जा मिला, शरीर सड भी 
गया । ३७ परन्तु जिस को परमेद्वर ने 
जिलाया, वह्‌ सडने नही पाया । ३८ इस- 
लिये, हे भादयो, तुम जान नो कि इसी 
केद्वारा पापोकी क्षमा का समाचार तुम्ह 
दिया जाता ह। ३६ ग्रौर जिनं वातोसे 
तुम मूसा की व्यवस्था के दारा निर्दोष 
नही शहूर सक्ते थे, उन्ही सन से हर एक 
विष्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष 
ठहरता ह । ४० इसलिये चौकम रहो, 
सान दहो, कि जौ भविष्यद्रक्ताग्रो की 
पुस्तके मे प्राया हु, ४१ तूम पर भी 
श्रा पड़, कि हे निन्दा करनेवालो, देखो, 
मरौर चक्ति हो, श्रौीर भिर जाग्नो, 
क्योकि मे तुम्हारे दिनो मे एक काम 
कर्ता हु, एसा काम, कि यदि कोतुमसे 
उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति 
न करोगे ॥। 

४२ उम के वाहूर निकलते समय लोग 
उन से विनती करने लमे, कि श्रगते सन्त 
कै दिन ह्मे ये बातें फिर सुनाई जाए) 
४३ ग्रौर जव सभा उठ गई तो यहुदियो 
श्रौर यहूदी मतत में श्राए हृए भक्तौमेसे 
वहूतेरे पीलुस श्रौर वरनवास के पद्ये 
हो लिए, श्रौर उन्होने उन से वाते 
करके ममभ्राया, कि परमेक्वर के प्रनुग्रहुरमे 
वने रहो ॥ 

४४ श्रगले संन्त के दिन नगर के प्राय 
सुव लौग परमेश्वर का वचन सुनने को 


प्रररितो कै काम 
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कटं हो गएु। ४५ परन्तु यहुदी भौडको 
देखकर डाह से भर गए, रौर निन्दा 
करते हुए पौलुस की यातो के विरोधे मे 
चोलनें लगे । ४६ तव पौलुस श्रौर वरन- 
वास ने निडर होकर कहा, श्रव्यं घा, 
कि परमेद्वर का वेचन पदहिले नम्ह 
सुनाया जाता परन्तु जवे कि तुम उसे 
दूर करते हौ, ग्रौर श्रपने को श्रनन्त 
जीवन के योग्य नही ठहूरते, तो देखो, 
ह्म अरन्यजातियो की श्रौर फिरते ह । 
४७ क्योकि प्रभुने हमें यह्‌ श्रज्ञादी र, 
किमे ने तुभे श्रन्यजातियो के लिये 
ज्योति ठहराया हं, ताकि नत्रू पृथ्वी कौ 
छोर तक उद्धार का दारदी! ४८ यह्‌ 
सुनकर श्रन्यजाति न्रानन्दिति हए, श्रीर 
परमेदवर के वचन को वेडाई करने लगे . 
ग्रौर जितने श्रनन्त जीवन के लिये ठहुराए 
गए थे, उन्हो ने विश्वास किया ! ४६ तव 
प्रभु का वचन उम सारे देव मे फंलने 
लमा । ५० परन्तु यहूदियो ने भक्त श्रौर 
कुलीनं स्त्रियो को श्रौर नगर करे यड 
लोगो को उमकाया, रौर पौलुस भ्रीर 
चरनवासं पर उपद्रव कृरवाकर उन्हु 
ग्रपने सवानो से निकाल दिया। ५१ तव 
वे उन के माम्हने अपने पावो कौ धूल 
भाडकर इकूुनियुम को गए। ५२ श्रौर 
चेले श्रानन्द मे श्रौर पवित्र श्रात्मा मे 
परिपूर्णं होते रहे ॥ 


९ @ इकूनियुम मं एेसा हुभ्राकिवे 

यहूदियो कौ अ्राराघनालय मे साथ 
साय गए, श्रीर एसी वाते की, कि यहूदियो 
स्रौर यूनानियो दोनौ मे से वहतो नें 
विश्वास किया । २ परन्तु न माननेवाले 
यहूदियो ने श्रन्यजातियो के मन भाद्यो 
के विरोध में उसकाए, श्रौर चिगांड केर 


{६० 

दिष्‌! 3 श्रौर वे व्रतं दिन तके कहा 
ह श्रौ प्रभु वैँ भरोने पर ल्पाव न 
त्राते करने यं श्रौरव्ट्‌च्न के टा्थो से 


चिन्ह श्रीर्‌ अद्मूत काम सर्वाकार श्रपने 
ग्रनुग्रह्‌ के वचन धर्‌ गवाही देना धा 
य परन्तु नमर फे नोगौ में फूट पड गरु 
थी, इयम गिनिनेतो यदियं क श्रार्‌, 
ग्रौर तिनिने प्ररि की श्नौर हौ गए] 
५ परन्त्‌ गव प्रन्यसणति श्रीर्‌ यदी 
उन च्न श्रपमान श्रीर्‌ ठन पल्यन्वाद करने 
वरै निये प्रपने सरदार न्येन उन्‌ पुर 
दीट। ६ तौव इम वते क जान गए, 
स्र नुकारनिया के नुम्त्रा श्रौर दिर 
नग्ने मे, ग्रीर ग्रासपाम नै देहा मे.भायं 
गए । ७ श्रौर वहा मुसमाच्ार मुनाने 
लगे ॥ 

८ सुन्पामें एकं मनुप्यचछाया, जा 
पावा का निर्वन या. वहं जन्मी से 
नगदा या, मरौर कमी न चना श) 
& वहु पौनुन कौ वतिं करते नुन रहा 
ध्रा श्रौ इ्मनें उम कीं श्रोर्‌ टखक्टकी 
लगाकर देषा किड्मकोौच्गा दह जाने 
का विद्वा ह1 १० श्रौर्‌ उच शब्दस 
कहा, श्रपने पावोकं वन सोधाक्डाहोः 
तद वह्‌ उद्धलकरर चलने फिरने नगा! 
११ लोगो न पौनृस्र का यह्‌ काम देन्ठेकर 
नुकाउनिया कौ भाषा मे उच दाव्द मे 
देवता मनुष्यो के रूप में होकर 
हमारे पास उत्तर श्राए्‌ हू1 १२ ग्रौर 
उन्न वरनवान को ज्यून, ग्रौरे पौतुस 
को हिरेमन कल्य, स्योकिं यहु वाते कर्ने में 
मुन्यथा। १३ श्रीर्‌ ज्यूस के उम मन्दिर 
क्र पृजारी डो उन कै नगर के पाम्हनें 
था, तैले श्रौर फलो के हार फाठ्को पर 
लाकर लोगो के सायं वलिदान करना 
चाहना धा! शय परन्तु वरनवाम शओरौर 


कटा, 


प्रेरित) कै काम 
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पोनमं प्रेसन ने उद मुना, तो श्रपने 
कपट फराटृ, श्रीर्‌ मीदट म सपव गछ 


ग्रीर पुकार कलने त्तमे, है नेग तुमं 
फ्याकरनेहौीः १५ दमभीत्तो नुम्दारै 
समान द.-नृुग भोगो मनुष्यै, गरर 
तुम््‌ नुमाचार मनाने रह, किः नुम इन 
व्ययं बन्नु्रा न श्रचगण होकर जीवते 
परमेव्वन की प्रार्‌ स्रि, जिसने स्वर्न 
प्रौर पथ्यो प्रौर नमृद्र श्रौर्‌ जौ बुद्ध 
ठ्न मे हं दनाया। १६ उम > चीने 

समपया मे नकद जातियो कौ भ्रपनें श्रपने 
मार्गा मे चनने दिवा। १७ तौमीच्यनते 
श्रपने प्राप को वेवाह्‌ न छोड, किन्नु 
चर जनाई करता र्हा, श्रीर्‌ भ्राक्राय से 
वर्वा श्रौर फलवन्ते छतु देकर, तुम्हारे 
मन कौ भोजनं ्रौर्‌ श्रानन्द सै मस्ता 
रहा १८ यह्‌ ककर नी उन्दो ने 
लोगो को कठिनता रोका फिचख्न के 
नियं वलिदान न करं ॥ 

१६ परन्तु कितने यहुदियो ने ्रन्ताक्रिया 
शरीर उकूनियुम स श्राकर नोगो मो 
ग्रपनो श्रीरे कर लिया, ग्रौर पौलुम को 
पत्यर्वाह्‌ क्या, अर मय ममस्म्कर 
उम नगर कै वांहूर्‌ धमीद ते गए । 
२० पर उव चेने उम कौ चारो भ्रोर 
श्रा खडे हए, तो वह उठकर नगर में 
गया ओ्मौर दुसरे दिन वरनवाम के माव 
दिरदे को चला गया! २१ ओरवे उत 
नगर के लोगो कौ मुसमाचार सुनाकर 
श्रौर वहतः ते दले वनाकर, लुस्त्रा ग्रौर 
उकुनियुम श्रीरं अरन्ताकिया को लौट ब्राएु। 
२२ भौर चला कै मन क्ो स्थिर करत 
रहे श्रौर वहू उपदे देने ये, कि विद्वासर्मं 
वने रहो, ग्रौर यह्‌ कहते ये, कि हमे 
वड़े क्लेग उठाकर परमेङ्वर के राज्यम 
प्रवेद करना होगा । २३ श्रीर्‌ उन्होने 
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हर एक कलीसिया मेँ उन के लिये प्राचीन * 
ठहरए, ओर उपवास सहित प्रार्थना 
करके, उन्हें प्रमु के हाय सौपा जितत पर 
उन्टो ने विश्वास किया था। २४ श्रौर 
पिसिदिया.से होते हृए वे पफूलिया में 
पहुचे; २४ श्रौर पिरगा मं वचन सुनाकर 
श्रत्तलिया मे श्राए1 २६ भ्रौर वहा से 
जहाज पर ब्रन्ताकिया में ग्राए, जहा से 
वे उस कामके लिये जो उन्होने पूरा 
किया था परमेदवर के ब्रनुग्रह॒ पर संपि 
गए थे। २७ वहा पहूुचकर, उन्दौ ने 
कलोसिया इक्टरौ की ग्रौर वताया, कि 
परमेदवर ने हमारे साय होकर कंसे वड 
वडे काम किए! ग्रौर भ्रन्यजातियो के 
सिये विद्वासं का द्वार सौल दिया । 
२८ श्रौरवे चेलो के साथ वहत दिन 


तक रहे ॥ 
९ धू फिर कितने लोग यहुदिया से 
प्राकर भादयो को सिखाने लगे 
कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा 
खतना न हौ तो तुम उद्धार नही पा 
सकते । २ जव पौलुस ग्रीर वरनवास का 
उन से वहूत कगडा श्रौर वाद-विवाद 
हुमा तो यह ठहराया गया, कि पौलुस 
प्रीर वरनवास, श्रौर हम मेँ से कितने 
श्रौर व्यक्ति इस वात कै विषय मे यरू- 
शलेम को प्रेरितो प्रौर प्राचीनो के 
पत्त जाए) ३ सो मण्डली ने न्ह 
कुं दूर तक पटुचाया, ग्रौर्‌ वे फीनीके 
श्रौर सामरिया से होते हृए अन्यजातियो 
के मन फेरने {का समाचारः मुनाते गए, 
त्रीर सवं भादयो को वेहुत श्रानन्दित 
किया। 2 जवं यरूगलेम मे पहुचे, तो 

¶ श्र्यात्‌ रीषि होने। 
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कृलीतिया श्रीर प्रेरित ग्रौरं प्राचीन उनसे 
श्रानन्द के साय भिवे, ग्रौर उन्होने दताया, 
कि परमेश्वर ने उन के साय होकर कमे 
कमे काम क्िएये। ५ परन्तु फरीसियो 
केपथमेसे जिन्हो ने विन्वान किया था, 
उने से कितनौ ने उठकर कहा, किं उन 
खतना कराना भ्रीर मूमा की व्यवस्था को 
मानने की श्राजा देना चाहिए 

६ तव प्रेरिते रौर प्राचीन इस वान के 
विषय में विचार करने के लिये इकटं हुए । 
७ तव पतरम ने वहूत वाद-विवाद के वाद 
खे होकर उन से कहा ॥ 

है मायो, तुम जानते हो, कि वहत 
दिन हुए, किं परमेव्वर ने तुममें से मुभे 
चुन लिया, कि मेरे मुह से प्रन्यजाति 
सुसमाचार का वचन मूनकर विश्वाम्‌ 
करं! ८ श्रीर्‌ मनंके जाचनेवाले परमेश्वर 
नेउनकोभी हमारी नाहं पित्र ग्रात्मा 
देकर उन को गवाही दी । & श्रौर विवास 
के द्वारा उन कै मन शुद्ध करके हम मे 
अरर उनमें कुद्यभेदनरखा। १० तौ 
श्रव तुम क्यो परमेष्वर्‌ की परीक्षा करने 
हो? कि चेलो की गरदनं पर एेसा 
जग्रा रखो, जिसे न हमारे वरापदादे उठ 
सकेयथेश्रौरन हम उठा मकते। ११ हा, 
हमारा यह्‌ तो निश्चय ह्‌, कि जिस रीतिसे 
वे प्रभु यीशु के ब्रनुग्रहु से उद्धार पाएमे, 
ऊँसी रीतिसे हम भी पाणगे ॥ 

१२ तव सारी सभा चुपचाप होकर 
वरनवास रौर पौलुम की सुनने लगी, किं 
प्रमेद्वरः ने उन क द्रारा भ्रन्यजातियो में 
के कंसे वडे चन्द्‌, ग्रौर प्रद्भृत काम 
दिखाए 1 ४३ जव ढे चुप हुए, तौ याकू 
कहने लगा, करि 1 

१४ दे नाद्यो, मेरी सुनो गमीन नें 
वताया, कि परमेष्वर ने पहिने पहिल 
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समम्नेषह्े, तो चलकर मेरे धरम न्ह; 
प्रीर्‌ः वह्‌ हमे मनाकर त गई \ 

१६ जव टम प्रायनं कने की जगे 
जारहै भथ, तयो रमे एकः दामी मिती 
निस मं सावी कडनेवानो भ्रान्त यी, 
प्रर भापी कटने सै श्रषनें स्वामि्यौ ङ 
लिये वहत कुद्य कमा साती यी 1 १७ क 
पौनृन रे भौर हमारे पीट प्राकर चिल्लाने 
तमी किः ये मनुष्य प्म प्रधानः परमेध्यर 
सिद्धाय ङ, मो हमे उदार मे सम भौ 
मया सुनानिद्भु! १८ यह दहन दिन क 
पयाही करती रही, परन्तु प्र्मुम दु मिति 
हु, शरीर मुहु परकेग उम श्णत्या ओ 
यटा, मे तुः सौश्ु मगीद्‌ कै नामने 
प्राज्नायेताह, कि च्छमं तै निक्रैल खा 
प्रर यह उसी घटी निकल गई 

१६ जव ठरसमे स्वाथियोनेरैखा, ङि 
देमामी माः की प्राधा जनी र्ट, ती 
पौनून श्रौ मीतार कौ पकृट फ चौं 
प्रधानः कैः पाम पीनवे गष्‌1 २० भ्रौर 
न्ह फौजदारी केः दामि के पाम नें 
जाकर कहा, ये नगं ज यटूदी ह, 
हमार नगर म वरी हलचल मयां न्र्‌) 
२९१ प्मौर पने व्यवहारे चता रहै दह्‌, जिन्द 
ग्रहा कसना या मानना ईम सोम्यो के 
लिये रीक्‌ नही २२ तद मीहके सोम 
उन के विरो मे इटं होकर चद श्राप, 
स्नौरहाकिम्ेने उन क कृपं फाटकर उनारः 
ठाने, ग्रौर उन्हे ठे मारने की भ्रनना दी) 
२३ अ्रौर्‌ वंहून वेत लगवाकर उन्ह वन्दी- 
गृह्‌ में डाला; श्रीर दारोगा को श्राज्ञादी, 
क्रि उन्हुं चौक्मी ये रखे। २ष्खउसने 
पेसी भ्रा्ञा पाकर उन्हुं मौतर की कोटरी 
मेरम्वाश्नीरखनके पांव काठमं लोक दिए! 
२५ ग्राघधी रात के लगभग पौलुम रौर 
सौलाम प्रायना कस्ते हुए परमेदवर कै भजन 


परेनि ङ श्म 
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गारये, चीर यन्णु उनकी नुनन् ये) 
२६ वि नने म पकए बदा मुद्टोव 
म्रा, यहा नदः छ यनयौगृह फौ नेव हिन 
गर, चौर नुरन्त सते दार चुत गण; श्रौ 
सयक यन्धने सुनपटे! २७ श्रौरदागेगी 
जाग उखा, मौर यन्द्रीगृह्‌ कै द्वार गुले देख 
वर मम्म्माफिचन्दुर नाग गु, सौच्मयने 
तलवार स्मी्कर भरपने यापक मार दासन 
चारा! र< वरन्त पीसुनने स्वि प्रब्द 
पुक्ररर नेष्टा; भ्रपने श्रापमो कुहानि 
म्‌ पटुना, क्योकि तम म्वयहाह्‌। २९३ नवर 
ग्रह दीया मग॑कारर मौर सपक गफ, 
प्रीर कपना दूषा पौनुम श्रीर्‌ सीवान कै 
ग्रमे गिग} ३० श्रीर उन्हं बाहर चाकर 
यदा, द्वै माहे, उडार पानि ङ निपे मं 
ग्या करू? ३१ उन्दने का, अनु योद 

मनी पम वश्याय कर तोत्ू ग्रौदनेन 
धगमा उदार पापएणा। ३२ श्रीर्‌ उन्दौने 
उनको, श्रौर उनके मारेधरकेलोगोको 
भ्रम्‌ का वचन मुनाया। 32 अ्रौर्‌ गतकों 
उमी घटी खनने उर्न्ले जाकर ठन्‌ कै 
पाव वौर्‌, श्रौर उम नें भ्रपनें खद नोगो 
समेत तुरन्त घपतिम्या तिया! ३४ भौर 
उसने उन्द्रे ्रपने धर्मे त जाकर, उन कं 
ग्रामे भोजन स्मय श्रौर सारे घराने नमेत 
परमेदवर पर विदगम करके भ्रानन्द 
किया।। 

३५ जये दिने हमा त हाक्मि ने 
प्यादो कै हाय कहना अजा क्रि उन मनुप्यौ 
कोदछोददो] ३६ दानेमानेयें वत्ति पौतृन 
मे कहु मुना, कि द्ाकिमो ने तुम्हारे छोड ` 
देने की अआन्ाभेजदी हु, मो श्रव निकलकर्‌ 
कुणल से चनें जाग्रो 1 3७ परन्तु पीलु ने 
उनसे कदा. उन्दने हमे जो नेमी मनुष्य 
हे, दोषो सउहराएु चिना, लोगो के साम्हने 
मारा, मौर बन्दीगृह मे डाला, ग्रौर प्रवे 
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क्या हमे चुपके से निकाल देते ह? एेसा 
नही, परन्तु वे श्राप भ्राकर हमे बाहर ते 
जाए! देप प्यादोनेये बते हाकिमोसे 
कहु दी, प्रौर वे यह्‌ सुनकर किरोमीदहे 
उर गए! ३९ श्रौर्‌ भ्राकर उन्हे मनाया, 
श्रौर बाहर लं जाकर विनती कौ किं नगर 
से चले जाए! ४० वे बन्दीगृह्‌ से निकल- 
कर लुदियां के यहा गए, ग्रौर भादयो से 
भेट करके उन्हे शान्ति दी,* श्रौर चले 
गए ॥ 


९ फिर वे श्रम्फिपुलिस ओर 

प्रपुल्लोनिया होकर धिस्सलुनीके 
मे ग्राए, जहा यहुदियो का एक श्राराधनालय 
था। २ श्रौर पौलुस अपनी रीति के 
ग्रनुसार उन के पास गया, श्रौर तीन सन्त के 
दिन पवित्र शस्प्रोसेउन के साथ विवादं 
किया! ३ भौरउनकाभ्रथंखोल खोलकर 
समाता था, कि मसीह्‌ को दूखं उठाना, 
श्रौर मरे हुरो मेसे जी उठना, श्रवश्य था; 
श्रौर यही यीशु जिस की मेतुम्हे कथा सुनात्ता 
ह, मसीह ह।४उनमेसे कितनोने, 
श्रौर भक्त यूनानियोमे से बहुतेरो ने भ्रौर 
वहूत सी कुलीन स्त्रियो ने मान लिया, 
श्रीर्‌ पौलुस ओरौर सीलास के साथ मिल 
गए1 ५ परन्तु यहूदियो ने डाहु से भरकर 
बाजारूलोगोमे से करट दुष्ट मनुष्यो को 
ग्रपने साय मे लिया, रौर भोड लगाकर 
नगर में हुल्लड मचाने लगे, भ्रौर यासन के 
घर पर चडढाई करके उन्हे लोगो के साम्ने 
लाना चाहा। ६ श्रौर उन्हे न पाकर, वे 
यह्‌ वित्लते हुए यासोन श्रौर कितने रौर 
भाद्यो को नगर के हाकिमो के साम्हुने 
सीच लाए, किये लौग जिन्होने जगत को 
उलटा पुलटा कर दिया ह, यहा भौ आए 


* या उपदे किया। 
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ह। ७ भ्रौर यासोन ने उन्हं श्रपनें यहा 
उतारा, ग्रौरये सबके सव यहु कहते 
किं यीदु राजा हे, रौर कंसर की ग्माज्ञाश्रो 
काविरोधकरतेहं। ८ उन्टोनेलोगोको 
श्रौर नगर के हाकिमो को यह्‌ सुनाकर घचरा 
दिया । & शरीर उन्होने यासोनभश्रौर वाकी 
लोगो से मुचलका लेकर उन्हे छौड दिया ॥ 

१० भाद्यो ने तुरन्त रात ही रात 
पौलुस्त रौर सीलास को विरीया मे भेज' 
दिया ` भ्रौर वे वहा पहुचकर यहुदियो के 
ग्रासधनालय मे गए! ११ये लोग तो 
भिस्सलुनीके के यहूदियो से भले थे रौर 
उन्टो मे बडी लालसा से वचन ग्रहृण फिया 
श्रौर प्रति दिन पवित्र शस्त्रो मे दूढते रहे कि 
ये वाते योही हं, कि नही! १२ सोउनमे 
से वहतो नै, श्रौर यूनानी कुलीन स्त्रियो मे 
से, श्रौर पुरुषो मे से वहुतेरो ने विद्वास 
किया । १३ किन्तु जव धिस्सलुनीके के 
यहुदी जान गए, कि पौनुस चिरीयामे भी 
परमेश्वर का वचन सुनाता ह, तो वहा भी 
प्राकर लोगो को उसकाने श्रौर हलचल 
मचाने लगे । १४ तव भादयो ने तुरन्त 
पौलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे 
चला जाए, परन्तु सीलास रौर तीमुधियुस 
चही रह्‌ गए । १५ पौलुस के पहुचानेवातते 
उसे रथेन तके से गए, भौर सीलास् श्रौर 
तीमुधियुस के लिये यह्‌ आज्ञा लेकर विदा 
हुए, कि मेरे पास बहुत शीघ्र श्राप्नो ॥ 

१६ जव पौलुस श्रयेनेमे उन की बाट 
जोह रहा धा, तो नगरकोमूरतोसे भरा 
हुश्रा देखकर उसका जी जल गया। 
१७ सो वह्‌ श्राराधनालय मेँ यहूदियों 
ग्रौर भक्तोसेग्रौर चौकमे जो लोग भिलते 
थे, उन से हर दिन वाद-विवाद किया करता 
था। १८ तव इपिकूरी ्रौर स्तोर्दकी 
पटिडतो मे से कित्तने उस से तकं करते लगे, 


{६९ 


श्रौर किननो नं कहा, यहु सक्यादी कया 
कट्ना वाहना ह ? प्न ्रौते ने कदा; 
वद अन्य देवताग्रां व्ण प्रचारक मानम 
परता ह, क्योकि वह्‌ सीधुं का, अर 
पुनस्त्यान + का नुसमाकार सुनाना धय 
१६ तव वे उक्ति प्रपने साय अ्ररियुपगुम 
परते गए ओर पृद्धा, क्यो द्रम जनमि सकते 
ह, मि यह्‌ नयामठगओत्ू मुनाता रु, वया 
ह? २० क्योकि प्र श्रनोपी यानं हमे 
सुनाता ई, इमनिय टम जानना चारते ह 
दिद्नको्र्य्यारुः २१ (इस्ति 
विः ग देनव मौर पग्देसी जो वदरा स्टनै 
ये, नई नई वते कष्टने भरर मूनने के निवाय 
श्नौरकिनी कोम्मे समयनही वितते); 
२२ तद पीलुस ने प्रस्युपिमुम केः वीमे 
म्द दोषर कहु, 

ह श्रयैनेरैच्छेगो मे देप्रताह, कि तुम 
हृर्वात मं देवनागरी कै चदे मानेनेति ने) 
२३ क्योकि मे फिरते दुषु नुम्टारी धूजने 
की वस्नु्माक्रौदेयरदाथा,नोएऊषएमी 
यदी भो पाट, जिस पर लियाथा, दिः 
^“ श्रनजाने ईव्वर कै लिये!“ सौ जििनुम 
विना जान पूजते दो, म नुम्दं उसका समा- 
चार सुनाता ह २४ जिस परमेश्वर ने 
पृथ्वी श्रीर्‌ उत्त की सव वम्नुश्र को कनीया, 
चह स्वम प्रौर्‌ पृथ्वी काम्वामौ होकर हुयं 
के वनाए हूए मन्दि मे नही रहता) 
२५ न किमी वन्तु का प्रयोजन रखकर 
मनुर्प्यो के हाथो कौ सचा सता है, कर्योरि 
वहुतोभश्रापही सव को जवन श्रेर्‌ स्वास्‌ 
श्रीर सव कृद्ध दैताहु। २६ उत्तने एकः 
ही मूल से मनुस्यो कौ सब जाक्तिया सारी 
पृथ्वी प्र रहने कै लिये वनार्ट्है, श्रौरे 
उन के ठद्यए दए समय, आर निवास के 


* या भूतकोत्थान ; अर्थाद्‌ जी खउटठने। 


प्रेश्मिकेष्ाम 
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सि्दानोौ फोडयलिपये कान्या) २७ किते 
पररमग्वर के ददे, कदाविय उन दयैवक 
पाजाणतौमौदह्‌हममेम रिमीगे दभ 
नदी । २८ क्योकि हुम उसी मे जपित 
न्दने, श्रौर चनने-फिसव, श्रौर स्थिर ग्द 
ह; जते तुम्हार निलन कवियोनेभीद्दटा 

र, पिहुमतोख्यीकेकेममीद्रु २६ मों 
प्रमेश्वेद को ददा होकर रमे वट ममभ््ना 
उचित नरी, कि दयन, मने यानपे 
पत्यरकेगनीनद्ुः जो मनुष्ये को कारीगरी 
र वस्यनाय मद मही । ३० इमनि 
परयेव्यर्‌ धसान केः म्या रे प्रानाकानीं 
स्न, श्च हेर जगह जवे ममुध्यां को मनं 
स्त्रित सै आना देना द ३१ क्यङि 
उमे षतः दिनि ददुगया हु, जिति वर 
उम मनुष्ये द्रा घम मे जगत कन्यय 
रेणा, सिम उमे ष्ट्या हु श्रौरे उते 
मरेन गे जिनके, यद द्रात सद प्र 
प्रमासिति ख्टदीहु)) 

२२ मेह के पुनगन्यान कौ वात्‌ 
सुनकर कतनेतोद्टा स्ने स्मे, म्रौ 
दिनिनौ ने कहा, यट जाते हम तुभ तै किर 
कमी मूग! ३३ इम पर पौतुमखउनकं 
वीच मेये निकर गवा} इटं परन्तु करई 
एक भनुय्य उस साथ मिते मए, श्रौर 
विध्वामं किया, जिनमे दिवुनुसियुतत अरिषु 
पनोथा, धौर दमर्सिनामष्कन्तरौ षी, 
प्रौर उन के पाय श्रौर मी कितने नोय 


ये 

श इम के घाद पौनून श्रयेने का 
खोढकर कुरटिन्युन मे श्राया) 

२ ओ्रौर कहा भक्विला नाम एकः यहदी 

मिला, जिस का अन्म पृन्तुञ् काया; रौर 

ग्रपनौी पत्नौ प्रिसूकिन्ला समेत इतानिया 

मे नया श्राया सा, क्योकि क्लौदियुत नं 


५५. 
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सुव यहूदियो को रोम से निकल जाने की 
ग्राज्ञादी थी, सो वह्‌ उन के वहा गया। 
२ श्रौर उसका प्नौरउनकाएकदी उम 
था, इसनिये वह्‌ उन के साध रहा, शरीर 
वे काम करने लमे, ्रौर उन का उद्यम तम्तू 
चना काश्या! ४ श्रौर वह्‌ हर एक सव्त 
के दिन श्राराधनालय में वाद-विवाद कर्के 
यहूदियो रीर यूनानियो को भी समाता 
या॥ । 

५. जव सीलास श्रौर तीमुथियुस्र मकि- 
दुनिया से श्राए, तो पौलुस वचन सुनाने कौ 
धुन मे लगकर यहूदियो को गवाही देता 
याकि यीशु दही मसीहह। ६ परन्तु जव 
वे चिरोध प्रौर निन्दा करने सगे, तो उसने 
ग्रपने कपटे काडकर उन से कहा, तुम्दारा 
लोह वुम्हारी ही गर्दन पररह मं निर्दोष 
हुः श्रव से मे ब्रन्यजातियो के पास 
जाऊगा ! ७ श्रौर वहा' से चलकर वह्‌ 
तितुस युस्तुस नाम परमेष्वर के एके भक्त 
केधरमेग्राया, जिसका घरश्राराघनालय 
सेलगादहुत्राथा। ८ तवभ्राराघनालयके 
सरदार क्रिस्षपुस्त नें श्रपने स्नारे घराने समेत 
प्रभू पर विवास क्रिया, श्रौर वहतं मे 
कुरिन्थौ सुनकर विश्वास लाए श्रीर 
चपतिस्मा सिया! & श्रौरप्रमुनेरातको 
दशन के हारा पौलुस्र से हा, मत डर, चरन 
कहे जा, ्रौर चुप मत रह्‌। १० क्योकि 
मतेरेप्ाथहूः श्रौर कोर तुक पर चढार्ई 
करके तेरी दानि न करेण; क्योकि इम्‌ 
नगरमे मेरे वहृतसेलःगहे) ११ सोवह्‌ 
उन मे परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 
डद वर्थ तक रहा ॥ 

१२ जव गट्लियो श्राया देद्य का 
हाकिम यातो यहूदी लोग एफ करके 


#* यु प्रतिनिधि! 


प्ररतो रे काम 
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पोतुस पर च ग्राए, ग्रौर उसे न्याय श्रासनं 
के साम्ने लाकर, कहने तमे। १२३ कि 
यह्‌ लोगो को समाता ह, कि परमेश्वर 
की उपासना फेसी रीति मे कर, जो व्यवस्था 
के विपरीत हं1 १४ जव पौलूसर बोलने 
पर था, तौ गत्लियो ने यहूदियो से कटा; 
हे यहुदियो, यदि यहं कुट श्रन्याय या दुष्टता 
की वात टोतीतो उच्तियाकिमं तुम्हारी 
सूनता । १५ परन्नु यदि यहु वाद-विवाद 
चन्दो, ग्रौर नामो, भ्रौर तुम्हारे यहाकौ 
व्यवस्थाके विषयमे, तोतुम ही जानो; 
क्योकि मे इन वातो का न्यायी चननां नही 
चाहता । १६ ग्रौर उस नं उन्हुं न्याय 
प्रासन के प्राम्ह्ने मे निकल्तवा दिया) 
१७ तव स्व लोगो ते श्राराघनालय के 
सरदार सोस्यिनेप्त कों पकड के न्याय ्रास्नन 
के साम्हुने मारा परन्तु गत्तियो नं इनं 
चत्तो को कुद मौ चिन्ता नकी] 

१८ सो पौलुसे ब्रहुत दिन तक वहा रहा, 
फिर माढ्योमे विदा होकर किया में 
इसलिये सिर मृणएडाया क्योकि उस ने मन्नतं 
मानौ यौ श्रौर जहाज पर्‌ सूरियाकोचन 
दिया ग्रौर उसके साय त्रिसूकिल्ला म्रीर 
श्रक्विला ये} १६ भ्रौर उस ने उकियुस 
मे पुचकर उन को व्हा दछयौडा, श्रीर श्राप 
ही श्रारघनालय में जाकर्‌ यहूदियो से 
विवाद केरने लगा २० जव उन्न 
उससे विनती की, कि हमारे साय प्रर 
कृद्धं दिन रह्‌, तो उम ने स्वीकार न किया ) 
२९१९ प्ररन्तुं यह ककर उन से विदा हुग्रा, 
करि यदि परमेश्वर चाहे तो म॑ तुम्हारे पान 

फिर ग्रामा! २२ तव उफिपुस सै जहाज 
खोलकर चल दिया, ग्रौर्‌ कंसरिया मेँ उतर 
कर (यसू्यलेम को} गया श्रौर कनीसिया 
को नमस्कार करके श्रन्ताकिया मे भ्राया। 


२३ फिर्‌ कुं दिन रहकर वहा से चला 


॥) 


६६४ दद 
गस, ध्येन पयः श्योर मै रनु्व्प श्नैय 
मिद म दर कल्पो चूं न्दर जन 
(व) 

२ पयुप नाम णक कशशिमि श्य 
सम्म निमिन्दट्यि मंहुधा स, नम विदान 
वृथा श्र धनिन वामम पते प्रन्वकु 
मे जनना चा पिनिम गे साता २५४ 
त शभ फे भामं उ दिणन धट सी, श 

मन समकर पायु क परिधय 
पीर निन्दता शा, पननम कहं 

यरा >: दपरटिगम = अय सुमनया श । 
२९ रट श्रापुननय म विर शम 
सोने सगा, धन्‌ पिभ्विन्न्यि प्म पदां 
ठम मो ठन्‌ मनुष, दम पदन यत 
गिर, भौर वन्मर्यर का मामु तम कने प्री 
मी टप सक यद्या) २७ पैर जवं 
पम मे चिस्यय पिदा षि वार ~नम्भर 
द्याया सो गए नो माद्दा ने मै श्द्रय 
भग नेका षो निग्र ङि ये एम मे भन्द्यी 
नन्दे भिरे, धीर उमये प्टूरकर चता डम्‌ 
सोमानी वष्र मद्रक सिन्द पनु 
मै काम्या चिष्यारस््विथा। ठे श्योारि 
घटे धथिप्र धार्यं सै प्रमायै रुक्म, ङि 
पीनु हौ मनोदु, प्रस प्दसनामं पटदिमो 

भो नेव केः माम्नने मिग्त्रर कन्त म्ह 


विनि 
वी + 


पसर दः 


4 पौर जव प्रपृन्तोय पुरिन्युम्‌ 

मे ा.नोपौलृन उपर र सारे देश 
स होकर प्स्िमुनिमे धाया, पनीर मई भरनो 
ठो देखकर! २ उनसेक्हा; फयासुमने 
विद्यास करने समय दिप प्रास्मा पाया र 
उन्दोनेउयसेक्ा, हमने नौ पदिव श्रात्मा 
यै नर्वामीनरीसुनी। ३ उत्तनेउनमे 
कटा, तो फिरतुम् ने किरं का यपत्तिस्मा 
निया? उन्होने कहा; यूहा फा कप 
तिस्म) ४ पौलुसने कटा; गहघ्नाने येद्‌ 


= 
३ 


ष्टु पु ` {८ ˆ = ४---१\' १५ 

मनम मन (पिर णठ समम दिम, 
[| ॥ भै ॐ 

{शि मेः सद प्वानुयान्द्ा ष्र दय्‌ पर 

ध्‌ सोर धर विध्दा मनु भ्र 

मनप सन्ने पमु मद कै नामे कू 


निन्य विदि { ६ यैर अद पौन मे 
त्नेषर श्प न्म, सी दम वयं थित पास्ता 
"नुम, णीन गे भि भाषः नने 
प्र भद्विग्यटन्ते शनम सम्‌। ७ ममम 
सन्मम सगे पुष्यथ 1 
पर दप्नाम भ जण्ण 
भनि मन्तन स निशम्‌ रर भतम दला, 
परीत दर्मर मै मरः पिद सिदद 
गस्य द्वद सपनम रण ट पन्न ज 
सिनी रे कटनम्‌ उभे मदी गनी 
दन पप्ने मान्ते शन माम श्ेग्रूय 
कते सम, नखम्‌ नं प्न टोटके 
कनो च्युत कर निरा, पौदश्रति दिने नुरद्रुम 
कति व्ारशाभ्ि भ दिक सिप शस्तः दा! 
१८ धे यप मक परी दोय न्दा, पटातष 
तिः प्रादि 9 सहनेन क्षपा पदा, श्य 
मुन्नी समने प्र्‌ का ख्व मून लिया 
१ यैर रमस्य पीरम ऊ दामो ये 
मार्यं ङे धनो चलम दिन्णना यो 
१२ यां गक नि भ्यास श्रौर प्रमोदय 
उ कौदेहमे द्ुनेयान्य बीमार भ्र 
तते चं, पयर उम की दौमास्यि जानो 
सेतो यी, प्रीरदुष्टात्माएं ठनमेमेनिक्न 
जाया श्प्तीषी) १३ परन्तु किनने पटरी 
ननो म्मरा पकी वरत फिस्ति दे, यष्टु क्म्ने 
निमे, क्ति जिनमें इष्टतमां उन पर प्रभु 
पीट यण नामे यह्‌ कहकर के फ जिस 
पीदा धा प्रचार पोनम फएरता हु, म तुष्ट 
उसीकोष्पयदेताषु! १४ भ्रौर स्स्क्वां 
नाम कै एक यहूदौ मरायाजकः के सात पूत 
पे,जोषेसारी क्सये १५ पर दुष्टाला 
ने उत्तर दिया, कि यीसुकोमं जानेतीह 


८ श्र 
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ग्रौर पौनुम को मी पहचाननी हु; परन्तु 
तुम कौन हौ? १६ ग्रौर उस्त मनुप्यनं 
जिप् मे दुष्ट ्रात्मा थो, उन पर्‌ लपक- 
कर, श्रीर्‌ उन्हु वेदा मे लाकर, उन पर्‌ एमा 
उपद्रव किया, किवे नगे ्रौर पायल होकर 
उम धर सै निकल भागे। १७ श्रौर्‌ यह्‌ 
वात इफिमुम के ग्हनेवातें यहदी भ्रौर 
युनानौ भी सव जान गर्‌, श्रौर उन मव पर्‌ 
भयदछछागया, प्रर प्रन यीयुकेनाम की 
चड्ाई हूई। १८ भ्रौर जिन्हो ने विश्वाम 
किया था, उन्म से वहूतेरो ने ्राकरं श्रपनें 
ग्रपने कामो को मान लिया ओर प्रगट 
किया। १६ श्रौर जादू कग्नेवानोमेंसे 
वहतो ने श्रपनी ग्रपनो पौथिया इकट्री करके 
सच के साम्ह्नं जता दी, ग्रौर जव उनका 
दाम जोडा भया, तो पचास हजार सपये की 
निकली । २० यो प्रम का चचन वल पूवक 
फलता गया श्रीर्‌ प्रवन होता गया ॥! 

२१ जययेवतेंहौ चुकी, तो पौनुमनं 
ग्रामा मे ठाना क्रि मकिदुनिया ग्रौरः ग्रवाया 
मे टकर यत्शलेम को जाऊ, ग्रौर कहा, 
करि वहा जानेके वाद मुक्रैरोमाकोभी 
देखना श्रवश्य ह । २२ सो श्रपनी नेवा 
केरनेवानो मे मे नीमुयियुस ग्रौर इसम्तु्त 
को मक्दनिया मे भेजकर श्राप कुं दिन 
ग्रासिया में रह्‌ गया 

२३ उस ममय उम पन्य के विषय मं 
वडा हत्त ह्र । २ क्योकि देमेव्रियुम 
नामका एक मुनार प्ररतिमिसके चान्दीके 
मन्दिर वनवाकर कारीगरो को बहुत काम 
दिलाया करता था। २५ उसने उनको, 
रीर, ओरौर एसी वम्तुभ्नो के कारीगरो को 
इक्र करके कहा, दै मनुष्यो, तुम जानते 
हो, कि दपर काम मे हमें कितना धन मिलता 
ह! २६ श्रौर तुम देखते श्रीर सुनते हो, 
कि केवल इफिमुस ही मे नही, चरन प्राय. 


प्रेगि्तिकेकाम 


१६६ 


सारे प्रामिया मं यह्‌ कह कहकर इन पौलुस 
ने वहुन सोगो को समाया न्रौर मरेमाया 
भीरह,किजोहायक्ौ कारीगरी द, वे ईस्वर्‌ 
नही ! २७ ग्रीर अरव केवल इमी एक चति 
काही उर नही, कि हमारे इसं धन्वे की 
प्रतिष्ठा जाती गहेी, वरन यह्‌ कि महान 
देवी श्ररतिमिम का मन्दिर तुच्छं समा 
जाएगा ग्रौर जिसे सारय ्रास्सिया श्रौर जगन 
पूजता हं उसका महत्वे मौ जातत रहेगा । 
२८ वरे यह्‌ सुनकर क्रोधमे मर्‌ ग, ग्रौर 
चिल्ना चिल्लाकर कहने लवे, “ उफिियो 
कौ भ्ररतिमिस महान ह! ”“ २६ श्रौरः 
सारे नगरमे वडा कोलाहल मच गया श्रौ 
लोगो ने गयुत्त श्रौर अ्ररिन्तरखुम मकि- 
दुनियोको जौ पौलुस के संगी यात्री ये, 
पकट लिया, ग्रौरे एकचित्त टोकर्‌ -गगगासा 
मं दौटगएु।! ३० जवर पौलुसनेसखोगौके 
पाम भीतर जना चाहावौवचेचौने उसे 
जानेन दिया) ३१ श्रासिया के हाकिम 
ममे मी उसके कई मित्रो ने उसके पात 
कहुला भेजा, ग्रौर विनती कौ, कि रगघ्राला 
मे जाकर जोसिम न उठाना! देर्‌ सो 
कोई कुद चिल्लाया, ग्रौर कोई कुद; 
क्योकि सभाम वडी गडवदीहोर्ही यी, 
स्रीर बहूतन लोग तो यह्‌ जानते मी नही 
ये किट्म किंस निये इक्र हए हं । ३३ तव 
उन्होने मिकन्दर को, जिसे यहदियो ने डा 
कियाथा, मीटमेसे प्रागे वढाया, म्नौर 
सिकन्दर हाय मे मन करके लोगो के साम्ने 
उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्तु जव 
उन्टो ने जान लिया कि वहु यहुदीदहै, तो 
सव के सव एक हव्द से कोर्ट दो धटे तक 
चित्लाते रहे, किं इफिसियो की म्ररतिमिस 
महान ह। ३५ तव नगर कै मन्त्री नैं 
लोगो को शान्त करके कटा, टे इफिसियो, 
कौन नही जानता, कि द्फिसियो का नगर 
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वदी देवौ श्ररतिमिस के मन्दिर, भ्रीर ज्यूम 
कीश्रोरसचेगिरी हूर मूर्त का टदरतुप्रा ह! 
३६ सो जवे किं इन वातो का खरएठनदही 
नह हौ सक्ता, तो उचित्त ह, कि नुम चुपके 
रहो; श्रौर विना मोचे विचारं कृद्धन करो) 
३७ क्योकि तुम उन मनुष्यो को लए, 
जोन मन्दिर के नूटनेवाने ह्‌, मरौर न हमारी 
देवी कै निन्दक है! ३ यदि देमेवियुस 
ग्रौर उसके सायी कारीगयरोको विस्ीसे 
विवाद हौ तो कचहरी मूली हे, श्रौर 
दाकिम*भीह्‌; वे एके दूसरे पर्‌ नालि 
क्रे! ३६ परन्तु यदि तुम किसी भ्रौर 
वात के विपये कद्ध पृद्धना चाहते हौ, तो 
नियत समा में फला किया जाएगा) 
४० क्योकि श्राज के वलवे के कारणा हमं 
पर दोप लगाए जाने का डर है, दस्ततिये कि 
इम का कोई कारण नही, सो हम इतत भीड 
के इक्टरा होने का कोई उत्तरन दे सकेमे। 
४१ श्रौर यह्‌ कहके उस्ने स्भाको विदा 
किया 


&े ५ _ जव हुल्लड्‌ थम गया, तो पीलु 

ने चेलो को वुलवाकरः समाया, 
श्रीर्‌ उन मे विदा होकर मकिदुनिया को 
ग्रोर चलदिया! २ श्रौरउससारेदेगमे 
से होकर ग्रौर उन्हे वहत सरम फाकर, वह्‌ 
यूनान में श्राया } ३ जव तीन महीने रह्‌- 
कर जटाज पर सूरिमा की श्रोर जाने पर था, 
तो यहूदी उस कौ धान मे लये, इसलिये 
उस ने यह्‌ सलाह कौ कि मकिदुनिया हौकर 
लौट जाए! ४ विरीया के पुरस करा पुत्र 
मोपन्रुस ॒ग्रौर यिस्सलूनीकियो में से 
ग्ररि्तर्खुतत नौर सिकून्दुस श्रौर दिरवे का 
गयु, ब्रौर तीमुधियुस श्रौर ्रासिया का 
तुखिकरुस अ्रौर्‌ त्रुफिमुस ्रासिया तकं उसके 
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सायो निषए्‌। ५ वे श्रये जाकर त्रोप्रास 
मे हमारी करट जोहते रहै। ६ श्रौर टम 
अरन्ममीरीखेटीके दिनो के वाद फिचिष्पी 
मे जटाज पर चटकः पाच दिन्‌ में ग्रोग्रास्त 
मे -उन कै पाक्त पहुचे, ग्रौर सात दिन तक्‌ 
वही रहे ।। 

७ सप्नाह्‌ के पहिले दिन जेव हम रोरी 
तोठने* के लिये इक्टर हृए, तौ पौलुम ने 
जो दत्तम दिन चने जाने परया, उनसे 
चते कीं, ओर्‌ श्रावी रात तके वाते करता 
म्हा1 ८ जिम श्ररारी पर हम इक्टटैये, 
उनमें वहत दीये जन रहैथे। & श्रौर 
यतस नाम का एक जवान खिढकङी पर 
चठा हृश्रा गहरी नीदसे मूक रहा था, ओर 
जेवर पौनुसं देर तक वाते कता रहा तो 
वह्‌ नद के के मे तीसरी श्रटारी परस्ते 
गिर षडा, ग्रौर मया हुमा उखाया गर्या। 
१० पलल्नुं पौलुत्त उतरकर उम से क्तिपट 
गया, श्रीर गते लगकर कहा; चवराभ्रो 
नही; क्योकि उसका प्रण उसीमेरहं। 
११ श्रौर ऊपर जाकर रोटी तौदी श्रौर 
न्वाकर इतनी देर तक उन से वर्ते करता 
रहा, किं पौ फट गई, फिर दह्‌ चना भया । 
१२ श्रौरवे उस्र लड़के को जीवित ले श्राए, 
ग्रौर वहत गान्ति पाई ॥! 

१३ हमं पहले से जहाज परर चेदुकर 
ग्रस्सुन को उस विचारसे प्रागे गए, कि 
वहा से हम पीलु को चढा ते क्योकि उसने 
यह इसलिये ठहराया था, कि श्राप ही पदल 
जानेवाला था १४ जव वह्‌ ग्रस्मुस मे 
हमे मिला तो हम उमे चडाकर मितुलेने में 
श्राएु1 १५ रौर वहां से जहाज -खोनकर 
हम दूसरे दिन खियुम के साम्हने पहुचे, 
ग्नौर अ्रगलें दिन सामुस मे लगान किया; 
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फिर दूसरे दिन मीलेतुम मे ्राए। 
१६ क्योकि पौलुस ने इफिमुस के पाससे 
होकर जानेकीठानीयो,किक्हीरएेत्नान 
हो, कि उते ्रासियामें देर लगे; क्योकि 
वहु जन्दी करता था, करि यदिहो सके, तो 
उसे पिन्तेकुस्त का दिन यरूशनेम मं कटे ॥। 

१७ श्रौर उस ने मीलेतुस से इफिमुस 
मे कटला मेजा, श्रौर कलौसिया के 
प्राचीनो +को बुलवाया! ठ जववेउस 
के पास श्राएतोडखउनसे कहा, 

तुम जानते दौ, किं पद्दिलेही दिन से 
जव मै म्रातिया में पहूचा, मँ हर समय 
तुम्हारे साय किय प्रकार रहा। १६ ग्र्यात्‌ 
वी दीनता से, ्रौर त्रासू वहा वहाकर, 
ग्रौर उन परोलाग्रोमे जो यहूदियों के 
पडयन्व कै कार्ण मुक परश्रा षी, मे 
प्रभुकोेवाकसतादहीस्ा) २० भ्रीर 
जोजो वाते तुम्हारेलामकीथी, उनको 
चताने श्रौर लोगो के साम्हने श्रौर घर धर 
सिखाने सं कमी न भिभका। २१ वरन 
यहुदियो श्रौर यूनानियो के साम्हुने गवाही 
देता रहा, कि परमेश्वर की श्रोर मन 
फिराना, ग्रौर हमारे प्रमु यीगु ममीह पर 
विक्ष्वा करना चाहिए! २२ श्रौर्‌ श्रव 
८्वो,मे श्रात्मा मे वन्धा हरा यखू्नसेमे को 
जाता ह, श्रौर नही जानता, कि वहा मुभ 
पर क्या क्या वीतेगा? २३ केवल यह 
करि पवित्र श्रात्मा हर नगर मेँ गवाही दे 
देकर मुक से कहता द्‌, कि वन्धन श्रौर क्तेण 
तेरे लियं तैयार ह! २४ परन्तु मै श्रपने 
प्राण को कुद नही समकताः कि उसे 
प्रिय जानू, वरन यह्‌ किं मे श्रपनी दौडको, 
श्रीर उस्र सेवकार्ईको पूरौ क्,जोमैनें 
परमेदवर के श्रनुग्रह के सुसमाचार पर 
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गवाही देने के लिये प्रभु थशचुमे पादह) 
२५ श्रौर श्रव देखो, म॑ जानता हु, कि तुम 
सव जिन मेम परयेञ्वरके राज्यकरा प्रचार 
करता फिर, मेया मुह्‌ फिर न देखोमे) 
२६ इसलिये मे श्राय के दिन तुम से गवाही 
देकर कहता हूं कि मँ सवे के नोहू मे निर्दोष 
ह। २७ क्योकि मै प्ररमेक्वर की सारी 
मनसा को तुम्दं पूरी रीत्तिमेवतानेसेन 
फिरका। २८ इमलिये भ्रपनी श्रौर पूरे 
मड कौ चौकसी करो; जितत मे. पवित्र 
ग्रात्मा ने तुम्रं अध्यक्न ^ ठहराया ह, कि 
तुम परमेदवर कौ कलीसिया की रखवाल्नी 
करो, जिसे उसने श्रपने नोहू से मोल निया 
ह1 २६ मं जानेताह, कि मेरेजानेके वाद 
फाडनेवाते भेदिषए तुम मे ग्राएगे, जो कूड 
कोन दधोरगे। ३० तुम्दारे ही वीच मे 
से भी एते एसे मनुष्य उठ्गे, जो चेलोको 
प्रपने पीड्य खीच सेने कौ टेढी मेदी वातं 
कटेगे । ३१ उसलिये जागने रहो; श्रीर्‌ 
स्मरणकरो, क्रिमेनेत्तीन वर्प तक रात 
दिन म्रासू वहा बहाकर, हर एक को चितौनी 
देना न दछोडा} २३२ भौर च्रव मे तुम्हे 
परमेद्वर को, भ्रौर उमके श्रनुग्रह्‌ के वचन्‌ 
कोर्मीपदेता हु, जौ तुम्हारी उप्ननि कर 
सकता ह, श्रौर सव पवियो मेँ पाभी करे 
मीरासदेमक्ताहुं। ३३ मैँनेक्रिमीकी 
चान्दी सोने या कपडे का लालच नही किया। 
देर तुमश्रापदटी जानतो कि इन्दी हायो 
ने मेरी श्रौर मेरे साथियो की श्रावदयकताए 
पूरी कौ। ३५ मने तुम्दं सव कुदं करके 
दिलाया, क्रि इस रीति से परिश्रम करते हुए 
निवल को सम्मालना, प्रर प्रभु यीभुकी 
वाते स्मरण रवना ग्रवद्य ह, कि उमे 
ग्रापदही काह, किलेनेसेदेना धन्यहै)। 
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३९ यह कहुकर उम ने घुटने टेके नौर्‌ 
ठन स्वक नाय प्रार्यनाक्तौ! 3७ तदेवे 
नवे वहत सोए श्रौर पनु करै गनं मे निषटः 
कर. उदे चूमने लगे) देत वे विद करये 
छम दतिकावोवःक्ेयं, जौ खउस्नेक्दी 
यो, किनुममेरा मृह्‌फिरिन देखे, शऋरौर्‌ 
उन्दने उमे जहाज तवः पदटुचाया 11 


[पै 


र १ जदहट्मने उनसे भ्रमं होकर 
जहाज न्बौना, तो मीपे मार्ग स 
कोनमेश्राए, ग्रौर दुसरे दिन द्दरुनमे, श्रौर 
वहा मे पत्तरामे! २ श्रौर्‌ एक जहाज 
फोनीगे को सत्ता हृश्रा मिला, श्रीर्‌ उम पर्‌ 
चटकर, उमे न्न दिया! > उवे कुष्ुनं 
दिम्बाईं दिया, नौ हम ने उने काएु दायं 
छोडा, ओर सूरिया को चलकर भूर मं 
उतरे; वंयोकिं वहां जहाज क्रा वोर 
उतारना वा! 2 नोर चरन जे मक्र 
हम वहा नान दिने तके रदः उन्न 
ग्रात्मा ङे निन्दए पौतुस सै कटा, कि 
य्यनेम मे पावन रखना) £ ज्ददे 
दिनप्रेह गए ती हम यहां से चन दिए; 
श्रौर सद ने स्त्रियो श्रौ वाचको समेत हमे 
नगर के वाहूर त्क प्हुचाया श्रौर हमने 
किनारे प्रर धुटनं टेक्कर भरा्घना कौ, 
६ ठव एक दूसरे से विदा हौकर, हम तो 
जहाज पर चदे, श्रौर वे श्रपने श्रपने धर 
नीट रप 11 
७ तच हम सुर्‌ से जलयात्रा पूरौ करके 
पतुनिमयिम मे पहुचे, भ्रीर भादर्यो को 
नमन्कार करके उनके नाय एक दिन र्टे। 
८ दूसरे दिने हम व॑हा से चलकर कंनस्िया 
मे ग्राएट, श्नौरं फिनिप्पुस सुममाचार प्रचारक 
के चर्मेजोसानोमेने एक था, जाकर 
उसके यहा रहे! & उप्तक्ो चार कुवारी 
पुत्रियायी, जो मविष्वद्राणौ करती यीं) 


१० जद हम वहा बहुत दिन रर चुके, तरो 
प्रयवुन नाम एक नविप्यद्रक्ता यहूदिवा मे 
राया १९१ उम ने हमारे पाम श्रक्र 
पौतुन ना षट्का दिया, रौर शपनं देय पयव 
चान्धकर्‌ कहा , पवि श्रात्मा यह्‌ कदत हु, 
कि जिन मनुष्यकं यद्‌ पटक, उसका 
यस्शनेमं मे यहदी इनी रोति ने गान्पगे. 
श्नौर श्रन्यजातियो कै दाय में सौपेमे। 
१२ जदये वर्ने मुनी तोहम ग्रौर्‌ कटा 
लोगो नं उम से विनती कौ, रिः यण््दानेम 

वै न ऊषु १३ पचन्तु पौनुख ने उत्तर 
दिया, किलुमक्याकरेदौ,किगरो सकर 
मेरा मन वोद्नेषद्टै, मेतौत्रमु वीयुक 
नाम के न्विये वद्यवेम्मे न केवत वान्व 
जानेद्रीके नि चरन मरनेके तिये भी 
तयार ह १४ ज्वच्सनेन मानात्तौ 
हम यट कटकर बुर हौ गु; किप्रमुमौ 
द्च्छाप्ररोदटो॥। 

१५ उन दिनो के वाद हम वान्य छान्ध- 
कर यरूयलेम को चन दिए 1 १६ करिया 
के भीः क्न्तिने चेते हमारे माव हो विरए 
श्नौर मनासोन नाम कुगुस्त के एक पुराने 
चेले की साव ने श्राए, कि हम उसके यदा 
रिक ॥ 

-१७ जब हम यसूणवेम में पहुचे, तो 
माई बहे आनन्द के माय हम तै मिलें। 
१८ दमे दिन पौलुख हमे नेकर याक््र 
के पास गया, जहां नव प्राचीन * इक ये। 
१६ तव उस ने खन्द नमस्कार करके, जी 
-जो कान परमेदवर ने उस्र कौ चेवकाई के 
द्रात अरन्यजातियो में किए ये, एक एक 

करके सय वत्ताया { २० उन्दने यह चुन- 
कर परमेद्वर को महिमा की, फिर उस ठे 
कहा; दे जाई तू देवता है, कि वहुदि्यो म 

* या प्रिस्लदुतिर। 
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से करई हजार ने विद्वास किया हं, मरौर 
सव व्यवस्था के, लिये धुन लगाए हे। 
२१ श्रौर्‌ उनको तेरे विषय मे सिखाया 
गया र, कि तू अ्रन्यजातियो में रहनैवाते 
यहूदियो को मूसा मे फिर जाने क्रो सिखाता 
है, श्रौर कहता टै, कि न ग्रपने वच्चो का 
खतना करग्रौ रौर न रौतियो पर चलो 
सो क्या किया जाए? २२ लोग श्रवेष्य 
सनेगे, कितरू श्राया ह। २३ उसलिये जो 
हुम तुर से कटूते ह, वहु कर ˆ हमारे यहा 
चार मनृप्य ह, जिन्हौ ने मन्नत मानी ह। 
२४ उन्द्‌ लेकर उनके साय ग्रपनेभ्रापको 
शुद्ध कर, ्रौर उनके लिये खर्बादे,किवे 
सिर मुडाए तव सव जाननलेगे, कि जो 
वतिं उन्टं तेरे चिषय मे सिखार गई, उन कौ 
कुं जड नही है परन्तु तू श्राप भी व्यवस्या 
को मानकर उसके श्रनुसार चलता ₹ह। 
२५ परन्तु उन श्रन्यजा्तियो के विषयमे 
जिन्हो ने विद्वास किया ह, हम ने यह्‌ निणंय 
करके लिख भेजा ह किं वे मूरतो के साम्दुने 
यलि किए हृए मापन से, श्रौर लोह से, श्रौर 
गला घोटे हुरो के मानसे, ्रौर व्यभिचार 
से, वचे रहूं। २६ तव पौलुम उन मनुप्यो 
को सेकर, ग्रौर दूसरे दिन उन के साथ शु 
होकर मन्दिर मे गया, ओरौर्‌ वता दिया, कि 
शुद्ध होने के दिन, भ्र्थात्‌ उनमें स ह्र एक 
के लिये चढावा चढाए जानै तक कै दिन कव 
पूरे होगे 

२७ जव वे सात दिन पूरे होने परय, 
तो भ्रासिया के यहुदियो ने पौतुस को मन्दिर 
में देखकर सव लोगो को उसकाया, श्रौर 
यो चिल्लाकर उस को पकट लिया 
२८ कि है इस्राएलियो, सहायता करो, 
यह्‌ वही मनुष्य हं, जो लोगौ के, श्रौर 
व्यवस्था के, श्रौर इस स्थानके विरोधर्मे 
हर जगह सव लोगो को सिखाता है, यहा 


प्ररतो के काम 
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तक कि यूनानियोकौ मौ मन्दिरमे लाकर 
उसने इम पवित्र स्यान को श्रपवित्र किया 
है। २६ उन्टौ ने तौ उम मे पहिले 
न्रुफिमूस इफिसी को उसके साव नगर मं 
देखा था, श्रौर समभन यें, कि पौलूस उसे 
मन्दिरमे लेश्रायाहुं। ३० तव सारे नगर 
मे कोलाहल मच गया, ग्रौर्‌ लोग दौडकर्‌ 
कटं हए, गनौर पौलुस को पकडकर्‌ मन्दिर्‌ 
के वाहर घसीट लाए, ग्रीर तुरन्त हार वन्द 
किए गए! ३१ जववे उसे मार डालना 
चाहते ये, तो परलखन के सरदार को सन्देश 
पहुचा कि सारे यरूढानेम मे कोलाहल मच 
रहा है। ३२ तवे वह्‌ तुरन्त सिपाहियो 
प्रौर सूवेदारो को लेकर उन के पासं नीचे 
दौड श्राया, श्रौर उन्होने पलटन के सरदार 
को श्रौर सिपाहियो को देख कर पौलुस को 
मारने पीटने से हाथ उठाया) ३३ तव 
पलटने के सरदार ने पास श्राकर उस पकड 
लिया, ्रौरदो जजीरो मं वान्धने की भ्राज्ञा 

देकर पृद्धने लगा, यह्‌ कौन ह, मरौर इस ने 
क्योकियांहु? ३४ परन्तु भीडमेसे कोद 
कुद श्रोर कोई कुदं चिल्लति रहै श्रौर्‌ 
जवे हुत्लड के मारे ठीकं सच्चाई न जान 
सका,तो उसेगढर्मेले जाने कौ श्राज्नादी। 
३५ जव वह्‌ मीढी पर पहुंचा, तो एसा 
हृशमा, कि मीड के दवाव के मारे सिपाहियो 
को उसे उठाकर से जाना पडा । ३६ क्योकि 
लोगो की भीड यह्‌ चिल्लाती हुई उप्के 
पीट पडी, कि उसका भरन्त कर दो ॥ 

२७ जव वे पौलुस को गढमें ले जाने पर 
ये, तो उस ने पलटनं के सरदार से कहा; 
व्या मूमे प्राज्ञाहूकिमं तुभसे कुकु? 
उसने कटा, क्यात्ू यूनानी जानताहं? 
३८ केया तू वहु भिसरी नही, जो इन दिनो 
से पहिले वेलवाई चनाकर चार हजार 
कटारचन्द लोगो को जद्धल में ले गया? 


२०८ 

३६ पौतुत ने कहा, म तो तरसुस्र का यहुदी 
मनुष्य हु ! किलिकिया कै प्रसिद्धे नगरा 
निवासी ह. ओरमे तु से विनती करता 
ह, कि मु लोर्गो से चाते करनेदे। ४० जव्‌ 
उप्षनेग्रानादी, तो पौलुस् ने सीटी पर 
खडे होकर लोगो को हाय से सेन किया. 
जववेचुपदहो गए, तो वह इव्रानी भाषां 
बोलने लगा, कि, 


2३ हे भाव्यो, श्रौर पितरो, मेया 
प्रत्युत्तर सुनो, जो मे श्रव तुम्हारे 
साम्ने कहता हु ॥ | 

२ वे यह्‌ सुनकर कि वह्‌ हम से इत्रानी 
भाषा में वोलता हं, शरीर मी चुप र्हे। 
तव उसने कहा; 

३ मेतोयहूदी मनुप्यहु, जो कितिकरिया 
के तरसूस मे जन्मा; परन्तु इस नगरमं 
गमलीएल के पवो के पासन वैठकर पटाया 
गया, ग्रौर वापदादो कौ व्यवस्या कौ ठीक 
रीति पर सिखाया गया, ग्रौर परमेश्वर के 
लिये एसी धुन लगाए था, जैसे तुम सव 
आज लगाएहौो) ४ प्रौरमेने पुरुषभ्रौर 
स्री दोनो को वान्व वान्धकर, श्रौर वन्दीगरह 
मे डाल डालकर, इस पय कौ यहां तक 
सताया, क्रि उन्हं मरवा मीडाला। ५ इस 
वात के लिये महायाजक ओर सव पुरनिये 
गवाह हं, कि उन्मेसे म भाद्योके नाम 
पर चिद्धिया लेकर दमिदक को चला जा रहा 
था,किनजो वहा हो उन्हंमी दण्ड दिलाने 
के लिवे वान्वकर यरूगलेम में लाऊ। 
६ अवे मे चलते चलते दमिश्क के निकट 
पहुचा, तो एता हु्रा कि दो पटर के लगभग 
एकाएक एक वद ज्योति श्राकाद्से मेरे 
चासेभ्रोर चमक ७ श्रौर मे भूमि पर 
गिर पडा. श्रौर.यट्‌ चन्द सुना, कि ह 


# यः० जो मुक से कहता था। 


प्ररतो के काम 
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गाऊन, ह शाल, तु मुम कयो सताता दै ? 
मै ने उत्तर विया, कि है प्रमु, सू कौन रह? 
८ उसनेमुकमेकटहा, मे यीदयुनासरी हु, 
जिते तू सताताहं" & ग्रौर मेरे घायियों 
ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मुर से वोलता 
था उत्का शब्द न मुना! १० तवमेने 
कहा; है ष्रभुमेक्याकरूं? प्रमुनेंमुकमे 
कहा; उठकर दमिक्कर्मे जा, ग्रौर जो कृ 
तेरे करने के लिये ठहराया गया ह व्हा 
तु से मव कहु दिया जाएगा! ११ जव 
उस ज्योति के तेज के मारे मुफे कुद दिखाई 
नदिया,तोौमं अपने सायियोंके हाय पकड 
हुए दमिक्क में भ्राया! १२ ग्रौर हन्याद्‌ 
नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त 
मनुष्य, जो वहा के रहनेवासे सव यहूदियों 
मे सुनाम था, मेरे पास ब्राया। १३ श्रौर 
खडा होकर मुक से कटा; है माई शाऊल 
फिर देखने लग : उसी घड़ी मेरे नेत खुल 
गएग्नौरमैने उसे देखा! १४ तव उसनं 
कहा, हमारे वापदादो के परमेष्वर ने 
तु इसलिये ठहराया हं, कि तु उसकी 
इच्छा को जाने, ग्रौर उस वर्मी को देखे, रौर 
उसके मुह ते वर्ते सूने! १५ क्योकि तू 
उस की ग्रोर से सव मनुष्यो के साम्हुने उन 
बातो का गवाह्‌होगा,जोतूनेदेखी ग्रीर 
सुनी ह! १६ श्रव क्यो देर करता ह" 

उठ, वपतिस्मा दे, रौर उस्तका नाम लेकर 
ग्रपने पापोकोधोडाल। १७ जवम फिर 
यरूढसेम मेँ श्राकर मन्दिर मे प्रार्थना करं 
रहाया, तो वैमुध दहो गया) ८ श्रौर 
उसकोदेखा कि मुक से कहता ह, जल्दी 
करके यख्रलेम से फट निकल जा > क्योकि 
वे मेरे विषय मे तेरी गवाही न मार्नेगे। 

१६ मनेकहा, हेभ्रमुवे'तो राप जानते 
है, कि मं तुक पर विद्वास्न करनेवालो को 


वन्दीगृह -में डालता श्रौर जगह जगह. 


२२ : २०--२३ ६ । 
श्राराधनालय मे पिट्वावा था! २० श्रीर 
जव तेरे गनाह्‌ स्तिफनृस का नोह वहाया 
जास्टायथातनमेभी क्हाखडाथा, ग्रौर 
इस वात मेँ सहमत था, ग्रौर उसके घातको 
के केषपडो-कौ रखवानी करता धा। 
२९१ श्रौरउसने मुभ से कटा, चला जा 
क्योकि मे तुक ग्रन्यजातियो के पास दूर द्ूर 
भेजूगा ॥ 

२२ वेडस वात तके उस की सुनते रहै; 
तवे ऊचे शव्द से चिल्लाए, कि एमे मनुष्य 
का श्रन्त करो, उसका जीवित रहना उचित 

.नहीं। २३ जव वे चिन्लाते ग्रौर कपडे 
फेकते ग्मर श्राकाश मे बूल उडते थै, 
२४ तो पलटन के सू्वेदारने कटा, कि 
च्से गढ ने जागरो, श्रीर्‌ कोटे मारकर 
जाचो, किं मै जान्‌ कि लोग किस्त कार्ण 
उसके विरोच मे एमा चित्ला रहै हं 
२५ जव उन्टोने उसे त्म्तमौसे वान्धातो 
पौलृस ने उस सूवेदारसे जो पास खड़ा था, 
कटा, क्या यह्‌ उचित हृ, कि तुम एक रोमी 
मनुप्य को, श्रौर वह्‌ भी विना दोषी ठहूराए 
हुए कोडे मारो 7 २६ सूवेदार ने यह्‌ मुन- 
कर पलटन््‌ के सरदार के पास जाकर कहा; 
तू यह्‌क्याकरता दह? यह्‌तो रोमी मनुष्य 
है।! २७ त्तव पनटन के सरदार ने उसके 
पास श्राकर कहा, मुकं वता, क्यात्रु रोमी 
हं? उमे कहा, हां। २८ यह सुनकर 
पलटन के सरदारने कटा; किमैने रोमी 
होने का पद वहते स्पये देकर्‌ पाया हं. 
पौलुस ने कहा, मेतोजन्ममेरोमीहूं। 
२६ तव नजो लोग उसे जाचनें प्रये, वे 
तुरन्त उसके पास से हट गए, श्रौर पलटन 
का सरदार भी यह्‌ जानकर किं यह रोमी 
ह्‌, श्रौरमेने उसे वान्या हु, डर गया॥ 
` ३० दूसरे दिन वह्‌ ठीक टीकर जाननेकी 
इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यो दोष लगाते 
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हे, उसके बन्न खोल दिए; ग्रौर महा- 
याजको श्रीर्‌ सारी महासमा को इक्टं होते 
की ग्रा्ञादी, ग्रौर पौलृस को नीचे ले जाकर 
उन के साम्ह्ने खडा कर दिया] 

पीलुस ने महातमा की गओरोर 


र्‌ द टकटकी नगाकर देखा, ग्रौर कहा, 
है मादय, मेने भ्राज तक परमेद्वेरके लिये 
विनकुल सच्चे विवेक † से जीवन विताया 
ह1 २ हनन्याह महायाजकने,उनकोजो 
उमके पास खड़े थे, उसके मुहू पर थप्पड़ 
मारने को श्रज्ञादी। ३ तव पौनृसनेंउस 
से कहा, दहै चूना फिरी हई मीत, परमेच्वर 
तुके मारेगा तू व्यवस्थया के अ्रनुसारमेरा 
न्याय करते कोवलं, श्रौर् फिर क्या 
व्यवस्था के विरुद्ध मुभे मारे कौ ग्राज्ञा 
देताहं? ८ जोषास खड ये, उन्होने कटाः 
क्या परमेद्वर्‌ के महायाजकं को बुरा 
कटता हँ ? ५ पौतुस्ने कहा, है माइयो, 
मे नही जानता था, किः यह्‌ मदायाजक है, 
क्योकि लिखा हं, कि श्रपने लोगो के प्रधान 
को वुरान कह । £ तव पौलुस ने यह्‌ जान- 
करे, कि कितने सदूकी ग्रौर कितने फरीमी 
हे, सभा मे एूकारकर कहा, है भादयो, म॑ 
फरीसी श्रौर फरीसियो के चेटका हृ, मरे 
हुम कौ श्राया ग्रीर पुनस्त्यान { के विषय 
मे मेय मुकेट्मा दो रहार 1 ७ जव उसने 
यह्‌ वात कटी तौ करीसियो श्रौर सदूकियो 
मे भगडा होने लग्रा, श्यैर समामे षट पड 
गई! = क्योकि सदटूकौ तो यह्‌ कहते है. 
कि न धुनर्त्यानं ह, ने स्वर्गदूत ख्ौर न 
ग्रात्मा हे, परन्तु फरीसी दोनो मानते हे । 
€ तेव वड़ा हेत्ला मचा ओ्रौर किनने 
सास्प्री जो फरीस्तियो के दल के थे, उठकर 
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यो कहकर भगटने लमे, कि हम इस मनुष्य 
मे कु बुराई नही पति, ग्रौर यदि कौ 
ग्रात्मा या स्वर्गदूत उससे बोला हतो फिर 
क्या? १० जव चहूत भग्डा हूग्रा, तो 
पलटन के सरदारने इस उरसे कि वे पौलृस 
के टकडे टुकडे न कर डाले पलटन को भ्राजा 
दी, किं उतरकर उस कोउनकेवीचवर्मेमे 
वरवस निकालो, श्रौर गढमेलेभ्राम्रो | 

११ उसी रात प्रभ ने उसके पास म्रा 
खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढाढसं वान्व, 
क्योकि जसी तूने यख्यालेम में मेरी गवाही 
दी, वेसीदही तुके रतेममं मी गवाही देनी 
होगी ॥। 

१२ जव दिन हभ्रा, तो यहूदियो ने एका 
किया, ग्रौर शपथ स्वाद कि जव तक हम 
पौलुस को मार न डाले, तव तक खाए या 
पीएतो हम पर धिक्कार। १३ जिन्टौनं 
ग्रापस मे यह्‌ शपथ खाई थी, वै चालीस 
जनो के ऊपर थे! १४ उन्हो ने महायाजको 
ग्रौर पुरनियो के पास श्राकर कहा, हम ने 
यह्‌ ठाना ह, कि जव तक हम पौलृक्त को 
मार न डाले, तव तक यदि कुद्धं चखे भी, 
तो हम पर धिक्कार पर धिक्कार हं1 
१५ इसलिये श्रव महासभा समेत पलटन के 
सरदार को समकाग्रो, कि उसे तुम्हारे पास 
ले ग्राए, मानो कि तुम उसके विषये ग्रौर 
मी ठोक जाच करना चाहते हौ, ग्रौर हम 
उसके पहुंचने से पहिले ही उसे मार डालने 
के लिये तैयार रहुगे । १६ श्रौर पौलुस के 
भाजंनेसुना,किवेउसकौ घातमेदह,तो 
गढ में जाक्रर पौलुस को -सन्देश दिया । 
१७ पौलुम ने सूवेदारोर्मेसंएक को म्रपने 
पास वलाकर कहा; इस जवान को पलरन 
के सरदारकेपासले जान्रो, यह्‌ उससे कुद 
कटुना चाहता ह! १८ सो उक्तने उसको 
पलटन के सरदार के पास ले जाकर कठा, 


प्रेरितो के काम 


{ २३ : १०-२६ 


पीलूस वन्वुए ने मु वुलाकर विनती की, 
कि यहु जवान भरलटन के सरदार से कु्ध 
कट्ना चाहता हं, उसे उसके पासे जा। 
१€ पलटन के सरदार ने उसका हाथ पकड- 
कर, श्रौर ग्रलग ले जाकर पूषा, मुक़से 
क्या कहना चाहता हं ? २० उसने कटा, 

यहूदियो ने एका क्या ह्‌, कि तुक से विनती 
करे, कि कल पौलुस कौ महास्षभा मे लाए, 
मानोत्रू ग्रौरटठीकसे ठस कौ जाच करना 
चाहता द । २१ परन्तु उन कौ मत मानना, 
क्योकि उन मे से चालीस के उपर मनुष्य 
उमकी घाते हु, जिन्होने यह्‌ खान लिया 
है, कि जव तकं हुम पौलुस को मार न डाले. 
तव तक खाएं, पीरए, तो हम पर्‌ धिक्कारः; 

ग्रौर श्रभौवेतेयारहं श्रौर तेरे कचन को 
श्रास देन रह ट) २२ तव पलटन के 
सरदार ने जवान को यहु ग्राज्ञा देकर विदा 
किया, कि किसीसेन कहनाकितू नं मुक 
को ये वाते वताई ह! २३ प्रीर दो 
सूवेदारो को वुलाकर कहा, दो सौ सिपाही, 
सत्तर सवार, ्रौर दो सौ भालेत, पहर रात 
त्रीते कंसरिया को जाने के लिये तयार कर 
रखो । २४ रौर पौलुस कौ सवारी के लिये 
घोडे तयार रखो किं उसे फेलिक्स हाकिम 
के पास कुशल से पहुचा दे । २५ उसने 
दस प्रकारकी चिद्री भी लिखी, 

२६ महाप्रतापी फेलिक्स हाकिम को 
क्लौदियुस लूसियास॒ का नमस्कार। 
२७ इस मनुष्य को यहूदियो ने प्कडकर 
मार डालना चाहा, परन्तु जव मं ने जाना, 
कि रोमी है, तो पलटन लेकर छुडा लाया । 
२८ श्रौर मे जानना चाहता था, किवे 
उस पर किस कारण दोष लगाते हे, इसलिये 
उसे उनकी महासभामेले गया। २६ तब 
मेने जान लिया, कि वे श्रपनी व्यवस्याके 
विवादो के विवय मे उस पर दौष लगति 
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है, परन्तु मार डते जाने या चान्ये जाये के 
योग्य उसमें कोई दोप नही ३० श्रौर 
जव मुभे बताया गया, किवेद्रस मनुप्यकौ 
धातमेंलयेहैतौमंने तुरन्त उषकोतेरे 
पास मेज दिया, ग्रौर मुद्दयो को मी च्राज्ञा 
दी, कि तेरे साम्हने उस पर नालिञ करे ++ 

३१ सो जैसे सिपाहियोको ब्र्नादी 
ग्ईथी वैसे ही पौलुख को नेकर रातो-रात 
ब्रन्तिपत्रिस्र में लाए ३२ दूसरे दिन 
वे मवारौ कौ उसके पाय जाने के लिये 
दोडकर म्राप गढ को वटे! ३३ उन्दने 
कंसरिया मे प्हुचकर हाकिम को चिद 
दी श्रौर पौवृस को मी उसके साम्ने 
खडा क्िया। ३ उम ने पटकर धृद्धा, 
यह्‌ किसदेशकादह? ३५ श्रौर जव जान 
लिया कि किलकियाकार्ह, तौ खस सै 
कहा, जव तेरे मुदु मी श्राएमे, तो मे तेय 
मुकदमा कख्गा . श्रौर उस ने उसने हैरोदेस 
के किले + मे, प्रे मं रखने की प्राज्ञा दी ॥ 


रे 8 पाच दिन कै वाद हनन्याह्‌ 
महायाजकः करट पुरनियो श्रीर 
तिरतुल्तुस नाम किसी वकी को साय 
लेकर श्राया, उन्होने हाकिम के माम्हुने 
पौलुस परनालिक्षकी।! २ जवेवह्‌ बलाया 
गया तो तिरतुल्नुस्त उस पर्‌ दोष लगाकर 
कहूने लेगा, कि, 
है महाप्रतापी फलिक्स, तेरे हासा हमे 
जो वडा कुशल होता ह, ग्रौर तेरे प्रवन्धस 
दप जाति के लिये कितनी वुंराइया सुधरती 
जतीदह। ३ दस कौ हम हर जगह ग्रौर 
हर प्रकार से यन्यवाद के साय मानते ह्‌। 
४ परन्तु इसलिये कि सुभं ग्रौर दुस्वं नदी 
देना चाहता, मे तुरू से विनतौ करता हः 
किङ्पाकरके हमारी दौ एक चानं मूच नें) 


# ग्रू० प्रितोदियुम। 
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५ क्योकि हम ने इमं मनुप्य को उपद्रवी 
प्रौ जगत के सारे यहृदियौ मे बलवा 
करनिवाला, ग्रीर नासरियो के कुपन्य का 
मुखिया पाया है! ६ उस्ने मन्दिरको 
ग्रशुद्ध करना चाहा, ग्रौर हम ने उसे पकड़ा । 
८ इन सव वातो को जिनके विपयमं हम 
उस पर दोप लगातेहे, तु भ्रापदी उक्को 
जांच करके जान लेगा! € यहूदियोनेमी 
उसका साथ देकर कहा, ये वत्ते इनी प्रकार 
कोह ~ 
१० जव हाकिम ने पौलुस को वोलने 
के लिये सेन किया तो उस ने उत्तरे दिया, 
मे यह्‌ जानकर कि तू वहत वर्पो से इस 
जाति का न्याय करता हु, श्रानन्द से त्रपना 
प्रत्युत्तर देता ह। ११ त्रु श्राप जान 
सकेता हं, कि जवसे मं यचू्यालेम्‌ में भजन 
करने को श्राया, मुकं वारह्‌ दिनं से ऊपर 
नही हए! १२ श्रौर उन्होने मुकेन 
मन्दिरमे न सभाक घरोर्मे, नत नगरमे 
किसी मे विवाद करते या भीड़ लगाते 
पाया! १३ आ्रौरनतोवे उन वातौ को, 
जिन करावे श्रव मुर पर दोप लगाते ह, 
तेरे साम्हने मच ठहरा सक्ते ह्‌ । १४ परन्तु 
यह्‌ म तेरे साम्ह्ने मान लेता हू, कि निस 
पन्थ को वे कुपन्य कहते हँ, उसी की रीति 
पर मे श्रपने वापदादो के परमेश्वर कौ 
सेवा करता हू. आर जो बातें व्यवस््या 
अ्रीर भविष्यदक्ताग्रो की पुस्तको मे लिखी 
हे, उन सथ की प्रतीति करता हूं । १५ रौर 
परमेदवर से प्राशा रखता ह जोवेश्रापमभी 
रम्बते ह्‌, कि घर्मी ्नौरब्रवर्मीदोनोकाजीं 
उठ्ना दोगा) १५६ इससे मन्रापमभी 
यतन करता हू, कि परमेक्वर कौ, भ्रौर 
मनुष्यो की मरोर मेरा विवेक “ सदा निर्दोष 
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रदे १७ वमे वर्पो कै वाद्‌ म॑ श्रषने 
नौगो पफौ दान पटनाने, प्रीर टे चाने 
श्राया चा। १८ उन्न मुभे मलिन, 
घ्द्धद्ामंचिना मीके साय, श्यौर्‌ दिना 

दमा भग्ने दण म ग्यम म पापां 
श्रागिया रैः छः पटुदी च~--उने फन्‌ उन 
था, १६ किः मदिरे पिमे उन फ 
पो चातनहौतौो यां नैर्‌ नामने श्रामः 
परपर दोष नमात) २० वायेंप्रापषी 
कहे, कि जव मे मलरभ्ण कैः मोम््ने ग्ड 
पा, तो उन्हीने ममम क्न मु शपयप 
पाया? २९१ पम ण्ठ वान कौ शर जौ 
मैने चनन नील मे गट हनम दृकाग्नर्‌ 


फदटाष्य, कि मरे टोः जी उयने यै विषयं 
मे भ्राज मरा नुम्तारे माग्टेने सुक्ष्म हो 


२२ प्रोसिक्मनें उ दम पयसी उमे 
ठीक दीफः जानना धा, उन्दे षर टर 
टत दिणा, चिः जय पनन फा सन्दर 
नृमियोरं श्ना, तो वन्लरी त्रात का 
निर्णय रन्गा। २३ प्रौर सूमेदार णे 
प्रालादी, कि पौलुन खम नुप मे रुरु 
रन्वाली करना, प्रौर उमरे मिमे मे 
विसौमोभीखयकीमया क्सेमेन 
रोकना 11 

२४ पितते दिनो ङ वाद फति श्रपनी 
पत्नी द्रूसिन्ला ते, जो यहूदिनी यी, साध 
लेकर श्राया; भ्रौर्‌ पीलुसं को ब्रुलचाकर 
उम विश्वास * के विषयमे जो मसीह्‌ यीषु 
परह्‌, उससे मूना। २५ श्रौर जवे वह 
धर्म द्रीर संयम श्रौर प्रामेवाते न्याय कौ 
चरखा करता या, तो फेलिक्य ने भयमान 
होकर उत्तर दिया, कि श्रभीत्तो ज. 
प्रवसर पाकर मे तुभे फिर वुलाञ्गा। 





* या धर्म] 


प्रियो मैः कमे 
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२६ उसे पनम मे कुद म्पे निम्ने ण् 
भी श्रनि सो; श्मनि ग्रौर भी बुगरा वृन््र- 
केर उम नै यतं पिया करतः या। 
२७ परन्तु लय दो वर्थ श्रत प्‌, नैं 
पुरकिदुम फन्नुम पनिक्म फे अयद प्रर 
श्राया, पर्‌ पनि यद्विय स्मो नयकर 
म्ला दा मै शीनुच शो उन्पृश् दोह 


गया ॥) 
र , प्न उन प्रान्त म प्टूनङर्‌ 
तीन दिन पैः चाद फौमस्ि सें 
यम््णनेमणे षने रना) २ त्तर महुपाञक 
ने, प्रर यटुद्िमी कैः वटे नोना ने, उनके 
पौनुम कौ नाति ङी) ३ भौर 
उने यं धिननं केतके उसके विरोध मं प्रहु 
वर च्हु, ङिग्ह उमे पस्यनेम मे दनव 
पयोर वे उचै रम्ब मे मार दाते कौ 
पाठ नगरप हुए ये) ४ फेस्नुरं ने उत्तर 
दिया, कि पौनुस्त सपसां प्रेमे, 
प्रौर मं प्राप रत्य वहा यास्या ५ फिट 
कटा, दुमर्मं मो प्रधिकार्‌ र्यते, द साय 
चरने, प्रीर यदि दुन मनुष्य ने कुट अनुचित 
काम किण ह, तो उस पट्‌ दोषं लगाए), 
£ श्रौरउनके वीय करं श्राठदम दिन 
रहकर वट्‌ केसरिया ग्या. बौर द्रूतरे दिनं 
न्याय श्रानन पर वठकर पौनुभके नेको 
प्राज्नादी। ७ ऊव वह्‌भ्राया,तोजोचहदी 
यण्न्टातेम मे ्राए ये, उन्होने श्रान पास 
खदे होकर्‌ उम पर बहूनेरे भारी दोष 
न्माप, जिन फा भरमाद्यवे नही देनक्तेभ) 
< यरन्नु पौनुस ने उत्तर दिया, किमने 
न तो यहूदियो कौ व्यवस्या काश्रौरन 
मन्दिर काः श्रौरेन कंसर्‌ काकुद्धश्रपराव 
क्यार! ६ तव फे्नुस ने यहूदियो क्ये 


चु करने कौ इच्छा ते पीलु को उत्तर 


दिवा, क्या तू गहूता र, कि यरूणलेम को 
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जाए, शरीर वहां मेरे साम्ने तेस यह्‌ 
मुकदमा तय किया जाए? १० पौलुत्त ने 
कटा, मै कंस्नर कै न्याय ग्रास्तन कं साम्द्ने 
खडा द्रं. मेरे मकदमे का यही फसला दोना 
चाहिए: जस्रा तू यच्छी तरह जानता ह, 
यहूदियो का मने कृद त्रपसष नही किया) 
११ यदि ग्रपराघीहू ग्रीर मार्‌ डाले जानें 
योग्य कोईकामकियारहु, तोमरनेसेनदही 
मुकरता, परन्तु जिन वातो काये मुम पर 
दोप लगाते ह. यदि उनमें ने कोद वातत 
सच न ठहुरे, तो कोई मुर उन के हाय नही 
समप सक्ता- मे कंसरकौ दोहाइदेताहू 
१२ तवर फेस्तुस्त न मन्त्रय की स॒भा के 
साय वति करके उत्तर दिया, त्रूनेकंसरकी 
दोहाईदीद, त्‌ कंस्नर्‌ कै पास जाएगा ॥ 
१३ श्रौर कुद्ध दिन दीत्तने के वाद 
ग्रतरिप्पा राजा ओर चिरनीके ने कंसरिणि 
मे अ्राकर फस्तुसमे भेट कौ! १४ श्रीर्‌ 
उन कै वहुत्र दिन वहं रहने के वाद फेस्तुस 
ने पौलुस की कथया राजा को वताई,-कि 
एक मनुष्य हु, जिते फलिक्स व्रन्धुग्रा छोड 
गया ₹। १४५ जवम यर्कछलेममेथा, तो 
महायाजक श्रीर्‌ यहृदियो के पुर्नियो नं 
उतत की नालि की, म्रौर चाहा, कि उत्त 
पर दण्डक श्रान्ा दी जाए्‌। १६ परन्तु 
मेने उनको उत्तर द्विया, कि रोमियो की 
पट्‌ रीति नही, किं किसी मनुष्य को दण्ड कै 
निये स्तौप दे, जव तक मुदाग्रलैह्‌ को श्रपने 
मुदृद्यो के श्रामने-सामने खडे होकर दोष के 
उत्तरदेने का श्रवसदर नं मिले! १७ सो 
जवे वे यटा दकटंहृए. सतोमंन कु्देरन 
कौ, परन्नु दूसरे ही दिन न्याय ग्रासन पर 
वैटकर उन मनुष्यकोलानेकीग्राजा दी) 
१८ जवर उमके मृदृई षडे हए, तो उन्टोने 
एतै बुरी वातो का दोप नही लगाया, जैसा 
म॒ समभता था। १६ परन्तु अपने मत के, 


ग्रेरितोके काम 
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प्रीर यील्ु नाम किसी मनुष्यके विपये 
जो मर्‌गया या, रौर पौलुस उम को जीवित 
ताता था, विवाद करते ये। २० भ्रौर 
मे उलमभनर्मे वा, कि इन वातो का पता क्से 
लगाऊ? इसन्यि मनं उस्ने पृद्ा, क्या 
तू यदूरलेम जाएगा, कि वहा इन त्रातो का 
फसला हो? २१ परन्तु जव पौलृम ने 
दोहाई दी, कि मेरे मुकटुमे का फंसना महा- 
राजाधिराजके यहांहो; तोमेने्रान्नादी, 
कि जव तक्र उसे कं्तर के पामन मेचू, उन 
की रखवाती कौ जाए! २२ तव ग्रभ्रिप्पा 
ने फेस्नुमन त कहा, म भी उस मनुप्यकौ 
सुनना चादना ह उस्ने कठा, चरु कल मुन 
लंगा 11 
२३ सो दूसरे दिन, जव अग्रिप्ा श्रौर 
विर्नके बडी धूमवाम से प्राकर पलटनके 
सरदारो श्रौ नगरके वडेलोमो के साय 
दरवार मे षटूचे, तो फएंस्तुस ने राज्ञा दी, 
किवेपौलुसकोलेत्राएु! २४ फेस्तुसनें 
कहा; है महाराजा भ्र्रिप्पा, श्रौर टह सव 
मनुष्यो जो यहा हमारे साथ दो, तुम इस 
मनुष्य को देखते हो, जिस के विषय मे स्नारे 
यहूदियो ने यर्छलेम म श्रीर यहा भी चिल्ला 
चिल्लाकर मसे विनतीकी,करिडसका 
जीचित रहना उचित नही । २५ परन्तु मै 
ने जान निया, करि उसने एेमा कृद्धं नही 
क्या कि मार्‌ डला जाए, श्रौर जव कि 
उसंनेग्रापदी महाराजाधिराज कौ दोह 


, दी, तो मेने उमे भेजने काउपाय निकाला । 


२६ परन्तु मेने उष्षके विषयमे कोई टक 
चत्त नही पाट कि श्रपने स्वामी के पसि 
निष्‌, इसलिये मे उसे तुम्द्रारे साम्हने श्रौर 
विदेय करके हे महागजा श्रग्रिम्पा तेरे 
साम्हुने लाया ह, कि जाचने के चाद मुके 
कुद निखने कौ मिले। २७ क्योकि वन्वुषए 
कौ भेजना ग्रौर जो दोष उस पर्‌ लगाए गप, 
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उन्न यलाना, मुनेः व्यय्‌ ममन पना 
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पण्प्थ ने पौलुम म कहा, 

` ~ तुभे श्रप्ने कयि भें यौनन क 

प्राङा ह. नेर पौनुन हाय यमपटं उमर 
दने लमा, डि, 

२ टं गमा प्दि्पा, न्तन दमा 
पटटदी गृ व्ट्दोप चमन ह. श्राठ तैपे 
उनका उतर रेनेमे मे पष 
पन्य मममत ३ पिमेक कर्यै दरमनिये 
किन पदिन सम व्यत्रह्मने पौरविगाद 
क्य उानना र, मो मं दिननी षन्कट, 
धीरनममरीमगूुनत्। ४ सँगामगा नाने 
यनम शरारम्म नै प्रपनी जाति केः दीन 
प्रीर यम्छनेममे या, यह्‌ मच वष्ट जानने 
हे! ५ सै यदि गवादरी देना जेषे, नो 
प्रारम्मसे मुर पटटिरानने रै, णिमे फरीनी 
रौद प्रपते धर्म के सयमेष्दरे पन्थ रेः 
धरनुमार चनाः। £ पीर भय उन प्रिर 
की प्राघाके कारयां जो परमेष्यगने दम्य 
कपदादासे कौ धौ, मुप पुक्मा चने 
ररा &1 ७ उनी प्रतिन्नाकेःपूरेद्धोनेकौी 
प्रादा लनाग्‌ दुर्‌, हमारे दार्हो गो प्रन 
मारे मनये रात दिन्‌ परमव्वर्‌ कौमेवा 
केग्ते प्राएदट्‌ ट राण, ससी प्राया मैः 
विषय मे यदी मुम्म प्रर दोव लगते द 
८ जच कि परमेष्यर्‌ मरे द्रुणो को जिनाता 
ह, सो नुम्हारे यहा वह्‌ वात क्यो विष्वासकं 
योग्य नहीं समम्ते जती? मेने भी 
समाया कि योधु नानरी के नामक 
विरोध मे ममे हूत कुं करना चारिए। 
१० श्रौरमनें व्यनेमर्गेठेमाही क्रिया, 
श्रौर महायाजको से अ्रपिकार पाकर बहूत 
मे पित्र लोगो को उन्दीगृह्‌ मे डाला, भ्रौरः 
जमवे मार डि जतिये,तोमेमीडनके 


(म्द 


धिनि म कभ 
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किम मे प्रपनी मन्यति देना शा) 
१९१ प्रौ ठर श्ागपनोद्य भम 
नाटूना दिता दिनकर यीमु की निन्य 
मर्काता का, मह सष कि श्थ गः श्रे 
पम पागनद्टो गवा, मिरग नेगयोर्मे 
मी जाग खन्द भ्नाना पा! {२ शमी 
धन मे जय मे मदयर ने शरभ 
प्रर दरणना मकर दम्द्किखयेजाद्ा 
पा! १३ नुह नजा, माम मे दोदर क 
ममयमने धाक्ादिमेपूरयेक्तेरनेमी 
यकर एक उद्रो श्रपने प्रौर श्रमे सःय 
ससेनेन कै चाग ओर नमकनी हूर 
टेनी। १४ दैन ठय हुये सव भूमि पट्‌ 
भिरपमे,नोमने दानी ायार्मे. मृन्मे 
यमू महे यह घन्द नुता, दिह धाञ्, 


मेदि 
# 


हे धाउमन, द ममः श्यो मतानां? पने णर 
नान्‌ स्यनामेरे तिपेन्चिनि1 १५ मेनं 
ग्ट. प्रभुन्‌ सनद? प्रसूने क्रमे 
पीथुष्" जमित सनात है। १६ पन्ल्नु 
तर खट, श्रषने पवो पर हो; क्यो 
मने सुम हमन्िं रर्णन द्विया, किः मुके 
चरन गताका मी ददः पौर गव्ह्‌ रहर, 
गोनृनेदेख्दीहै,प्ौःठनकोमी जिनके 
लिपे में तुमे दरयनदुगा। १७ श्रीद्म तुक 
चेरे लोमे चे श्रीर्‌ भ्रन्यजातियो से रतावा 
गहूुमा, जिन कै पाय म श्रव तुके इसलिये 
मेजता हं! १८ कितूउनकौ श्रावं गबोन, 
किवे श्रघक्ारमे ज्योति की भ्रोरः श्रौर 
शतान के श्रधिक्यर्‌ मे परमेष्वर्‌ कोश्रोर्‌ 
फिर; कि पापो की क्षमा,ओरौरउननोगो ग 
सापजौमुम्छ पर दिष्वास करने से पवित्र 
करिए गए हं, मीराय पाए! १६ घोरै 
राजा श्रपरिप्पा, म॑ने उस स्वर्गीय दर्शन क 
बात न दनी 1 २० परन्नु पिते दमि्क 
के, फिर यख्यवेम के रह्नेवानौ को, तव 
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यहूदिया के सारि दे मं ग्रौर ग्रन्यजातियो 
को समाता रहा, कि मन फिगर श्रौर 
परमेदवर कौ ग्रोर फिर करमन फिरावके 
योग्य कामकरो। २१ इनवातोकेकारण 
यहूदी मुभे मन्दिर मे पकटके मार टालने 
का यतून करने थे। २२ मो प्रमेऽवरकी 
सहायतासे मे ग्राजं तक नाह ग्रीर द्धोटे 
वड़े समी के साम्हनं गवाहौ देता हू मरौर 
उन वातो को छोड कुद्धं नही कहता, जो 
भविप्यद्रक्ताच्रो श्रीरमूसाने मी कहा कि 
होनेवाली ह्‌! २३ कि मसीह को दुग 
उठाना होगा, ग्रौर वही सच म॑ पहिले मरे 
ह्रो मेसे जी उठकर, हमारे लोगो मं 
ग्रीर्‌ श्रन्यजातियो मं ज्योति का प्रचार 
करेगा ॥ 

२४ जव वहू इस रीति से उत्तरदेर्हा 
था, तौ फेस्तुस ने उचे शव्द मे कहा, है 
पौलुस, नू पागल दहं _ वहुत विद्या ने वूमे 
पागल कर दिया हं! २५ प१नन्तु उस नें 
कहा, हे महाप्रतापी फस्तुस, मे पागन नही, 
परन्तु मच्वाई ्रौर वद्धि करी चात कटुता 
| २६ राजा भी जिस के सोम्ह्ने मे 
निडर होकर वोन गहा हु, यं वाते जानता 
ट, श्रौर मुभ प्रतीतिदह्‌, कि इन वानौमें 
से कोई उस मे चिप नही, क्योकि यह्‌ घटना 
तो कोने. नही हई 1 २७ हे राजा ्रग्रिप्पा, 
क्या तू भविष्यद्रक्ताग्रो कौ प्रतीति करता 
ह्‌? हा, मे जानताहृ, कितू प्रतीति कग्ता 
ह। २८ तव श्रग्रिप्पा ने पौनुम मे कहा, 
तू थोडे ही समभकोने से* मुके ममीही 
वनाना चाहता ह्‌" ¦< पौनुम ने कहा, 
परमरदवर से मेरी प्रार्थना यहटहु कि क्या 
योटे मे, क्या वहूत मे, केवल तू ही नदी, 
परन्तु जितने लोग प्राज मेरौ सूने रहै 


+ यृ०्थोटेरमे। 
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इन चन्धनो को दौड वे मेरे समान हौ 
जाए ॥ 

३० तव राजा -ग्रौर हाकिम ग्रौर 
विरनीके श्रौग उन के साय वैरनेवाले उड 
सड हुए! ३१ ग्रौर अ्रलग जाकर त्रापस 
मे कटने लगे, यह मनुप्य एसा सो कुड नही 
करता, जो मृत्यु या वन्वन के योग्य हो) 
३२ श्रप्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा; यदि यह्‌ 
मनुप्य कंसर की दोहाईन देता, तो द्ुट 
सक्ता था ॥ 


₹ जव यहु ठहराया गया, कि 
) ` हम जहाज पर इतानियाको जाए, 
तो उन्दो ने पौनुस ग्रीर कितने ्रौर वन्धु्रो 
को मी यृलियुस नाम ग्रीगुस्तुस की पलटन 
के एक सू्वेदार के हाथ सपि दिया। 
२ श्रौर अ्रद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो 
ग्रासिया के किनारे की जगौ मे जाने पर्‌ 
था, चदढकर हम ने उमे खोल दिया, ग्रौरः 
श्ररिस्तर्खुस नाम॒ यिस्मलुनीके का एक 
मकिदूनी हमारे माथ था। द दूसरे दिन 
हम ने मैदा मे लगर डाला ग्रौर्‌ यूलियुसतने 
पौलुम पर्‌ कृपा करके उने मित्रौ के यहा 
जानें दिया कि उमका सत्कार किया जाए 1 
४ वहा से जहाज खोलकर हवा विरुद दोन 
के कारणा हम कुप्रुस की श्राड र्मे होकर चने। 
५ श्रौर्‌ किलिकियां श्रीर्‌ पंफूलिया के 
निकट के समुद्र मे होकेर लूनियाकेमूरामें 
उतरे! & वहा सूवेदार को सिकन्दरिया 


-का एक जहाज इतालिया जाता हुग्रा मिला, 


श्रौर उस ने हमे उस पर्‌ चा दिया! 
७ श्रौर जव हम वहत दिनो तक धीरे घीरे 
चललकर्‌ कठिनता से कनिदुम कै साम्ह्नं 
पहुचे, तो इसनियें कि हवा हमे श्रागे चढनें 
न देती यी, शरलमोने के पाम्ह्ने से होकर 
कनै की आद मे चचे। ८ ग्रौर उसके 


२६ 


ह ९। 


रिनार विनारि गदिता स ननु पोम- 
नेगस्णरौ नाम ए तगर प्रच न्र्‌ 
ननन्ग्या सगर निवा) 

६ रत्ने दमि सीय गद. प्रर जम 
पाथा म नुम धुर्मनिय लता भी 
उपयाय के दिन प्व न य, त दसम 
मे उर पट्‌ श्ट ममम्ण। १० (दध 
मृऽनना मम गमा जान धदन्प्रं २, सि श्यं 

च्म विपरि प्रर दलन यनि ने करन 
भावश्नान ज्ज क क्वुन्‌ ह्यन प्रान 
नी सन्या ९१ ११ प्सु सगरं 
न पलु तोते मान्त शरीर जह्य 
स्वापी म दण्लद्‌ पान १२ प्र ए 
दरन्य्रम्थाम्‌ नद्धा तारम मै निय शल्यम्‌ 
पा. पमलिय श्टूता के किरि दुप्म. गि 


व्रटामे नाम समानकर्म पमी रानि 
श्म सुनः, नो पमि म पटयन् मास 


ग्ट" ्टूतापनश्नपत दन्दररस्यानरं 
गा दविगन-पच्िम प्रर उन-पल््िमि मौ 
प्रार्‌ णननाट | १३ ज्यु वु रकन 
र्या उह्न तमो, ता यह्‌ सममत्र पि 
दूमारा मतदृव प्रयो गया. तगर ज्य 
प्रर तिनि धर हूएण्ने न पपत माने 
नगे । शय परन्तु योद्धद्ररस्व्टासषएक 
बडी श्मापी उन्नी, गो गुगदुन्तने कटुना 
ट्‌ १५ जव यह्‌ जार पर कर्मी, तव 
टया क॑ः मग्न ठटूगतसकय,सोहमने 
उम बह्ने दिय, श्रीर्‌ षमी तगह बह्म रए 
वलं गए । १६ नदकौदानमश्स्ययटप 
टापूक्तोश्राटुमे वहते क्रते ह्म कटिनिताम 
टोगोफोवदघ्ापं कर नके! १७ मत्तो 
ने उरे उः, श्रनेकः उपाय करके जहाज 
को नीच से वाखा, श्रौर मृरतिस ङ चोर- 
चान पर्‌ टिक जानि क जयने पान श्रीर्‌ 
मामान उनार्‌ कर्‌, बहते ह्‌ चने रए 
= रौर जवटमनेश्राधी म्‌ बहुत द्िच- 


श्नि कैः कम 


{ २७ , <-र६ 


प्ति धीर्‌ धेये गाए मौद्ग ल्म 3 
ज्नर्‌ त मोन प्दाम्ने मन! १६ श्रः 
पोरे नि ः 
प्य गरन्यनिं कफ ल्द सल पीट उव 
मट्न दिनः नकन मून उरे दिगदाट दिए 
प्र यश श्रथ स्त्म गी च. नो परनर्भं 
मीर यवन्‌ म्न माम्‌ प्रथा गनी र्ती} 


८१ जद न दटने दपर ग्द भ्र, न 
पवय में मम कनन ग्ड लोप्र् काः 


गामा, नारि न नु मर चात 
ध्मान शनम जहार योनत्र श्री > 
य दधिष्व श्र हदि उस्न! २२ पटु 
धेम नुम्टे एपम्नन्यष किद्ग रान्णे, 
कणक्नुमर्पे द कदी के प्रातश्च दिं 
ने ए, देवन सदाड क। २२ ज्योरि 
पत्मव्दर्‌ {रिय काम ट प्रीय जितम मेवा 
भरमा टै मकः स्नमदूत न श्रा सत मर 
पाम श्राकर स्ट ज्य द सनु, भ्त 
८, नुः कम्र > टन 
षक्प्यदहु चीर दै, वरमश्यर ने सड 
नाते सथ यापरा कर्तेद, तुरू दिया ट। 
२५ दमि, टे यज्यनो द्द्रम चन्धौ; 
व्याक य परमेश्वर्‌ फी भ्रनीति सस्ता. 
कि जमा मभस ङ्ह गया, वसा टं 
रोगा! २६ परन्तु द्मे म्तिदपू पर्‌ ज 
टिग्ना टौगा॥! । 
. २७ जव चौदह रनि द्रई, श्रीर्‌ हम 
पररिया पमुद्र मे र्याति फगन च, ना 
प्रायो गत कै निकट मल्वादोनेश्रटक्तसै 
जाना, किःटम स्स देध केः निरुट पट्च 
रट २1 २ भ्रीर वाट्‌ लग्र उन्दूान 
दीस परसा गहरा पावा ग्रौर्‌ यौढा भरणं 
वटकर फिर धाद सौ, सो परद्धह्‌ पुसा 
पाया! २६ तत्र पत्थरीनौी जगदह्यी पर्‌ 
पटने के टर से उन्दौने जहाज कौ पिदडो 
तार सगर रातं, श्र मोरकाटोना मनाते 


माम्टनं टा 
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- गह ३० परन्तु जव मल्लाट्‌ जद्यज पर 
से मायना चाहते थे. ग्रौर गलही से लगर 
डालने के बहाने डोभी समुद्रम उतार दी) 
३१ तो पौलत्त ने भूत्रेदार ओ्रौर्‌ निपाहियो 
से कहा, यदि ये जहाज परनरहु, तो चुम 
नही वच मकते ! ३२ तव स्िपाहियो ने 
रस्से कराटकर डोगौ गिण दी! ३३ जव 
भोर होने पर था, तो पौलृश्र ने यह्‌ कटके, 
सच को भोजन करने को सममराया, कि 
श्राज चौवह्‌ दिनि हए कि तुम अस देखत 
देखते भूखे रहे, ग्रौर कद्ध मोजन न किया । 
३४ इसलिये तुम्टे सममरता.हु, कि कद् 
खातो, जिस से तुम्हारा वेचाव हो, 
क्योकि तुममेसेकिभ्मीकेसिरेकाषएकवान 
भौ ने गिरेगा) ३५ श्रीर्‌ यह्‌ क्रट्कर 
उसने रोटी लेकर्‌ सव के माम्हूने परमेश्वर 
क्रा धन्यवाद किया, श्रौर तोडकर खाने 
लगा। ३६ तववेसव्रमीढदडिस बान्थकर 
भोजन करनं लगे। ३७ दम सव मिलकर 
जहाजपरदो सौ दिहृत्तर जन थे) २८ जव 
वरे भोजन करकं तृप्त हए, तो गेह को समद्र 
मे फक कर जहाज हतका करने लमे। 
३६ जव विदहानं हु्रा, तो उन्टोनेउसरदेटा 
को नही प्िचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी 
जिसे का खौरस किनारा था, श्रीर्‌ विचार 
किया, कि यदिदहो सके, त्रो इमी पर जहाज 
को टिकाए। ४० तव उन्म लगरोको 
खोलकर .समुद्ररमे छोड दिया श्रौर उसी 
समय पतवारो के वन्वन खौल दिए, प्रर 
ट्वा के साम्ट्ने सरगना पाल चदढाकर किनारे 
की शरोर चले} ४१ परन्तुदो समुद्र के 
सगम की जगह पडकर उन्होने जहाज को 
टिकाया, श्रीर गलही.तौ धक्का खाकर गड 
गई, अर टल न सुकौ,' परन्तु पिद्धादी 
लहरो कै वल मे टूटने लगी! ४२.तव 
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मिपाहि्यो का यह्‌ विचार हृत्रा, कि वन्युश्रो 
कोमार ड्ल, एेसानेदटो, कि कोड परके 
निकल भागे ! ४२ परन्तु भूवेदार ने पौलृस् 
कोवनचानेकौ इच्छा से उन्हे इस विवारसे 
रोका, ग्रौर यट कहा, किं जो तैर प्तकते ट्‌, 
पहिले कूदकर किनारे परर निकल जाए] 
४४८ श्रीर वाकी कोर पटरो पर, श्रौर कोई 
जहाज कौ ग्रौर वस्तुग्रो के सहरि निकल 
जाए. ग्रौर इस रोति पे सच कोई भूमि पर 
वच निकले | | 


< जव टम वेच निकले, तो जाना 

कि यह्‌ टापू मिनिते कटूलात्ता ह 1 
२ श्रौर उन जगती लोगो ने हम पर 
ग्रनोखी कपा की, क्योकि महु के कार्ण 
जौ वयरस रहा धा, श्रौर जाड के कारण 
उन्दौ ने श्राग सुलगाकर हम सव को 
ठहराया । ३ जव पौलुस नं लकडियो का 
ग्रा वटोरकःर अराग पर्‌ रखा, तो एक साप 
ग्राच पाकर निकला ग्रौर्‌ उसके हाय से 
लिपट गया ! ४ जव उन जगलियो ने समि 
को उत्तके हाथमे लटके हए देखा, तो श्रापस 
मे कहा, सचमृच यह्‌ मनुष्य हृत्यारा ह, कि 
यद्यपि समुद्र से वच.गया, तौमी न्यायने 
जोवित रहने न दिया। ५ तव उस्ने साप 
को श्राग मेँ कटक दिया, ग्रौर उसे कद्र 
हानि न पटहूची । £ परन्तु वे वाट जोहते 
धे, कि वह्‌ सूज जाएगा, या एकाएक गिरके 
मर जाएगा, परन्तु जव वे वेहुत्त द॑र तक 
देखते रहे, रौर देखा, कि उसका कुद भी 
नही चिगडा, तो ग्रीर दी विचार्‌ कर कटा, 
ग्रह्‌.तो कोई देवतां ह्‌॥ 

७ उस जगद्‌ कै श्रासपास्र पूचवलियुस 
नाम उस्न टापू के प्रधानकी भूमियी उस 
ने हमे ग्रपने घर ले जाकर तीन दिन भिघ्र- 
भाव से पटूनाई की। ८ पुवलियुञ्न का 


२९१४ 


पिता ज्वर ्रौर श्रावं लोहूसे रोगी पडा 
थाः सो पौलूस ने उसके पास घरमे जाकर 
प्राथथना कौ, श्रौर उम पर हाय रखकर उसे 
चगा किया) & जवेना हुग्रा, तो उस 
टापू के वाको बीमार ्राए, भ्रौर चगे किए 
गए! १० श्रौर उन्होने हमाया वहतं 
प्रादर किया, श्रौर जव हम चलने लगे, तो 
जो कु हमे ग्रवश्य था, जहाज पर रख 
दिया ॥! 

११ तोन महीने के वाद हम सिकन्दरिया 
के एके जहाज परे छल निकले, जो उस टापु 
मे जादे भररहाथा, भ्रौर जिसका चिन्द्‌ 
दियुसकूरी था। १२ सुरकृम्रा में लगर 
उल करके हम तीन दिन टिके रहे। 
१३ कहास हम धूमकेर रेगियुममं्राएः 
श्रीरः एक दिन के वाद दक्खिनी हवा चली, 
तव दूसरे दिन पुतियुली मे प्राए 1 १४ वहा 
हम को भाई मिले, श्रौर उन के कहने से 
हम उन के यहा सात दिनं तक रहे, श्रीर 
इस रोतिसे रोम को चले। १५ वहांमे 
भाद्र हमारा समाचार्‌ सुनकर श्रप्पियुस के 
चौक श्रौर तीने-सराए तक हमारी भेट करने 
को निकल प्राए जिन्हे देखकर पौलुस् ने 
परमेश्वर का धन्यवाद किया, श्रौर ठास 
वान्या 11 

१६ जवं हमं रोम में पहुचे, तो पौलुस 
को एक सिपाही के सायनजो उम की रख- 
वाली करता था, श्रकेले रहने कौ भ्राज्ञा 
इई 1 

१७ तीन दिन के चाद उस ने यहूदियो 
के वडे लोगो को बुलाया, ग्रौर जव वे इक्र 
हए, तो उन से कहा, ह भादयो, मं ने श्रपने 
लोगो के या वापदादो के व्यवहारो के 
विरोघर्मे कु मी नही किया, तौमी बन्पुग्रा 
होकर यर्ञनेम से सेमियो के हाथ सौपा 
गया। ८ उन्होने मुके जाच कर छोट 


प्रेरितो के काम 
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देना चाहा, क्योकि मुभ में मृत्यु के योग्य 
कोः दौपन या। १६ परन्तु जव यदी 
इस कै विरोध मं बोलने लगे, तो मुभे कसर 
की दोहाई देनी पडी. नयह्‌ किमु श्रपनें 
लोगो परे कोई दोप लगाना या। २० इस- 
लियेमनेतुम को वुलायाद, कि तुमसे 
मिल्‌ ग्रौर बातचीत करू; क्योकि इस्राएल 
की श्राशाके तियेंमे इम जंजीर मे जकड़ा 
हुग्रा हु! २१ उन्दोनेखउ्समे कहा, न 
ट्म ने तेरे विषय मे यहुदियो मे चिद्धिया 
पाई, ग्रौर न मादयोमेसे किसीने श्राकर 
तेरे विषय मे कुट वताया, ग्रीर न बुरा 
कहा । २२ परन्तु तेरा विचार्या हः 

वही हम तुक्र से सुनना चाहते हु, क्योकि 
हम जानते रहै, कि हर जगह इस मत कै 
विरोध में लोगे बति क्ते हं ॥ 

२३ तव उन्हो नँ उसके लिये एक दिनं 
हराया, ग्रौर वहुत लोग उसके यहा इकदरं 
हुए, श्रौर वह परमेश्वर के राज्य कौ गवाही 
देता हृग्रा, ग्रौर मूसा कौ व्यवस्या ग्रौर्‌- 
भविष्यद्रक्ताग्रो की पृस्तको से यशु के 
विवय मे समा समसाकर मोर से साभ 
तक वर्णन करता रहा1 २४ तव कितनो 
ने उन बातो को माने लिया, रौर किंतनो 
ने प्रतीतिनकौ। २५ जव श्रापस मे एक 
मत न हुए, तो पौनुस के इस एक वात के 
कहने पर चले गए, किं पवित्र प्रात्मा ने 
यञायाहु भविष्यद्रक्ता के द्वारा तुम्हारे 
वापदादो से अच्छा कटा, किं जाकर इने 
लोगो से कह ! २६ कि सुनते तो रहोग, 
परन्तु न समोगे, ओर देखते तो रोगे, 
परन्तु न चुम्रोगे ! २७ क्योकि इन लोगो 
कामन मोटा, ओरौर उनके कन भारी 
गए, रौर उन्हो ने श्रपनी श्रार्वे वन्दकीहेः 
एेसानरोकिवे कभी श्रांखोसे देखे, ग्रौर 
कानो से सूर्न, नौर्‌ मन से समं श्रौर फिर, 
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ग्रौर म उन चगा कष! २८ सो तुम 
जानो, कि परमेदवरे के इसे उद्धार कौ कया 
प्रन्यजातियो के पाम भेजी गई ह, ग्रौरवे 
सुनेगे ! २६ जव उसने यह्‌ कहा तो यहूदी 
श्राप में बहुत विवाद करने लगे ग्रौर्‌ वहा 
से चले मए 
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३० श्रौर वह्‌ पूरे दो वर्धं अपने मादेके 
धर में रहा! ३९१ श्रौर जो उसके पास 
अत्ते थे, उन सव मे मिलता रहा श्रौर चिना 
रोक टोके वहूत निडर होकर परमेङ्वर के 
राज्यकाप्रचारकरताग्रौर ग्रमु योञुमसीह्‌ 
कौ वाते सिखाना रहा \\ 





रोमियो के नाम पोलुस प्रेरित की पत्री 


4 पौलुसकी ग्रोरसेजो यशु मसीह्‌ 
का दास है, श्रौर प्रेरित होने कै लिये 
-वुलाया गया, भ्रौर परमेश्वर के उस 
सुसमाचार के लियं रलम किया मया हू! 
२ जिसकी उस ने पहिले ही से ग्रपनें 
भविष्यद्रक्ताग्रो के द्वारां पवित्र शास्त्रम! 
३ श्रपने पुत्र हमारे प्रभु यीश्यु मसीह्‌ के 
विषय मे प्रति्लाकीथी,जोक्षरीरके भाव 
से तो दाञ्द कै व स्ते उत्सन्न ह्ुभ्रा। 
2 श्रौर पवित्रता की ग्रामा के भावे से 
मरेहुग्रोमेसे जौ उस्ने के कारणा साम्यं 
के साथ परमेश्वर का पुत्र ठट्रया ह्‌। 
५ जिसके द्वारा हे श्रनुग्रह्‌ श्रौरप्रेरिताई 
मिली; कि उसके नाम के कारण सवं 
जातियो के लोग विश्वास करके उसकी 
माने) ६ जिनर्मेसेतुम मी यीञ्रु मसीह्‌ 
के होने के लिये वुलाएशए दहो! ७ उन 
सवे के नाम जो रोम में परमेश्वर कै 
प्यारे ह्‌ श्रौर पवित्र होने के लिये चुलाए 
गए र \। 

हमारे पिता परमेदवर श्रौर्‌ प्रमु यीञु 
मसीह्‌ की शरोर से तुम्हु अनुग्रह श्रौर दान्ति 
मिलती रहे ॥ 


८ पहिले मे तुम सव के लिये यीशु 
मसीह्‌ के दारा ग्रपने परमेहवर का धन्यवाद 
केरता हु, कि तुम्हारे विदवास कौ चर्चा 
सारे जगततमेंदहो रही ह! ६ परमेदवर्‌ 
जिस कौ सेवा मे श्रपनी ग्रात्मा से उसके 
पूवर के सूममाचार के विषय में करता हू, 
चही मेरा गवाह ह, कि म॑ तुम्हु किस प्रकार 
लगातार स्मरण करता रहुताहु ! १० ओर 
नित्य ्रपनी प्रार्थनाग्रो मे विननी करता हू, 
कि किसी रीति से श्रव भी तुम्हारे पास प्राने 
कोमेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा मे सुफल 
हो। ११ क्योकि मे तुम से मिलने की 
लालसा करता हु, कि मे तुम्टं कोई ्रात्मिक 
वरदान द्‌ जिससे तुम स्थिर हौ जाग्रो। 
१२ ब्र्यात्‌ यह्‌, कि मे तुम्हारे वौच र्मे 
होकर तुम्हारे साय उस विदवास के दाया 
जो मृकर्मे, ग्रौर तुमर्मे ह, शान्ति पाड! 
१३ ग्रौर दहै मादयो, मे नही चाहता, किं 
तुम उस से ग्रनजान रहो, किर्मेँने वोर्‌ वार 
तुम्हारे पास.्राना चाहा, किं जेसा मृ ्रौर 
श्रन्यजातियो मेँ फल मिला, वैसा दही तुममें 
मी मिले, परन्तु श्रव तक रुका रहा । ४ में 
यूनानियो -त्रौर ब्रन्यभाषियो क्रा श्रौर 
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नुद्धिमानो ओर निर्वुद्धिरयो का कर्जदार ह । 
१५ सोमेतुम्हमीजोरोममे रहते टो, 
सुस्तमाचार मुनाने को मर्क तैयार टं! 
१६ क्योफि मे सुसमाचारमे नही नजाता. 
इननिये कि वह्‌ हर एकं विदवाम कंरूनेवाने 
के लिये, परहिते तो यहुदी, फिर यूनानो के 
लिये उद्धार के निमित्त परमेदवर की साम्य 
हं। १७ क्योकि उस्र मं परमेष्वर कौ 
घामिकता विद्वास्त से श्रौर 
तिये प्रगट होती ह. जसा लिखा. कि 
दिष्वासे से धर्मी जन जीदित रहेगा 

८ परमेव्वर का क्रोपतो उन नोगोौ 
कौ त्वे श्रमक्ति श्रौर श्रधमं पर स्वर्ग से 
प्रगट होत्ता ह, जो सत्य को अयम सै दवा 
रवते हे! १६ इसलिये दि परमेद्वर्‌ के 
वियय कानि उनके मनाम प्रगट रै, 
वयोकि परमेश्वर नें उन पर प्रगट किया) 
२० क्योकि उनके श्रनदेमरे गुण, अर्धात्‌ 
उम कौ सनातन सामरथ, श्रौर परमेभ्वस्त्व 
जगत कौ सृष्टि के समयसे उसके कामोके 
दारा देखने मेँ श्राने ह, यहातककिवे 
निरुत्तर ह! २१ दस कारा कि परमेश्वर 
को जानने पर्‌ भौ उन्दोने परमेष्वर के 
योग्य वडाई श्रौर धन्यवाद न च्या, परन्तु 
व्ययं विचार करने लमे, यहा तक कि उन 
का निर्वुद्धि मन अन्येराहो ग्या! एवे 
श्रपने आप को बुद्धिमान जाकर मूख वन 
गए 1 २३ श्रौर भ्रविनाञ्ची परमेश्वर की 
महिमा को नाय्यमान मनुप्य, ओौर पकषियो, 
ग्रौर चौपायो, रौर रेगनेवाते जन्तुग्रो की 
मूरत को समानता मे कदल डावा1। 
२४ इस्त कारणा परमेच्वदनें उन्द उन के 
मन क प्रभिलाषो के ग्रनुसार भ्रशुद्धता के 
लिये छोड दिया, कि 'वे श्रापस् मे श्रपने 
शरीरो का अनादर करे। २५ क्योकि 
उन्टो ने परमेन्वर की सच्चाई को वदलकर 


विदवासर कै 
दव्रद्ध दक 


रोमियो 


{ १ ` १५- २१ 


ट चना डक्ता, म्रीर मुष्टि कौ उपासना 
ग्रीरसेवाकी, तकि उस मृजनहप्रकी जौ 
सदा धन्य हुं! प्रामौन।) 

२६ उससिये परमेदवर ने उन्टं नोत 
कोमनाश्रोफैःवघ मे छोड दिया; यदहं तके 
कि उन कौ स्त्रिय ने भी स्वाभाविक 
व्यवहार को, उसमे जो स्वभावं के विष 
ह. वदने उना) २७ वयद पृष्पमी 
स्वयो के साय स्वाभाविकं व्यवदार छोड- 
कर्‌ भ्रापस में कामातुर होकर जसने तमे, 
ग्रोरे पूरुम न पृरुषो के सायं नि्नज्जं काम 
्रकरे अपने श्रमक्ा ठोक फलं पाया 

२८ श्रीर्‌ जव उन्होने परमेश्वर को 
पटिचानना न बाहा, इसलिये परमेड्वर ने 
भी उन्दे उन के निकम्मे मन पर छौड दिया; 
क्वे श्रनुचित काम कर्‌! २ष्मोवे स्तव 
प्रकार के श्रय, ग्रौर दुष्टता, ओर लोम, 
अर वैरभाव, से मर्‌ गए, म्रौर डाह्‌, श्रौर 
हत्या, ओर भगदे, रौर छन, ग्रौर ईरा से 

भरपूर दहो गए, छौर चुगलंखोर्‌ 1 ३० वद- 
नाम कररेवाले, प्मेश्वर के देखने मं 
धरित, घ्नौरौ का अनादर करनेवाले, अ्रनि- 
मानी, डीगमार, वुरौ वरी वातो के वनाने- 
वाते, माता पिता की आन्चा न माननेवाले) 
३१ नि्व्रुदि, विद्वत्तवाती, मयारहित 
श्रीर निर्देयहो गए ३२ वेतो परमेश्वर 
क्रो यह्‌ विचि जान्तेहै,किंरेसे एते काम 
करनेवाले मत्यु के दण्डके योग्य हं, तौभी च 
केवलं आआपही एसे काम करते दे, वरन 
करनेवालो से प्रसन्न भी होते हे।। 


3 सो हे दोष लगानेवाने, तू कोई क्यो 

नहो, तू निरुत्तर ह! ज्योकि जिक्त 
वातमेंतू दूसरे पर दोप लगता है, उसी 
वात मे श्रपनेश्रापको भी दोषी ठ्ुरताहे, 
इसलिये कि तू जो दोप लगातार, अपटी 
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वही काम करताद1 २ आर हम जानते 
टै, कि एसे एसे काम करनेवालो पर पर 
मेरवर की ग्रोरसे ठीक ठीक दएट की ग्रान्ञा 
हौती ह। ३ ग्रौरहि मनुष्यःत्रू जोरसे 
एसे काम करनेवालो पर दोष लगाता हु 
ग्रीरश्रापवेही काम करतादहुं; क्या यह्‌ 
समभ्तार्ह,कितू परमेश्वर की दरण्ड की 
ग्राजासे वच जाएगा? ४ क्यात्रु उप्तकौ 
कपा, ग्रीर सरहननीलता, श्रीर्‌ धीरजस्पी 
धन को तुच्छं जानत्ता ह" रौर क्या यह्‌ 
नटी समता, कि परमेद्वर कौ कृपा नुक 
(मन फिरावको मिलातीदह? ५ पर श्रपनी 
कठोरता मौर इटीने मन कै श्रनुत्तार उक्षके 
क्रोध के दिनके लिये, जिक्ष मं परमेऽ्वरका 
सच्चा न्याये प्रगट होगा, श्रपनै निमित्त 
क्रोध कमा रहा है! ६ वह्‌ हूरएक को 
उसके कामो कै श्रनृत्तार वेदना देगा) 
७ जो सुकर्म मे स्थिर रहकर महिमा, भौर 
श्रादर, श्रौर ग्रमरता कौ खोज मे ह, उर 
वह्‌ अनन्त जीवने देगा । = परजो विवादी 
ह्‌" ग्रौर्‌ सत्य को नदी मानत, वदन श्रमं 
को मानते हे, उन पर क्रोध भ्रौर कोप पडेगा । 
£ श्रौर क्ले ग्रौर संकट हर एक मनुष्य 
के प्राण पर जो वुरा करता हं श्राएगा, 
पिले यहदी पर फिर यूनानी पर । १० पर्‌ 
महिमा ग्रौर श्रादर श्रीर कल्याण हूर एक 
कौ मित्ता, जो भला करता ह, पहनें 
यहूदी को फिर मूनानी को। ११ क्योकि 
परमेश्वर किसी का पक्ष नदी करता। 
१२ इसलिये कि जिन्हो नें चिना व्यवस्था 
पाए पाप किया, दै चिना व्यवस्था के नाश 
भी टोगे, ग्रौर जिन्हो ने व्यवस्था पाकर पाप 
किया, उन का दरड व्यवस्था के प्रनुसार 
होगा! १३ (क्योकि परमेश्वर के यहा 
व्यवस्या फे सुननेवाले धर्मौ नदी, पर 
व्यवत्था पर चलनेवाले धर्मी ठहराए 


सोमियो 
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जाएगे। १४ फिर जव भ्न्यजाति सौग 
जिन के पामन व्यवतस्या नही, स्वेमावदी से 
व्यवस्या को वातो पर चलते हृ, तो व्यवस्था 
उनके षास्ननदोनेपर मी वरे श्रपने लिये 
ग्राप ही व्यवस्थाहं) १५ वे व्यवस्थाका 
वाते श्रपने म्रपने हृदयो मे लिखी हुई दिखाते 
हं रीर उन के विवेक ~ मौ गवाही देतेह्‌ 
श्रौर उन को चिन्ताएं परस्पर दोप लमात्ती, 
या उन्दे निदषि ठहराती ह1) १६ जित 
दिन परमेश्वर मेरे सूसमाचार्‌ के ग्रनुसरार 
यीश्रु मसीह्‌ क दारा मनुष्यो की गप्त वातो 
करा न्याय करेगा 1 

१७ यदि तू यहूदी कहुनत्ता ह, म्रौर्‌ 
व्यवस्था पर भरोसा -रखता ह, म्रीर 
परमेश्वर के विष्य मे घमरएड करतां ह। 
१८ श्रीर्‌ उस कौ इच्छा जानता ग्रौर्‌ 
व्यवस्था की लिक्षा पाकर उत्तम उत्तम 
व्रातो को प्रिय जानता ह। १६ श्रौर्‌ पने 
पर -भरोसा रखता ई, किमे श्रन्धो का 
प्रगुवा, श्रौर ब्रघकार मे पडे दट्प्रो कौ 
ज्योति! २० अररे वृद्धिहीनो का सिखाने- 
वाता, श्रीर वालको का उपदेशक हु, घ्री 
ञान, आर्‌ सत्य का नमूना, जो व्यवस्या मे 
है, मुभे भिलाहं। २१ सोक्यात्रु जो 
ग्रीरो को सिखाता ह, श्रपने आपको नही 
सिखाता ? क्यातुजोवचोरीन करने का 
उपदेदा देता है, श्राप ही चोरौ करता ह ? 
२२ तरू जो कहता ह्‌, व्यभिचार न करना, 
व्या श्राप्‌ ही व्यभिचार करतादं?तूजौ 
मूरतो से घृणा करता ह, क्या श्राप 
टी मन्दिर को चृदतता दै! २ त्र्‌ जो 
व्यवस्था के विषय मे घमरड करता हु, क्या 
व्यवस्था न मानकर, परमद्वर का भ्रनादर 
करता ह" २ क्योकि तुम्हारे कारण 


+ प्रथात्‌ मन या क्रान्दन्स । 
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ग्रन्यजातियो मे परमेद्वरकेनामकी निन्दा 
कीजात्तीहं जसा निखाभीहं) २५ यदि 
तू व्यव्या परर चसे, तो खतने से लाभतो 
ह, परन्तु यदित व्यवस्थाकोन माने,तो 
तेरा खतना विन-खतना की दना ठहरा । 
२६ सो यदि खतनारदित मनृप्य व्यवस्या 
की विधियोको मानाकरेःतोक्याउसकी 
व्रिन खतना की दना खंतने के वरावरन 
गिनी जाएगी 2 २७ श्रौर जो मनुष्य जाति 

कारणा विन खतना रहा यदि वह व्यवस्थया 
कोपूराकरे,तोक्या तुभे जो नेख पाने 
ग्रौर खतना किए जाने पर्‌ मौ व्यवस्याको 
माना चही करता ह, दोपी न व्हयएगा 7 
२८ क्योकि वह यहद नही, जो प्रगट में 
यहदी ह; ग्रौरन वहु खतना दहै, जो प्रगटर्मे 
टे, श्रीर्‌ देह ्मेहं। २६ पर यहूदी वही है, 
जो मनरमे हं, त्रौर्‌ खतना वही है, जो हृदय 
फा्रौरम्रात्मा्मेहं, नकिलेखका एते 
कौ प्रश्ना मनृरप्यो कौ श्रोर्‌ से नही, परन्तु 
परमेश्वर कौ ्रोरसे होती है।। 


ॐ सो यहदी की क्या वडाई, या खतने 
का क्या लाभ? २ हर प्रकार से 


वहत कु । पहिले तो यह्‌ कि परमेर्वर के ` 


वचन उन को संपि गए1 ३ यदि कितने 
विश्वान्तघाती निकले भीतो क्या हुम्रा। 
क्या उन के विग्वासघाती होने से परमेष्वर 
कमे सच्चाई व्यये ठहुरेमी ? ४ कदापि 
नही, वरन परमेदवर सच्चा श्रौर हर एक 
मनुष्य टा ठहरे, जसा लिखा हं, कि जिस 
से तू अपनी वातो मे धर्मी दहरे रौर न्याय 
करते समय तू जय पाए! सो यदि 
दमारा च्रधर्म परमेन्वर कौ धार्मिकता व्ट्रा 
देता ई, तो हम क्या क्ट? क्या यहु कि 
परपमेदवर जो करव करता ह अन्याय ह ? 
(यहतो मे मनुष्य कौ रोति परर कट्ना हं } । 


तेमियो 
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६ कदापि नही, नदी तो परमेश्वर क्योकर 
जगत का न्याय करेगा? ७ यदि मेरे भू 
के कारणा परमेश्वर को सच्चाई उसकी 
महिमा क नियं ग्रधिक करके प्रगट हुई, तो 
फिरक्योपापीकी नाहं मे दर्ड के योग्य 
ठहराया जाता ह? ८ ग्रौर हुम रक्यो वराई 
न करर, कि भलाई निकलने? जवे हम पर 
यही दोष लगाया भी जाता ह, ग्रौर कितने 
कहते हे, कि इन का यही कटूना ह : परन्तु 
ठेसो का दोषी दृहदाना ठीक हू 
& तोफिरिक्याहग्रा? क्याहमउनसे 
ग्रच्छह? कमी नही; क्योकि हम यहदियौ 
ग्रौर यूनानिर्यो दोनो पर यह्‌ दोष लगा चुके 
हे करिवे सवके मव पापकेव्यमे ह) 
१० जैमा लिखा है, कि कोई धर्मी नही, 
एक भी नही ११ कोई समक्रदार नही; 
कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नही । 
१२ सव मटक गए है, सव के सत्रे निकम्मे 
वन गए, कोई मलाई करनेवाला नही, एकं 
मी नही। १३ उन का गला खुली हू 
कब्र ह: उन्दौ ने श्रपनी जीमो से छल 
क्रिया हः उनके हर्य में सापो का विषं 
ह1 १४ श्रौर उन का मृह्‌.-श्रप प्रर 
कडवाहट से मस ह। १५ उन के पांव 
लोह वहाने को पुर्तीलि हं1 १६ उनके 
मार्गो में नाद्य ग्रौर क्ले ह्‌! १७ उन्दने 
कुदाल कां मागे नदी जाना। १८ उन को 
ग्राखो के साम्ने परमेश्वर का मय नही ॥ 
१६ हम जानते है, कि व्यवस्या जो कुद 
कहती ह उन्टी से कहती है, जौ व्यक्त्या के 
प्राधीन ह: उसनिये कि हर एक मुह वन्द 
किया जाए, रौर सात ससार परमेव्वरके 
दणड के योग्य ठह्रे ! २० क्योकि व्यवस्य 
के कामो से कोई प्रारी उमके साम्हने घर्मी 
नही ठद्रेगा, इसलिये कि व्यवस्था के ढा 
पाप की पहिचान होती ह) २१ पर्‌ अरव 


~ 
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चिना व्यवस्था परमेठ्वरे की वह्‌ घार्मिकता 
प्रगट हुरई है, जिम की गवाही व्यवस्या ग्रौर्‌ 
भविप्यद्रक्ता देते हे 1 २२ भ्र्थात्‌ परमेदवर्‌ 
की वह धार्िकता, गों ययु ममी पर 
विश्वाम करने से सव विवासत करनेवालो के 
लिये ह; क्योकि कुद्ध मेद नही । २३ उन- 
लिये क्रि सवने पाप कियाहश्रौर परमेदवर 
की महिमा से रहित हं! २४ परन्तु उक्षके 
ग्रनुग्रह से उस खुटकारे कं दवारा जौ मसीहं 
यीक्षु मे ह, सेत मेत धर्मी ठट्राए जति हे 
२५ उसे परमेन्वर नें उसके लोहू के कारग 
एक एसा प्रायञ्ित्त ठहराया, जो विश्वाम्‌ 
करने मे कार्यकारी टोता है, कि जो पाप 
पटले किए गए, श्रौर जिन की परमेदवर ने 
श्रपनी संहुनघ्ीलता से ्रानाकानी कौ; 
उन कै विषय में वह्‌ भ्रपनीौ धार्मिकता प्रगट 
कृरे।! २६ वरन इसी समय उस कौ 
धार्मिकता प्रगट हो, किजिनसेवहुग्रापदी 
धर्मी ठरहुरे, ओ्रौर जो यौद पर विश्वास करे, 
उसका भी घर्मी ठह्रानेवालादो। २७ तो 
घमरड करना कटा रहा ? उम कौ तो जगह 
ही नही . कौन सी व्यवस्याके कारणसे? 
क्या कर्मो कौ व्यवस्थया मे? नही, वरन 
विष्वास कौ व्यवस्था के कारण । २८ इस- 
लिये हम इस परिणाम पर पटुचते ह्‌, किं 
मनुष्य व्यवस्या के कामो कै चिना विवास 
कै दाय धर्मी ब्टरता ह। २६ क्या 
परमेदवर केवल यहूदियो ही का ह ? क्या 
ग्रन्यजातियो का नही ? हा, श्रन्यजातियो 
काभीदह्‌। ३० क्योकि एक ही परमेश्वर 
हं, जो खतनावालो कौ चिण्वास से श्रौर 
खतनारदिनो को भी चिक्वास के टार 
धर्मो ठहराएगा ! ३१ तो क्या हम व्यवस्था 
को विल्वा कै द्वारा व्यर्थं ठहराते ह? 
कदापि नही, वरन व्यवस्ा को स्थिर 
करते ह्‌ \\ 


रोमियो 


२९१६ 


> सो हम वया करहु, कि हमारे शारी- 

रिक पिता इव्राहीम को क्या प्राप्त 
टुश्रा ? २ क्योकि यदि इव्राहीम कामोसे 
धर्मी ठहराया जाता, तो उमे घमरड करनं 
कौ जगह होती, परन्तु परमेमवरं के निकट 
नही । ३ पवित्र गास्त्रं क्या कहता ह? 
यह कि इव्राटीम नें परमेष्वर वर विष्वास 
किया +, श्रौर यह्‌ उसके लिये धार्मिकता 
मिना गया। ४ काम करनेवाने की मजदूरी 
देना दान नही, परन्तु हक्क समभा जानतां 
है! ५ परन्तु जो काम नही कसला वरन 
भविनहीन कै धर्मी टहसनेवाले ¶१र विश्वास 
करता है, उमका विश्वास उसके लिये 
धार्मिकता निना जता हं! ६ जिस 
परमेश्वर विना कर्मो के धर्मी स्हरता ह, 
उसे दाङद भी धन्य कहता हं 1 ७ क्िधन्य 
वे हं, जिनके श्रध क्षमाटृए, श्रीर्‌ जिनके 
पाप दपि गए! ८ वन्य ह वह्‌ मनुष्य जिसे 
प्रमेदवर पापौ न व्हूराए! हतो यह्‌ 
धन्य कहना, क्या खतनावालो ही के लिये ह, - 
या वतनारहितो के लिये भी? हम यह्‌ 
कटूते ह, कि इव्राहीम कै लिये उसका 
विद्वास धार्मिकता भिना गया १० तो 
वह्‌ क्योकर निना गया " खत्तने की ददाम 
या विना खतने की दगा मे? खतने कौ 
दगा मे नह परन्तु विना खतने कौ दला मे । 
११ श्रौर उसने खत्तने का चिन्ह पाया, वि 
उस किन्वास की धार्मिकता पर दापो 
जाए, जो उसने चिना खतने की दामे रखा 
था. जिससे वहु उने सवका पिता ठरे, 
जो विनां सतने को दा मे विश्वत्नि करने 
है ग्रौरकिवेभी धर्मी ठहर) १२ ग्रौर 
उन खतना किए हुप्रोकापिताहो,जोन 
केवल खतना किए हए हू, परन्तु हमारे पिता 


¢ यू० की प्रतीति की। 
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दब्राहीम के उत्त विदवास्कौलीकषरभी 
चलततेट्‌, जो उप्ते विन पतने कौ दश्चा 
मरे कियाथा) १३ गर्योकि पट प्रतिज्नाक्रि 
वह्‌ जगते श्रा वारि होगा, न उग्राहीम क्र. 
न उत्तवे वक्ष को च्यवस्खारकैद्रारा दी यरद 
श्री, परन्तु विश्वास की वामिक्ना कफे दां 
मिली । १४ ग्रयोकि यदि व्यवस्यावाने 
वारसि हं, तो विष्वात्र व्यथ श्रीर्‌ प्रतिरा 
निग्फन व्ट्री। १५ व्यदस्वा तो कोष 
उपनाती हं श्रौर जदा व्यया नही वहा 
उसकरादटालनामभीनही। १६ दसी कार्ण 
चह्‌ चिदया के दारा मिनती है. चि प्रनुग्रह्‌ 
को गति पर्टो, किः प्रतिज्ञा मववशके त्तिये 
दुदर ठे, न कि केवन उस्तके लिये जौ व्यवस्या- 
कवालादहु.बरनउनकेलियेभी जो इत्राहीम 
के समान विदवासवाले दुं वटौ त्तौ हुम 
सव्र का पिता टह। १७ (जंसा निखारै, 
किमेने तुके वहत मी जातियौ का पिता 
ठहराया ह्‌), उस परमेश्वर कै सम्म जितत 

पर उस ने विदवात्त किया श्रीर्‌ जो मेटो 
को जिलाताहृ,ग्रौरनजो व्रति ह ही नही, 
उने कानाम एेताकैवाह. फिमानोवेहे। 
१८ उसने निराणार्मे भी भ्राता रखकर 
विदवास्र किया, इसलिये कि उस वचन कै 
श्रतूनारकितेरात्रगएसा होगा वह्‌ बहुत सी 
जात्तियो का पित्ताहौ) १६ श्रीर वह्‌ जौ 
एक सौ व्य का था, श्रपने मरेदहृए से श्षरीर 
ग्रोरसाराकेग्भृकोमरीहूर्दकोौसी दशा 
जानकर भी विद्वास मे निर्वेल न हमरा! 
२० ्रौर न अ्रविश्वासी होकर परमेश्वर 
की प्रति्ता पर्‌ सदेह किया, पर विद्वास में 
दुद्‌ होकर परमेश्वरं की महिमा कौ। 
२१ श्रौर निङर्चय जाना, कि जिस वातकी 
उसने प्रतिना की ह, वह उस्ने पूरी करने को 
भी सामर्योह। २२ इस कारण, यह्‌ उसके 
लिये धासिक्ता गिना गया! २३ श्रौर 


रोमियो 
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यह वचन, पि विश्वास उस्रके "त्तिये 
धा्मिता निना भवा, न केवल दसी के 
लिप लिखा गवया1 २४ वरन हमारे लियं 
भौ जिनके लिये दिश्वास् घरार्भिक्ता भिना 
जाएगा, श्र्थात्‌ हमारे विये जौ घस प्रर 
विश्वास करते ह, जिय ने हमरे प्रमु यी 
को मरे भौमे मे दिलाया। २५ वह्‌ 
हमारे श्रपराधो के लिये पक्डवाया य्या, 
श्रीर्‌ हमारे धर्मी सहने के तिमिं जिनया 


भी सया 
1 सो जवर हम विद्वासं से धर्मी ठहर, 
तो ग्रपने प्रभु यीशु मीहे दारय 
परमेश्वर के साय मेत र्खे! २.जिमके 
दाय विश्वास के कारणा उस प्रनूग्रह तकः 
जिम हम घने टै, हमारी षटु भी हई, 
श्रौर परमेश्वर की महिमा की श्रादया पर 
पमणड क्रे1 ३ केवल यही नही, वरन हम 
क्ठेो में भी धमर करे, पटी जानकर किं 
क्सेधसे धीरज। ४ श्रौरधीरजसे खरा 
निकलना, श्रौर सरे निकलने से आदा 
उत्पन्न होती ह! ५ श्रौर श्राया से लज्जा 
नही दतती, क्योकि पवित्र ग्रात्मा जो हरमे 
दिया गया ह उमके हारा परमेदवर का प्रेम 
हमारे मन मे डाला यया है} ६ क्योकि 
जव हम निर्बल ही पै, तो मस्रीह्‌ ठीक समग्र 
पर भक्तिहीनो के निवे मरा। ७ किमी 
धर्मी जन के लिये कोई मरे. यहुत्तो दृलेम 
र, परन्तु क्या जने किसी भले मनुप्य कृं 
लिये कोई मले का मी हियाव करे, 
= परन्तु परमेदवर्‌ हम पर अपने प्रेम कौ 
भलाई इसं रीतिसे प्रगट क्ररतादह्‌, कित्र 
हम पापी ही ये तभी मसीहु हमारे लिये 
मरा) & सोजवकिदहटम, अवे उत्के लोहू 
के कारणा धर्मी दहरे. तौ उसके हारय कोष 
पे क्यो न वचेगे? १५ क्योकि वरी होने ~ 
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कीददार्मे तो उसके पृ कौमृत्युकेद्रार 
ट्मादम मेले परमेद्वर्‌ के साध हूभ्रा फिर 
मेल हो जाने प्र उत्तके जीवनके कारणा हम 
उद्धार क्यो न फएमे? ११ ग्रौर केवल 
यही नही, परन्तु हम श्रपने प्रमु यौ मसीद्‌ 
के द्वार जिसके द्राय इमा मत्त हुमा 
है, परमेश्वर के विपय में धमर्ड भी 
क्रते ह्‌ ॥ 

१२ इसलिये जमा एक मनुष्यकेद्रासं 
पाप जगतर्मे ग्राया, ग्रौर्‌ पापके द्रारा मृलयु 
प्राई, श्रौर इस रीति से मृत्यु सव मनुष्यों 
फले गर्द, इसलिये कि सवने पाप क्रिया] 
१३ क्योकि व्यवस्था के दिए जाने तकत पापं 
जगते म तो था, परन्तु जहा व्यत्रस्था नही, 
वहा पाप गिना नही जाता) १४ तौमी 
ग्रादम से लेकर मूसा तके मृत्यु ने उन नोगो 
पर्‌ भी राज्य किया, जिन्हौ ने उस ग्रादमके 
ग्रपराघ की नाद्‌ जो उस ्रानेवाे का 
चन्द्‌ ह, पाप न किया। १५ पर जसा 
अ्रपराघ कौ दशा हं, वैसी ग्रतग्रह्‌ के वरदान 
की नही, क्योकि जव एक मनुष्य के अपराध 
से वहत लोग मरे, तो परमेष्वर्‌ का ब्रनु्रह्‌ 
शरीर उसका जो दान एक मनुष्य के, म्र्थात्‌ 
यीक्ञ॒ मसीह के ्रनुग्रह मे दग्रा वहृतेरे लोगो 
पर प्रवश्यदही प्रधिकारईसे टरा! १६ श्रीर्‌ 
जसा एक मनुष्य के पापकरने का फल हुमा, 
वैसादी दान की दया नही, क्योकिएकहीं 
कैः कारणं दरु की ग्राज्ना का फंसलाहुप्रा, 
परन्तु ब्रहुतेरे ग्रपरायो मै एसा वरदान 
उत्पन्न टहृग्रा, फि लोग धर्मो बटर! 

१७ क्योकि जव एके मनुष्य कै ग्रपराधके 
कारणा मृत्युनेउसएकदटीके दरार राज्य 
किया, तो जो लोग ्रनुग्रहु ग्रौर धर्मख्पी 
वरदान वहूत्तायत से पत्ति हूं वे एक मनुष्यके, 
प्र्थात्‌ यनु मसीह्‌ के हारा वश्य ही ग्रनन्त 
जीवन मे राज्यं करेगे) १८ इसलिये जमा 


सेमियो 
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एक अपराध पतव मनुष्यो के निये दण्ड की 
ग्रान्नाका कारण हरा, वस्ता ही एक धर्मजा 
काम मी सव्र मनृप्यो के तिये जीवन के 
निमित्त चर्मी कह्राए जाने का कारा हृत्रा । 
१६ त्योकि जसा एक मनुष्यके राला न 
मानने से वहूत्त लोग पापी ठरे. वसे ही एक 
मनुष्य ॐ ग्राजा मानने से चूतं तोम वर्मी 
स्टरेगे! २० त्री व्यवस्था चीचमे श्रा 
गई, कि ग्रपराघ्र वहते हो, परन्तु जहा पाप 
बहुत हरा, वह्य अनुग्रह उमस मो कही 
धिक टूम्रा। २९१ करि जसा पाप न मृद्यु 
फलाने हए राज्य क्रिया, वैस्ादी हमारे प्रन 
यीदु मसीटे के द्रारा ग्रनुग्रहु भौ श्रनन्त 
जीवन कै लिये धर्मी खटूगते हए राज्य 


कर ॥ 
= सौ ह्म क्या क्ट? क्या हम पाप 

करे रटे, कि श्रनृग्रहु ब्त हो? 
२ कदापि नही, हुम जत्र पाप के लिये मर्‌ 
गएतो फिरश्रामे कौ उस्नमे क्योकर्‌ जीवन 
वित्ताए ३ क्या तुम नही जानते, किम 
जित्तनो ने मसी यौज का वपतिस्मा लिया, 
नो उत्त कौ मृच्य्‌ का वपतित्मा तिया? ४सो 
उस्न मत्य्‌ का वपतिस्मा पाने से हुम उसके 
साय गाडे गए. ताकि जते मसीह्‌ पिताकी 
महिमा के द्वारा मर्‌ हुग्रौ में से जिलाया गया, 
वसेदीदटमभी नए जीवनक सौ चालं चले । 
५ क्योकि यदि हम उस की मृत्यु की 
समानता मं उसके साथ जुट गएडे, तो 
निश्चय उसके जी उद्रने कौ समानता भी 
जुट जाएमे। ६ त्योकि हम जानते है, पिः 
मास पुराना मनुष्यत्व उसके साय क्रू्त पर 
चटराया गया, ताकि पापा शरीर व्यर्थदहौो 
जाए, ताकि हम श्रागे कौ पापके दासत्व में 
नर ७ क्योक्रिजो मर गया, वहु पाय 
मरे दटकर वर्मी वहस । ठ सो यदि द्म 


कवी कि 
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मसीह्‌ कं माय मर गए,तो द्मा विश्वास 
यद्‌ ह, कि उनके माय जीए भी 
£ क्योकि यह जानते, किः ममीट्‌ मरे हृद्रो 
मने जी उटकर पिर मरने का नही, उस 
पर फिर मत्य ती प्रमूता नही हीनं की! 
१० क्पोवि व्ह जो मरगयानौ पापक 
लिये एक ही वार मर गया, पररन्तु जो 
जीवित, तौ परमेश्वर कै लिये जीवित ई। 
११ णयेरीतुम भो भ्रपनेश्रापको षाप्कते 
ल्ितो मगा, प्रल्नु परसमेदवर कै निय 
मसीह्‌ यीत्तु मं जीवित समभन] 

१२ टमतिय पाप तुम्लरे मग्नहार 
छारीर र्मे नज्य न कर, कित्तुम ठसक 
तलादमाग्रोके श्राचीन रहो १३ श्रौरन 
श्रपनेश्रगो क्न श्रध के हुवियार्‌ होने के 
लिये एप को सपो, पर श्रपने प्रापङो मरे 
हृ्रोमेमे जी उराद्व्रा जानकर परमेददर 
को सपो, श्रौर प्रपनं श्रंगो को धर्म के 
हूयियार् होने के लिये वस्मेष्वर को सौपी। 
१४ श्रौर्‌ तुम पर पापको प्रभुनान दटोमी, 
क्योकि तुमं व्यदस्या कै श्राधीन नही दरन 
ग्रनुग्रह के श्राधौन दहो ॥ 

१५ नोक्यादश्ा? क्या हम दसलिये 
पाप वरे, कि हम व्यवस्या के श्राधीन नही 
त्ररन श्रनुग्रह के श्राघीन हु? कदापि 
नही ! १६ क्या तुम नटी जानते, कि जिस 
की श्रा्ा माननेके सिव तुम प्रपने भरापको 
दासो कौ नाई सौपदेतेहो,उसीके दानहो. 
शरीर जिसकी मानते, चाहे पापके, जिम 
का ्रन्त मत्युं ह, चाहे च्राज्ञा मानने के, 
जिख का श्रन्त धार्मिकता ह? १७ परन्तु 
परमेष्वर्‌ का धन्यकादहो, कितुम जो पाप 
के दाम ये तौभी मन से-उत्त उपदे के 
माननेवाते हौ गए, जिस के ताच में ते 
गएथे! १८ प्रर पापसे चुडाएु जाकर 
घमं के दान हौ गए १६ मे तुम्हारी 


रोमियो 
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दारीर्कि दुेलता के कारण मनुर््यो कौ 
रीति पन करता ह, जने तुम ने श्रपने श्रगो 
को कृकमं के निवे ग्रयुद्धता श्रौर कुकर्म के 
दाय करके नोपायो, चमे द्री श्रव श्रपने श्रमो 
को पविव्रता करे लिये ध्म ऊ दास करके सोप 
दो1 २० जद तुम पापकेदासये, तो धर्म 
वौ ग्रोरसेस्वतययें। २१ सोजिन बातों 
से ग्वे तुम सज्जितिदोतेदहो, उने से उस 
ममय तुम क्या फल पाते यं? २२ ग्योकि 
उन काशन नो मृत्युहं परन्तु द्व पापमे 
स्वतंत्र होकर प्नौर पर्मेव्वेर्‌ कै दाम यनकृर 
तुमको फन मिला जिस से पवित्रता प्राप्त 
रोती ₹, श्रौर उनका म्रन्त श्रनन्ते जीवन द । 
२३ स्योकि पाप की मजदूरीतीमृत्युरहः 

परन्तु परमेदवर का वरदान हमारे प्रमु 
मसीह यीखु में श्रनन्ते जीवन ह 


है भाढयो, क्या तुम नरहरी जानते 

(मे व्यवस्या के जाननेवालो से कहता 

हं), कि जव तक् मनुप्य जीवित रहता र, 
तव तक उम परं व्यवस्या कौ परमूता रहती 
ह ? २ क्योकि विवाहिता स्यौ व्यवस्याकै 
ग्रनूसार अपने एति के जीनेजी उसमे वन्फी 
है, परन्तु यदि परति मर जाए, तो वह पति 
की व्यचस्थासे छट गई! ३ सो यदि पति 
के जीते जी वहु किसी द्रूमरे पुरुषकीदहौ 
जाए, तो व्यभिचारिणी कहुलाएगी, परन्तु 
यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवत्या से 
ट गई, यहा तक कि यदि किसी दूसरे पुस्ष 
कौ हो जाए तौमी व्यभिचारी न हरेयी 1 
मोट मेरे भादयो, तुमं भो भसीहकी 
देह के हारा व्यदस्या के लिये मरे हुए वनं 
गए, कि उस दूतरेकेहौ जाग्रो, जो मरेन 
मेतेजीखठा: नाकि ह्म परमेन्वरके लिये 
फल लाए ! ४ क्योकि जव हम दारीरिक 
थे, तो पापौ की अ्रभिनापाये जो व्यवत्या के 
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हारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न केरने के लिये 
हमारे श्रगो मेँ काम करती थीं) ६ परन्तु 
जिस के वन्धनं र्मे हुम थे उसके लिये मर कर, 
प्रव व्यवस्था से एसे छट गए, करि लेख की 
पुरानी रीति पर नही, बरन आत्मा की 
नर रीति पर सेवा करते हु । 

७ तोहमक्या कह ? क्या व्यवस्था पाप 
ह? कदापि नही । वरन चिना व्यवस्था के 
मे पाप को नही पटिचानता व्यवस्था यदि 
न कहती, कि लालच मत करतो मे लालच 
को न जानता। म परन्तु पापने श्रवसर 
पाकरश्राज्ञाके दारा मुकमे सवप्रकारका 
लालच उत्पन्न किया, क्योकि चिना व्यवस्था 
पाप मूर्दया हं! & मे तो व्यवस्था विना 
पहिले जीवित धा, परन्तु जब आज्ञा श्रा, 
तो पाप जी मया, म्रौर म मर मया! 
१० श्रौरे वही आज्ञा जो जीवन के लिये 
थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण उहुरी। 
११ क्योकि पापने भ्रवेसरपाकरश्राज्ञाके 
दास मुके वहूकाया, भौर उसी के दारा 
मुभे मार भी डाला १२ इसलिये 
व्यवस्था पवित्र रहे, श्रौर श्राज्ञा भी टीकं 
प्रौर श्रच्छी द) १३ तो ज्या बह जो 
्रच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहर ? कदापि 
नदी । परन्तु पाप उस ग्रच्छी वस्तु केदारा 
मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुम्रा 
किं उसका पाप होना प्रगट हो, ्रौर प्राज्ञा 
के दारा पाप वहत ही पापमय ठरे, 
१४ क्योकि हम जानते ह कि व्यवस्था तो 
ग्रात्मिक है, परन्तु मे शारीरिक नौर पापके 
हाथविकाहुभ्राहूु। १५ ओ्रौरजोमेकरता 
ह, उस को नही जानत्ता, क्योकि जो मे 
चाहता हु, वह्‌ नही किया करता, परन्तु 
जिस से मुभे धृणा आती ह, वही करता 
ह+ १६ श्रीर यदि, जो मं नही चाहता 
वही करता हु, तोमे माननलेताहू, किं 
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व्यवस्था भली ह। १७ तोरेसी दशाम 
उसका करनेवाला मं नही, वरन पाप रह 
जोमुभमेवसादहुग्रांहै। १८ स्योकिमं 
जानता हू, कि मुभ मे श्रथति मेरे शरीरम 
कोई श्रच्छी वस्तु वास नही करती, इच्छा 
तो मुभेमे ह, परन्तु भले काम मुकेसे वन 
नही पडते! १६ क्योकि जिस अच्छेकाम 
कीमंडइच्छाकरताहू, वह्‌ तौ नही करता, 
परन्तु जिस बुराई की इच्छा नही करता, 
वही किया करता हु । २० परन्तु यदिमं 
वही करता हु, जिस की इच्छा नही करता, 
तो उसका करनेवाला मे न रहा, परन्तु पाप 
जोमुकमेंवसादहुम्राहं।! २९१ सोमे यह्‌ 
व्यवस्था पाता हु, कि जब भलाई करने कौ 
इच्छा करता हु, तो बुराई मेरे पास भ्राती 
हं1 २२ क्योकि मे भीतरी मनुष्यत्व से 
तो परमेदवर कौ व्यवस्था से वहूत प्रसन्न 
रहता हू । २३ परन्तु मुभे श्रपने ्रगोमे 
दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पडती है, 
जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लडती ह, 
ग्रौर मुभे पाप की व्यवस्था की वन्धन मेँ 
उालतीहैजोमेरेश्रगोमेहै। २४ मेकंसा 
ग्रभागा मनुष्य हु । मुभ इस मृत्यु कौ देह से 
कोन चुडाएगा ? २५ मं श्रषने प्रभु यौशु 
मसीह्‌ के हारा परमेश्वर का धन्यवाद करता 
हु ~ निदान मंभ्रापवुद्धिसेतो परमेश्वर कौ 
व्यवस्था का, परन्तु शरीर से पराप कौ 
व्यवस्था का सेवन करता हू ॥। 


सो श्रते जो मसीह्‌ यी मं, उन 

पर दरड कौ रज्ञा नही क्योकिवे 
शरीर कै अ्रनृसार नही वरन श्रात्मा के 
अनुसार चलते हं। २ क्योकि जीवन की 
श्रात्मा को व्यवस्था ने मसीह्‌ यीञु मे मुभे 
पाप की, भ्रौर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतव्र 
कर दिया! ३ क्योकि जो काम व्यवस्या 


२२४ 


भके 


यरीर न सारस्य दुम देररने उद मनः 
ठसका परमष्टरने लिपि, पपम्‌ यनरह 
पृ फत्‌ पपम्‌ दारी ऋ समरारवः मे 
श्रौर पामे क देनिदान हनं रः लियं भेडरर, 
रट्‌ ज श्रा त) 
ड द्ममियं ति स्यनस्ण भ दिखिहम म 
मार नरह प्न्य 
प्रनन्यर चलते दूरी प जए) ५ परि 
श्ारारिग स्यर्नि शयम्‌ की याकता कर भम 
लति ह, परनन माभ्यान्मिय श्ान्मा श्न 
दात पद ममनमानि र| ६ शमरप्टे मम 
लमाना नो गत्य 3 प्न्न्यु भ्रनना करं मन 
न्दसाना जीवन प्यर्‌ शन्वि र! ७ चयोर 
दरार पर्‌ मन नमान वरम्दयर स डुग 
स्वना र, उयोत्नि > खो परमेष्ण्य च 
दयन क ध्रा २, प्रौग न्ट सन्ग 
र) ८ शीर ज शारी व्यार, ये 
परमध्यर म्म्‌ नेरी शर्‌ नष्ट) 
६ पग्न्नुं जवे ति वन्मेष्थद श भरत्या तुम 
मव्रन्ताट, तौ वम णासीटिकः शणामे नह, 


1 


१ 


ग्गर्‌ ष ® †9+ दुर भन 
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श्रम 


पुनन्‌ श्रानम दथा । पडि न्वसि मं 
ममर यम प्रान्ो मङ्ग नुं दर उसा सन 


नरी १० प्रर यद्ध मनगगेष तुमम्‌ 
नाद्‌ पापक पस्य म्म दरद, परन्तु 


न्मा भ्रम फे कन्या जयिनं) ११ शमर 


{ 


न 


यदिख्छीक ग्रामा जिम म पीनसो मरे 
त्मोमे सै ल्नाया तुम मे वसा हू ह 


न जिम ने भनीह्‌ ननौ मरे द्ूमोमे ने 
जिवाया, वह्‌ तुम्हारी मरनहारद्टोकोनी 
प्रपन श्रात्माकैट्राखन्तममे तना प्रा 
दह लिन्ाएयाप 

१२ मो रहै माहयो, हम पतेर कैः 
कज्दार नही, वाकि शर के श्रनुसार दिनं 
काटे! १३ क्योदिः यदि तुम इरी केः 
प्रनुसार दिने काटोग, तो ममेमे, यदि श्रात्मा 
मदेहेकीच््यिग्रोको मारोग, त जौविन 


गनिम 


{ € ` ८-> 


न्तम + (४८ दमणियं दि जिनरे श्यौ 
य श्रन्मा ४ चनाए्‌ चन्त, दे 
ह परमेध्परर छ पुद् ४ १५ कयम त्तम 
{श्यामा रषा निन, मदि 
भण््मीन हू पण्न्त्‌ सथामग्ण्न स श्रानम 
मिनी र, सिम हूमहे ण्व्य, ट चिनु 
वल्गा हा १६ शराच्ना श्राष्टी 
स्पार द्रान्पाय गरी देना श 
दण परमष्येर प्ता सन्मानं 7; १७ करीर 
पदि नन्व षरे, तच वस्म भौ चरनं 
प्प्यष्डद्‌ क वास्नि प्रर मसाहू मे न्मी 
शारिमि रै. जय नि दुन ठस साय दुष 
दए मि दस्र भाय महिम प्री षणा 
१८ कमोरि मं भमभ््दमदिकिःय्यममम 
ददु प्रौर क्ते उम महिमा २ साम्दन, 
जो टम धर प्रगट दोनकानुा ह. शद मीनौ 
टे! १६ मपोफि सष्टि वर्मी ग्राहा 
7 दनयव्वे क पष्यरे प्रगट होमं न्ै 
यष्ट मह्‌ रह ३! २० स्मरि रषि 
क्प दव्य पनरह पर शरान करनेकाते 
सी श्रोर मग यसना ङ श्राघीन इमे श्रायामं 
नीम; >१ विध्दि श्राय विनय 
स दुाद्त्व्‌ रदा ताग्न्‌, वरान्वरय ङ्कु 
सन्त्य ख ण्ड्मि करौ म्वतेप्रता श्रप्त 
येगी! २२ क्यार हम जानने हं, कि 
खरी सृष्टि भ्रव तवः मिततकर नहरी 
प्रर पदधा मे पटी नदयो हु। २३ श्रीद 
रेन दही नी दर हम मी जिन के पातत 
श्रात्मा का ष्हिना फल है, श्राप ही शपनं 
कट्रते है, सनौर नेगादस होने की, ग्र्यात्‌ 
श्रपनी दैह्‌ के दकारे कौ बाट रोहते ह! 
पथ श्रायाके डाच तो दुमाराउद्धारद्त्रा 
ह परन्तु चिन क्स्तुक्तौश्मखाकौ जातोहं 
जव वह्‌ देशने यंश्राए.तो फिरश्राया रहा 
रही? व्योकि जिघ्र वस्तुं को कोईदेखर रा 
ड, उसकी श्राश्षा क्या करेगा २५ परन्तु 
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जिस वस्तु को हम नही देखते, यदि उस की 
श्राशा रखते हे, तो धीरज से उस की बाट 
जोहुते भो ह्‌ ॥ 

२६ इसी रीतिसे श्रात्मा भी हमारी 
दुर्बलता मे सहायता करता र, भ्योकि ह्म 
नही जानते, कि प्रार्थना किस रतिस्ते करनी 
वाहिए, परन्तु भ्रात्मा श्राप ही एेखी बराह 
भर मरकर जो वयान से बाहर है, हमारे 
लिये विनती करता ह! २७ प्रौरमनोका 
जाचनेवाला जानता ह्‌, सि ब्रात्मा कौ मनसा 
मया? क्योकि वह पवित्र लोगो के लिये 
परभेश्बर की इच्छा के अ्नुसार गिनती 
करतारै। २८ ्रौरहम जानतेहु,किजी 
लोग परमेदवरसे प्रेम रखते है, उने के चिमे 
सब जातं मिलकर भलाई ही को उत््पश्च 
करती ह, अ्र्यात्‌ उन्ही केलियेजोरउसकी 
ब्च्छा कै श्रनुसार बुलाए हुए दहे। 
२६ क्योकि जिन्हे उस ने पहिले मे जान 
लिया हं उन्हे पहिलेसे व्हरायाभीदह्‌ कि 
उसके पुत्र के स्वरूपम हो ताकि वह्‌ बहत 
भाइयो में पटिलौठा ठहर ! ३० फिर जिन्है 
उस ने पिले से ठहराया, उन्हे बलाया भी, 
ग्रौर जिन बुलाया, उन्हे धर्मी भी टहूराया 
है, श्रौर जिनं धर्मी हराया, उन्हं महिमा 
भीदीदह॥। 

३९१ सो हम उन वातो के विषयमेक्या 
करहु? यदि परमेर्वर हमारी प्रर हं, तौ 
हमारा विरोधी कौन हौ सक्ता ह? 
३२ जिसने ञ्रपने निज पुत्रकोभीन रख 
छोड, परन्तु उसे हम सव के लिये दे दिया 
बहू उसके साय ह्मे रौर सव कुं क्मोकर 
न देगा ३३ परमेश्वर के चुने हृश्रो पर 
दोप कौ लगाएगा ? परमेष्वर वहुहं जौ 
उनको धर्मी रहूरानेवाला ह 1 ३४ फिर 
कौन ट जो दणड कौ धराज्ना देगा ? ममीह्‌ बह 
हेजोमरगयावरनमर्दोमेसेजी भी उठा, 
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श्रौर परमेश्वर की दहनी श्रोर ₹, रौर 
हमारे लियं निवेदन भी कर्ताहं} ३५ कौन 
हम को मसीह्‌ के प्रेम से ग्रलग करेगा? 
क्या च्लेरा, या सकट, या उपद्रेद, या श्रकान, 
या नद्धाई, या जोखिम, या तलवार 
३६ जसा लिखा, कितेरे लिये हुम दिनं 
भूर घाति किए जाते हे; हम वध होनेवाली 
भेडो की नाई गिने गए ह! ३७ परन्तु इन 
सब वात्तो मे हुम उसके द्वारा जिसनेहमसे 
भरेम किया ह्‌, जयवन्तसे भी वदेकर है, 
३८ क्णोकि मे निश्चय जानता हु, किन 
मृत्यु, न जीवन, न स्वगेदूत, न प्रधानताए, 
न वतमान, न भविष्य, न सामय, न ऊखार, 
३६ न गदहिराई श्रौरन कोर ग्रौर सृष्टि 
हमे परमेदवर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु 
मसीह यी मेहं, अलग कर सकेगी ॥ 
र मं मसीह्‌ मे खच कहता हु, भूठ नही 
सोलता रौर मेरा जिनेक* भी पवित्र 
भ्रात्मामे गवाहीदेताहु। २ किमुकेनडा 
शोके ₹े, श्रौर मेरा मन सदा दुखता रहता 
हं! ३ क्योकि मे यहा तक राटूवाभा, कि 
अपने भादयोके लियेजोशरीरके भावस 
मेरे कूट्म्बी ह्‌, राप ही मसीह्‌ से शापितिहो 
जाता । ४ वे इस्राएली ह; जौर सेपासकषन 
का हक्क रीर महिमा शौर काजाए रौर 
व्यवस्या श्रौर उपासना रौर प्रतिज्ञाए उन्ही 
कीदहे। ५ पृरखे मी उन्हीकेदै, ग्रौर 
नसीह्‌ मी शरीरके भावने उन्हीमेसे हुभ्रा, 
जो सज के उपर परम परमेश्वर युगानुयुग 
धन्यहं। श्रामीन। ६ षरन्तु यह्‌ नही, कि 
परमेदवर्‌ का वचन टल गया, इसलिये कि 
जो इख्राएल के वद ह, वै सब इखाएसी 
नही । ७ श्रीरन इत्राहीम के वदा होने के 
कारण सब उस की सन्तान ठट्रे, परन्तु 


# श्रत्‌ मन या कानश्चन्। 
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(ल्विन्म ह) तिः दमन तमेकलव्यं 
नृदनाणम < प्रर्यत्‌ नर की सन्न्मन 
पररमष्यरं म मन्नान नही, परन्तु निमाने 
सन्तान वलं हिने ऊनि २॥ £ स्पार 
प्रतिशाका वन मरह, दिम न सनयः 
ग्नुमादर त्रम, श्रौर सान रः पुप्र हना 
१० श्र भदत स्ट 
र्वि भी णठः 
मटर म गमयती षी) ११ प्रन अनी 
तम्नकतो रायतः जन्मत, प्रौ न चन्न 
दष्दमल्यमरायुनक्िविभादि खयन कः 
शि ज्ट दके ग्व दाम लोपा १२ 
दिदि णिः परमेव क्र पनम्न जौ उनम 


श्रः 
॥# 3९१ 
[न 


न्यु आण्य दमार्‌ भदन 
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यन नमे कं प्रनृमार है, केम मर्य. 


णि ब (न भ 
परन्तु इदतानेवः परर दनी रद) 
क ५, 


[न] ॥ + [७ वम शर्वं 
ह, स्मन यादवं न धम 


नही, 
१३ अमा लिका 
क्त्या, परन्तु एमौ द श्रत्रिय जाना 

१४ मोटहमन्या उदे? गया परमृद्य 
यटा शन्याय हू? कदापि नही) 
११५ शातय मूसार्‌ देहु, जिम 
व्यार दया न्रना चाहु, उन पर उमा 
कर्ण, अद निम रिसी पर कृपा क््ना 
वषट उसी पर्‌ दपा कम्मा! १६ मररट्‌ 
न तो चिनवादे कनी, न दौट्नेवाने क्यं 
परन्तु दया करनेवाते परयेदवेर कनै दात 
टं १७ स्योकि पवित्र रान्य मे फिरौनं 
सेक्टागपा, किमनेन शनी नियख्टा 
क्ट, कि नुक में श्रपनौ क्षामं दिलाॐ, 
ौरमेरे नाम का प्रचर्‌ छारी पृथ्वी षर्‌ 
हौ! १८ सो वह्‌ जिस दर अहता ई, 
उन पर्‌ दया करता ह; भौर जिम चाहता 
ह्‌, उम क्टोर कर्‌ देता ह! 

१६ सोतू मुके कटुगा, वह्‌ प्तिरिभ्यो 
दोप लगता? कौनखमकौदच्छाका 
माम्हना कुरवा र? २० ह मनुष्य, भता 
तु क्मेनह्‌, जो परमेदवर का साम्ना करता 


ह , 
3. 
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भः 


क्स्नु गनूनेकान र शट 
मक्त ह मिप म मुकं एका न्यो बनाया 


ओ [+] 

भ स 

द“ २ स्या म्द ज्य नद द्‌ 
का 


२ क्या गी ट 


रनम श्रादग दै दपि, भोर दूनः क्ते 
प्रलादर ॐ त्विय वनपः नोद्मम कैन 
म्पोदयम्मेनी गह? २२ निपतष्र्‌ 
न प्रन ष्ण दिगा पर्‌ अयन सयवं 
प्गृट दन स दच्छद प्र क दरतो 
मम, ण्य विनः ङ्‌ निदे यार दिए मण 


रर न भू ^* ८.) | २६ 


ष्ट 

दसयनो धर जि उम मे म्मा ऊ निमि 
यटि म नयान किण, फपने णडदिमा के घन 
सा धमर जरमक शच क्ड? २ श्र 


= वर मिम, 


पपर निन न रुदन पटुदिर्ण मरे, 
चरन अपदाना म = दो उदया, 


प्रमा कट, प्र्‌ दो द्यान्‌ सीर उन त्रिण 
गठन 1. २८ मैर्‌ पमा होया ङि जिय 
ज्महमे नने यदन्यथा, छि तुम 
मेम अना नटी ह, उमी उमह्‌ दे जीवने 
पमेयम्‌ की सनान ऊटृकएमे! २७ भ्रौर 
यपाप द्तराएसे कै विषम म पृषस्कर 
कहता है, सि चदे इमाएवन्ती सनन्त 
निन्ठी नमुदर के वान्‌ के चरोरहो, तौर 
उममेदेयोटेही वचगे। रैम स्योकिःश्रमु 
श्रना चन पुष्यो परपु ररक, धानिरूता 
से क्ीघ्र उन न्द्ध क्रमा! २६ ज्मा 
यदापाह ने पहने मीक्टाणथा, ङि यदि 
तेनामनो का प्रमु देम न्ति दरु वद 
दोहना, नो हम उदोम करौ ना दह उनि, 
प्रीर्‌ श्रमोरा कं सरौषे उट ॥1 
३० स्ीदहमव्या र्ट्‌? यहु कि अन्य 
जातियेने जे घार्मिक्ता श्ल नरो नही 
क्रते थे, धासिकिता भप्त की प्रयातु उव 
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धार्मिकता को जो विवाससे । ३१ परन्तु 
ट्स्राएली, जो धमं कौ व्यवस्था कौ खोज 
करते हए उस व्यवस्था तक नही पहुचे । 
३२ किसर लिये 2 इसलिये कि वे विश्वास 
से नही, परन्तु मानो कर्मो से उसकी खोज 
करतेथे उन्टोने उस ठोकर के पट्थरपर 
ठोकर खाई! ३३ जसा लिखा है, देखो 
मे सिम्योन मे एक ठेस लगने का पत्थर, 
ग्नौर ठोकर खाने की चटान रखता हू 
प्रौर जो उस पर विद्वासं करेगा, वह्‌ 
लज्जित न होगा ॥ 


4 है भाद्यो, मेरे मन की अ्रभि- 

लाषा ग्रौर उन के लिये परमेद्वर 
से मेरी प्राथना ह्‌, कि वे उद्धार पाए। 
२ क्योकिमे उनकी गवाही देताहुः किं 
उन को परमेश्वर के लिये धुन रहती ह, 
परन्तु वृद्धिमानी के साथ नही} ३ क्योकि 
वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान 
होकर, श्नौर श्रपनी धार्मिकता स्थापन करने 
का यत्न करके, परमेङ्वर को धामिकता के 
प्राधीन न हृए। ४ क्योकि हर एक 
विश्वास करनेवाले के लिये धार्मिकता के 
निमित्त मसीह्‌ व्यवस्था का भ्रन्तं हे। 
५ क्योकि मूसा ने यह्‌ लिखा रहै, कि जो 
मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से 


ह, चलता ह, वह्‌ इसी कारण जीवित, 


रहेगा! & परन्तु जो धामिकता विश्वास 
सेह, वहु यो कहती ह कित्‌ ग्रपने मनर्मे 
यह्‌ न कहना कि स्वगे परे कौन चटेगा ? 
(ग्र्थात्‌ मसीह्‌ को उत्तार लाने के लिये! } 
७ या गहिराव मे कौन उतरेगा ! (ब्र्थति्‌ 
मसीह्‌को मरेहु्रोमे से जिलाकेर ऊपर 
लाने के तिये।) र परन्तु क्या कठती 
हं ? यह्‌, कि वचनं तेरे निकट है, तेरे मुह्‌ 
मे ग्रौरतेरेमनमेह्‌, यह्‌ वही विइवास का 


रोमियो 
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वचनं ह, जो हम प्रचार करते ह)! & कि 
यदित ्रपने मुहमे यीशुको प्रभु जानकर 
ग्रगीकार करे श्रौर अपने मन से विश्वास 
करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हृग्रोमेसे 
जिलाया, तो तू निग्चय उद्धारं पाएगा) 
१० क्योकि धार्मिकता के लिये मन से 
विवास किया जाता ह, ग्रौर उद्धार के लिये 
मह से श्रगीकार किया जाता ह। 
११ क्योकि पवित्र शास्त्र यह कहता ३, 
किं जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह्‌ 
लज्जित न होगा! १२ यहूदियो आर 
यूनानियो मे कुं भेद नही, इसलिये कि 
वह सच का प्रभुह्‌, मौर ग्रपने सव नाम + 
लेनेवालो के लिये उदार हं! १३ क्योकि 
जो कोर प्रमु का नाम लेगा, वह्‌ उद्धार 
पाएगा। १४ फिर जिस पर उन्होने 
विश्वास नही किया, वे उसका नाम 
क्योकरले? भ्रौर जिसकी नही सुनी उस 
पर व्योकर चिरश्वास करें? १५ ग्रौर 
प्रचारक बिना क्योकर सुने? श्रौर यदि 
भेजे न जाए, तो क्योकर प्रचार करे? 
जैसा लिखा है, किं उनकेपावक्याही 
सोहावनें ह्‌, जो भ्रच्छी वातो का सुसमाचार 
सुनाति ह । 

१६ परन्तु सव नं उस सूसमाचार पर 
कान न लगाया. यज्ञायाह्‌ कहता है, कि 
हे प्रभु, किस नं हमारे समाचार की प्रतीति 
कीट? १७ सो विवासत सुननेसे, प्रौर 
सुनना मसीह के वचन से होता हं। 
१८ परन्तु मे कहताहू, क्या उन्हो ने नही 
सुना? सुनातो सही क्योकि लिखाह कि 
उनके स्वर्‌ सारी पृथ्वी पर, श्रौर उनके 
वचन जगत की छोर तके पहुच गए है । 
१६ फिर मे कहता हू। क्या इस्राएली 

* प्रायेना करनेवरार्लो । , 
† यृ० समाचार) 


1 


मर 


नही जानते थे ? परहिने तो मूसा कहता है, 
किमंउनकेद्रास जौ जाति नही, तुम्हारे 
मन मे जलन उपजाउ्गा, म एक मूढ जाति 
के हारा तुम्हुं रिसं दिलाऊगा। २० फिर 
यशायाह्‌ वड़े हियाव के साय कहता ह, कि 
जो मुके नही दृढते ये, उन्टोने मुकेषा 
लिया: ग्रौरजो मुभे प्दनेमीनये, उन 
परमं प्रगटदहो गया। २१ परन्तु इस्राएल 
के विषय मे वहु यह्‌ कहता ह किम सारे 
दिन श्रपने हाय एक श्राज्ला न माननेवाली 
श्रौर विवाद करनेवाली प्रजा को ओ्रोर पसारे 


पिः 


रहा 1 । 
१९ इसतिये मे कटूतरा हू, क्या 

परमेदवर नें श्रपनी प्रजा को त्याग 
दिया ? कदापि नही, मेमीतो इसाएनी 
ह्‌ इत्राहीम के वय ग्रीर विन्यामीन के 
गोत्र्मेसेहु! २ परमेद्वर ने श्रपनी उस 
प्रजा करो नही त्यागा, जिसे उस ने पहिले 
ही से जानाः क्या तुम नही जानते, कि 
पवित्र शास्त्र एलियाह्‌ को क्यामें क्या 
कहता है, कि वह्‌ इल्लाएल के विरोधे 
परमेश्वर से विनती करता है। ३ किट 
प्रभु, उन्दो ने तेरे मविष्यद्टक्ताग्रो को धातत 
किया, ग्रौर तेरी वेदियोकोदढा दिया ह, 
ग्रौरमेदहीग्रफेला वचरहाह ग्रौरवेमेरे 
प्रणकेभीखोजीहं1 ४ परन्तु परमेश्वर 
से उसे क्या उत्तर मिला किमंनेश्रपने लिये 
साते हजार पुरुषो को रख छोडा ह जिन्हो नें 
जाश्मलके प्रागे घुटने न्हीटेकेहं। ५ सो 
इसी रीति से इस समय भी, श्रनुग्रहसे चुने 
हुए कितने लोग वाकी ह। ६ यदि यह्‌ 
श्रनूग्रहसे हुप्राह, तो फिरकर्मोसे नही, 
नही तो ब्रनुग्रह फिर श्रनुग्रह नही र्दा। 
७ सो पर्णिम क्या हुम्रा? यह कि 
इस्राएलौ जिस की खोजमेंह्‌, बहुउनको 


रोमियो 
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नही मिला, परन्तु चुने हृग्रो को मिला, 
श्रीरक्षेषलोगकठोरकिएगपएहं।! ८ जसा 
निखा ह्‌, कि परमेश्वर ने उन्ट श्राज के 
दिन तक भारी नीदमे डाले रखा +हं शौर 
एसी प्रखेंदीजोन देखे म्रीररेसे कान जो. 
न सूने । £ भ्रौर दाउ्द कटुता ह्‌, उनका 
भोजन उन के लिये जाल, ्रौर्‌ फन्दा, ्रौर 
ठोकर, ग्रौर दण्ड का कारणा हौ जए। 
१० उनको आखो परर अ्रन्धेरा दा जए 
ताकिनदेखे,श्रौरतू तदा उनकीपीटको 
भकाए रख । ११ सोम कहताहु क्या 
उन्टो ने दसलिये लेकर खाई, कि गिर पड ? 
कदापि नही परन्नु उन के मिरे के 
कारणा श्रन्यजातियो को उद्धार मिला, किं 
उन्हुं जलन¶दहो1- १२ सोयदिउनका 
भिरना जगत के तिये धन ग्रौर उनकी घटी 
ग्रन्यजातियो के लिये सम्पत्ति का कारण 
दुरा, तो उन कौ भरपूरी से कितना न 
होया ॥ 

१३ मे तुम ग्रन्यजात्तियौ से यह बातं 
कहता ह जब कि मं अ्रन्यजातिमौ के निय 
परित हु, तो मं श्रपनी सेवा को बडाई करता 
ह। १४ ताकि किसी रीतिसेमं श्रपने 
कूटुम्बियो से जलन { करवाकर उन्मेस 
कई एक का उद्धार कराऊ। १५ क्योकि 
जब किंउन का त्याग दिया जाना जगत के 
मिलाप का कास्णहुभ्रा,तोक्याउन का 
ग्रहण किया जाना मरेहृग्रोमेसे जी उठने 
के बराबर न होगा? १६ जव भेट का 
पहिला पेडा पवित्र ठहरा, तो पूरा गधा 
हृश्रा आटा मी पवित्र हुं ओ्रौर जब जड 
पवित्र उहरी, तो डालियाभीएेसीदहीदहं। 
१७ शरीर यदि कई एक उाली तोड दी गई, 


+ यु० भारी नींद का श्रात्मा दिया। 
† या उत्सादः ईर्पा, यैरत। 
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मरौर तू जगली जलपाडं हौकर उन मे 
ताटा गया, श्रौर जलपाई की जड की 
चिकनाद का भागी दग्रा दै! श्ठ्तो 
डालियो पर घमणएड न करना श्रौर यदि 
तू घमर्ड करे, तौ जान ख्व, कि तू जड को 
नही, परन्तु जंड तुके सम्भालती ₹। 
१६ फिर तू कटेगा डालिया इसलिये तोडी 
गद्‌, कि म साटा जाऊ। २० भला,वेतो 
ग्रविग्वास कै कारण तोडी गड परन्तुतू 
विवास से वना रहता ह इसलिये श्रमि- 
मानीन दहो, परन्तु भय कर। २९१ क्योकि 
जव परमेद्वर ने स्वाभाविक उालियां न 
छोडी, तो तु भी न छोडेगा । २२ इसलिये 
परमेद्वर की कृपा ओ्रौर कड़ाई कों देख ! 
जो गिर गए, उन पर कडाई, परन्तु तुक पर 
कृपा, यदि नू उसमे तना रहे, नहीती, तू 
भी काट डाला जाएगा। २३ म्रौरवेभमी 
यदि श्रविदवासमे न रहे, तो साटे जाएगे 
क्योकि परमेश्वर उन्दं फिर साट सक्ता 
ह! २४ क्योकि यदि त्रु उस जलपारईमे, 
जो स्वभाव से जगली ह काटा गया ग्रौर 
स्वभाव के विरद श्रच्छी जलपाईमे सारा 
गयातोये जो स्वाभाविक डालिया ह, 
श्रपने ही जलपाई मे सटे क्यो न जामे ॥। 

२५ हे माइयो, करटी एसा न हो, कि तुम्‌ 
ग्रपने श्राप को बुद्धिमान सरम लो, इस- 
लिये म॑ नही चाहता कि तुम इस भेद से 
ग्रनजान रहो, कि जव तक अ्न्यजातिया 
पूरी रीत्िसे प्रवेदा न कर लँ, तवं तक 
इस्राएव का एक माग एसा ही कठोर रहेगा । 
२६ श्रौर इस रीति मे सारा इख्राएल 
उद्धार पाएगा, जसा लिखा ह, कि दयुडनेः 
वाला सिय्योन से श्राएगा, म्रौर्‌ श्रभक्ति को 
याकू से दूर करेगा २७ ग्रौर उनके 
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साय मेरी यही वाचा टमी, जवकि में 
उनके पापको दूर करर दूगा। र्द वे 
सुस्माचार के भावसे तो तुम्हारे वरी ह, 
परन्तु चन लिए जाने कै भाव से बापदादीं 
के प्यारे ह २६ क्योक्रि परमेदवर श्रपने 
वरदानो से, रौर वुलाहूट ते कभी पी नही 
हट्ता । ३० क्योकि जैसे तुम ने परिल 
परमेदवर की श्राज्ञा न मानौ परन्तु त्रमी 
उन के ग्राज्ञा न मानने से तुम पर दया हद । 
३१ वैसेटी उन्होने मी श्रवश्राज्ञान मानौ 
कितुम पर जौ दया होती हं इस से उन पर 
मी दधया हौ! ३२ क्योकि परमेद्वर न 
सव को आ्न्ञान माननेंके कारण वन्द्‌ कर्‌ 
रखा ताकि वह्‌ सव प्रर दयां करे ।! 

३३ श्राहा । परमेश्वर का वन श्रौर 
वुद्धि श्रौर ङ्न क्याही गभीर है! उसके 
विचार कंसे श्रयाह्‌, श्रीर्‌ उसके मार्गं कंसे 
ग्रगम दह! दथ प्रभुकीवुद्धिकोकिमिनें 
जाना? या उसका मत्री कौन हूग्रा? 
३५ या किस ने पिते उत्ते कुं दिया हं 
जिस का बदला उसे दिया जाए) 
३६ क्योकि उस की ग्रोरसे, श्रौर उसी के 
हास, ग्रौर उसी के लिये सव कृद्‌. 
उम कौ महिमा युगानुयुगर होती र्हः 


ग्रामीन ॥ 
4 रे इसलिये हे मादयो, मेतुमसे 
परमेश्वर को दया स्मरण दिला 
कर चिनती करता ह, कि श्रपने दारीरो को 
जीवित, ्रौर पवित्र, श्रौर परमेदवर कौ 
भावता हु्रा वेलिदान करके चढ्ाश्रो यही 
तुम्हारी श्रात्मिक *सेवारहं। २ श्रीरञ्स 
संसार के सद्दा न वनो, परन्तु तुम्हारी 
बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलनं 
मी वदलता जाए, जिस से तुम परमेश्वर की 
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भली, म्रीर नाव्नी, अर्‌ सिद्ध इच्छा म्रनृभर 
ये मानूम कस्ते रहो! 

३ व्योविःमे उस ग्रनग्रहुकेक्ारणनो 
मृकवो मिटा तुममेमटहर एकमे क्ता 
हट नि जमा न्ममप्ना बाहिर, उन जदनर 
कोई भी श्रपन श्रापको न ममर परर्जसा 
प्रमेष्यर्‌ ने ह्रः एक को परिमाया 
श्रनूनार चाट दिया, केना दही मुत्रददधि ने 
साय घ्रपने को ममन ४ बयोकि जने 
हमारी एन देह मे बहुतमेश्रगहं श्रीर्‌ मं 
ग्रगोकाणएक्रटीमाजामन्ही। ५ वैसा 
टीम जोन्ह्न द्‌" मनीह में एक देह्‌ लेकर 
प्रापन मे एगःद्रूमरे के गहं)! ६ ग्रीर 
जव विः उम अनुग्रह न> श्रनुमार जौ हमे 
दिया गया हे, हमे भिन्न भिन्न वरदानं मिते 
, त्तो जिसको नविप्यद्राणी कदान स्ति 
हो, वह क्वान केः परिमारा के अनुसार 
मयिष्यद्रागी करे! ७ पदिनेवाकने-म 
दान मिनाहौ,तोनेवा मे लगा रहे, पदि 
मोई मिखनेवाना हो, तो निखवान मे लगा 
र्दे ८ जो उपदेयक हो, वह्‌ उयदे देने 
मे लमा रहे; दान देनेवाता उदारना>^वे 
दे, जो अ्रगृश्नाई करे, वट्‌ उत्माहमे करे, जो 
देया करे, वह॒ टय ने क्रे! € प्रम निष्कपट 
हो. वुराटसे धुरा क्यो, भनाहमें नगे 
ग्हो। १० मार्दुचारेकंप्रेम से एक दूसरे 
पर मया रो, परस्पर ्रादर करने में 
एक दूसरे से बट्‌ चलो। ११ प्रयत्नं करने 
मे ब्रालसीनदहो, श्रात्मिक उन्मादम मरे 
रहो; भ्रमुक्ीमेवाकरतेर्हो! १२ ग्रा 
मे श्रानन्दित स्टो; क्ये में स्विर रहो; 
ग्रा्ना में नित्य लने च्हो।!- १३ यचियं 
न्यौयो को जो कु अ्रनदय हो, उसमेखनकी 
सदायना क्रो; पटूनाई करने मे लगे रो । 


^ 
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१ शरषने सनानेवालो कौ श्रासौप दो. 
श्रीद दा समप न दो! १५ ग्रानन्द 
ऋरनेवानो के साय श्रानच् कये; श्रौर 
रोनेगलो के ताय गोग्रो। १६ च्रापमेरये 
एक सा मन रन्यो; अभिमानी नदह, 
परन्तु दौनो के माय मगति स्वौ; अ्रपनी 
दृष्टि मे वद्धिमानेन दो! १७ बुराई के 
वदने ज्सिपेचुराईन कमो, जो वातं सज 
लोगो के निकटे मनी हु, उन मी चिना 
क्यिक्या! १८ जहा तक हौ =के, नुम 
श्रपन नर्सके मदे मनुर्यो के साय मेन 
मिलाप स्यो) १६ ट्‌ परियो अपना पलटा 
न नेना; परन्तु प्रोधर न्मौ त्रवनर दो, 
च्याकिः किना हु, पदयनेनामदा कामु 
ग्रभुक्हनाहमहीचेदनादुगा! २० परु 
यदि नेना कैरी भूवादौ, ते खये चाना 
ष्व्न्ि, ण्दि प्यारा, तो उसे पानी 
पिन्द; भ्योवि देम्रा-करने म करू उसके 
विर पर्‌ श्रागके श्रंगारोा का देर नगाएगा। 
२१ बुराईसेन हाये परन्तु मनाई ते 


उ्राटकोजीतनो)। 
( ३ हूर एक व्यक्ति प्रधाने कभि- 
कारि के आदीन रह्‌, क्याकि 
कोट श्रधिकार रेवा नही, जो परमेश्वर की 
ग्रोःसेनदहो; श्रौरनजो ्रधिन्नरहृ, वे 
परमेव्वरके व्हयएहएदह! २ इसक्नेजो 
कोट श्रविकार क्न विरोध कर्ता ह, वह्‌ 
परमेदवर की विधि का साम्हुना कसत्रा हैः 
श्रौर साम्ह्ना करनेवाले दग्‌ड पएमे। 
३ क्योकि हाकिम रच्छ काम के नही, 
परन्तु वुरे कामके लिये डरकराकार्छार, 
सोायदित्ू हाकिम च निडर रहना चाहता 
है तो त्रच्छाकाम करग्रौरच््तकोग्रोरते 


तेरी सरखहना टोगी; ४ क्योकि वह तरी 
न 
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भलाई के लिये परमेद्वर का सेवक है । 
, परन्तु यदित बुराई करे, तो डर; क्योकि 
वह्‌ तलवार व्यथं लिए हुए नही रीर 
परमेष्वर का सेवक हँ, कि उसके क्रोध के 
ग्रनुसार वुरे काम करनेवाले को दण्ड दे। 
५ उसलिये आधीन रहना म केवल उम 
क्रोध से परन्तु उरं से अक्द्य हु, बरन 
~ विवेके * भी यही गवाही देता हं 1 & एस- 
लिये कर भी दो, क्योकि वे परमेङवर के 
सेवक हे, श्रीर सदा इसी काम मं लगे रहते 
हे। ७ इसलिये हर एक का हक्क चुकाया 
करो, जिसे कर चाहिए, उसे करदो; जिसे 
महसूल चाहिए, उसे महेमूल दो, जिससे 
डरना चाहिए, उस से डरो, जिसका ग्रादर 
करना चाहिए उसका आदर करो ॥ 

८ श्रापसके प्रेम को छोड ग्रौर किसी 
वातमें किसी के कजदारन हौ, क्योकि 
जो दूसरे से प्रेम रखता हं, उसी नें व्यवस्था 
पूरीकीदहु।! £ क्योकि यहकि व्यभिचार 
न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, 
. लालच नं करना, प्रौर इनको छोड आरौर 
कोर्ईभी श्रज्ञादहोतोस्रव का सारांश इस 
वात मे पाया जाता ह, कि श्रपनं पड़ोसी से 
श्रपने समान प्रेम रख । १० प्रेम पडोसी 
की कुं चुराई नही करता, इसलिये प्रेम 
रखना व्यवस्था को पूराकरनाहं) 

११ ग्रौर समय को पहिचान कर रेसा 
ही करो, दसलिये कि श्रव तुम्हारे लिये'नीद 
से जाग उटनें कौ घडी श्रा पहुची है, क्योकि 
जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस 
समय के विचार से श्रव हमार उद्धार निकट 
है! १२ रात वहत वीत मर्ह, ग्रौर दिन 
निकलने पर ह, इसलिये हम अन्धकार के 
कामो को तज कर ज्योति के हथियार नान्धं 
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ते! १३ जसा दिनि को सोहता ह, चसा 
ही हम सीधी चाले चले, न कि लीला क्रीडा, 
श्रौर पियक्कडपन, न व्यभिचार, श्रौर 
लुचपन मे, ओर'न भगडे ओर डाह मे) 
१४ वरन प्रभु पीशु मसीह्‌ को परिनि सो, 
ग्रीर शरीरके श्रभिताषोकोपूराकरनेका 


उपायनं करो॥ 
९४ जो विश्वास मे निर्वेल्‌ ह, उसे 
ग्रपनी सग्तिमे लते लो, परन्तु 
उस कौ शकाञ्रो पर विवाद करने के लियं 
नही । २ क्योकि एक को विशवास ह, कि 
सव कु लाना उचित्त है, परन्तु जो विश्वास 
मे निर्बल ह, वह साग पात ही खाता हु। 
३ श्रौर खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छं 
न जाने, ग्रौर न-खानेवाला सानेवाले पर 
दोष न लगाए, क्योकि परमेश्वर नें उसे 
ग्रहणा कियाद) ्तूकौनहै जो दूसरे 
के सेवकं पर दोष लगाता हुं ? उसका स्थिर 
रहना या गिर जाना उसकेस्वामीदहीसे 
सम्बन्ध रखता हं, वरन वह स्थिर ही कर 
दिया जाएगा, क्योकि प्रभ उसे स्थिर रखे 
सक्ताहु) ५ कोईतोएकदिनको दूसरे 
से वटुकर जानता है, रौर कोई सव दिन्‌ एक 
साजानताह हर एक ्रपनेही मन्म 
निह्चय करसे! ६ जो किसी दिन को 
मानता है, वह प्रभु के लिये मानता ह 
जो खाता दहै, वह प्रभु के लिये खत्ता है, 
क्योकि वह्‌ परमेद्वर्‌ का धन्यवाद करता 
है, श्रौर जो नही खाता, वह प्रभु के लिये 
नही साता श्रौर परमेश्वर का धन्यवादः 
करतार)! ७ स्योकिहममेसेनतो कोर 
ग्रपने लिये जीता रं श्रौर न कोई श्रपने लिये 
मरता ह। ८ क्योकि यदि हेम जीवित है, 
तो प्रभू के लिये जीवितहै, श्रौरयदिमसे 
ह, तो प्रभु के लिये मरते हं, सो हम जीएं 


२३२ 


या मरे, हम प्रमुदहीकेरह्‌। & क्योकि 
ममीहु इमी चयि मरा श्रौरगीमभीयख्य 
कि वह मरै हृप्रो भ्रौर जीवनो, दोनो का 
प्रमूहो। १० त्रु ्रपनें भाई पर मर्यो दोष 
तमात? यानूफिरिस्योश्रपने भारईकौ 
तुच्छं जानता दह? हम सव वेः मचे परमध्वर्‌ 
मेः न्याय मिदहासतन के नाम्ने डे दमे) 
११ क्योकि लिखा, मि प्रमं कहुतारहु, 
भरे जीयन कौ सौगन्ध करि हूर एकं धुटना 
भरे समम्हने टिकेगा, श्रौर हर एक जीभ 
परमेदबर्‌ को भ्रगीगार क्रमा १२ सौ 
ह्म भेले हरक परमेश्वर को श्रपना श्रपना 
लेश्वा देगा 1) । 
१३ मोब्यागे को हम एक दूरे पर्‌ 
दादि न्गाए परतूमयटौीठननोरङिः 
भने त्रषनें गाटुके सम्ट्नेठ्त्यायोक्र 
स्ने का कारयन रखे! १४ मे उानेता 
ह, शौर प्रतु यौद से मुभ निष्वव हुशा ह, 
कि कोई दस्तु पने श्राप से प्रगुद नी, 
परन्तु जो उख को श्रणुद्ध समनता हु, उसके 
सिदे श्रदुद्ध ह! १५ यदि नेय भाई तेरे 
मोजग के कारणा उदासदहोनार्ह, तो फिर 
त प्रेम को रोति से नही चतताः जिसके 
लिये मयीह मराउसकोत्रु ्रपने मोजने 
के द्वारा नाघन केर। १६ भ्रव तुम्हारी 
मसाईकौ निन्दान दहने पाए! १७ क्योकि 
परमेदवर कां राज्य खानापीना नही; 
परन्तु धम श्रीर भिलाप श्रौर वह ्रानन्द 
हं; १८ जो पवित्र श्रात्मासेशहोतारहभ्रौर 
जो कोई इस रीति से ममीह्‌ कौ सेवा करता 
है, बह्‌ परमेद्गेर को मत्ता है रीर मनुष्यो 
मे श्रह्णयोग्य सहरता ह1 १६ इसलिये 
हम उन बातो के प्रयत्ने कृरे जिनसे मेल 
मिनाप ओर एक दूसरे का सुधार ह! 
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२० मोन के निय पट्मेश्वरेकाकामन 
तरिगाट- सव कृ शुद्धतो ट्‌, परन्तु उत्त 
मनृप्यके नियेनुराद, जिस को उसके मोजन 
करने मे सकर नगनी ह २१ भनातो 
यर, किःनून मासा ञ्नौरनदारू्र् 
पाए, च श्रौर ङ्ध एेशा करे, जित्तमतेस 
माए ठोर्र्ाए २२ तेनं जो बिष्वाय 
हो, उस परमेश्वर कै साम्न श्रपनं दी गनं 
मरम: धन्य डर्‌, जो उम गान्‌ मे, जिमे 
वेट्‌ ठकः सम््ना ह, अपने अपकरो दोषौ 
नही टहैरता 1 २३ परन्नु णो सन्देह कर 
के खाती, बह दर्द र ओग्य ठर चुका; 
मबक वट्‌ निन्य धार्या से नह जादा, 
पौर जो कुठ निवास + म नदी, बह 


पापरहु॥ 
4 ५ निदान हम बल्वानो को 
अहिए, कि निलो कौ निवदताग्रो 
केमु; नकि श्रपने आए को प्रसन्न कृरे। 
२ दमम सै हर एकः भ्रपने प्टोसो को 
उस कौ मनाई के तिये युनारने के निमित्त 
प्रनक्न कुरे। ३ क्वोकि मसीह ने अपन 
प्राप कोप्रसघ्न नही भिया, पर जदा चिखा 
है, कि तेरे निन्दकोकी निन्दा मुक्परश्रा 
पडी । ४ जितनी बाति पिन से निखौ 
ग, दे हमारी ही दिना के निये निनी गड 
है किं हम धीरज श्रौर पवितं दास्वि कौ 
शान्ति के हारा अ्राश्ा रखं। ५ ओर 
धीरज, श्रौर्‌ शान्ति का दाका ¶ परमेश्वर 
तुम्दं यह्‌ नरदान दे, किं मसीह योदयु के 
श्ननुस्तार अपस मे एक मन रहौ ! ६ ताकि 
तुम एक मन श्रौर एक मुंह होकर हमारे 
प्रम्‌ यीश्यु मसीह के पिता परमेदवर की 
बडाई करो] ७ इसलिये, जसा मसीह्‌ ने 
भी परमेदवर की महिमा के तिये तुम्हू ग्रहण 
प 


* यू० निर्य । { य्‌० छतः 
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कियाटै, वैसे ही तुम भी एक दूसरे कौ 
ग्रहण करौ! पमे कहता हु, कि जो 
प्रतिन्ाएटं कापदादो को दी गई थी, उन्ह दुद 
करने के लिये मसीह्‌, परमेदवर्‌ की सच्चाई 
का प्रमा देने के लिये सतेना किए हुए 
लोगो का मेदक चना । ६ श्रीर्‌ भ्रन्यजाति 
मीदयाके कारा परमेदवर की चटाई करर; 
जैसा लिखा ह, किं इसलिये म जाति जाति 
मे तेरा धन्यवाद कर्गा, श्रौर तेरे नामके 
भजन गाङ्गा) १० फिरकहादह्‌, हे जाति 
जाति के मवे लोगो, उस कौ प्रजा के साथ 
श्रानन्द कसे । ११ श्रौर फिरदट जाति जाति 
के सव लोगो, प्रभु कीस्तुतिकरो; प्रौरहं 
राज्य राज्य के सव लोगो; उत्ते ससदो। 
१२ श्रौर फिर यश्ायाह्‌ कहता हं, कि यिद 
कौ एक जड प्रगट होगी, रौर प्रन्यसातियो 
का हाकिम होने के लिये एकं उठेगा, उस 
पर श्रन्यजातिया श्राघा रखेगी1 १३ सो 
परमेश्वर जो आरा का दाता* ह तुमह 
विद््वासर कर्ने में सवे प्रकार कै श्रानन्द 
ग्रौर शान्ति से परिपू करे, कि पवित्र 
ग्रात्मा को सामथं से तुम्हारी ्राणा ग्देती 
जाए ॥ 

१४ हे मेदे भाइयो, मभ्राप भो तुम्हारे 
विषय मे निश्चय जानता हु, कि तुम भी 
श्राप रही भवार से भरे प्रौर ईदवरीय जान 
से भरपूर हो रौर एक दूसरे को चिता 
सक्तेटो। १५ तौमीमने कही कही याद 
दिलाने के लिये तुदं जो वहूत हियावे करके 
लिखा, यह्‌ उस भ्रनुग्रह के कारण ग्रा, जो 
परमेदवर ने मुभे दिया! १६ क्िमं 
ग्रन्यजात्नियो के लिये मसीह्‌ यीशु का सेवक 
होकर परमेष्वर के सुसमाचार कौ सेवा 
याजक की नादं करू, जिस से अन्यजातियो 


# यु० स्रोत 


रोभियो 


२३६ 


का मानो चाया जाना, पवित्र श्रत्मासे 
पवित्र वनफर्‌ प्रहा किया जाए! १७ सो 
उन चातो के विषयमे जो परमेव्वर्‌ से 
मम्बन्ध रखनी हे, म मसीह्‌ यगु मे वडा 
कर सक्ता ह॒ ! १८ क्योकि उन बातो को 
छोट मु श्रौर किसी वात के विषय में 
कहने का हियाव नही, जो मसीह्‌ नें भ्रन्य- 
जातियो की प्रधीनता के लियं वचन, श्रौर 
कर्म। १६ श्रोर चिन्ह श्रौर श्रदुभुत 
कामोकी साम्यसे, ग्रौर पवित्र श्रात्माकी 
साम्यसेमेरेदीद्वाराकिए यहातफ कि 
मे ने यस््यानेम मे लंकर चारो शरोर 
इल्नुरिकम तक मसीह्‌ के सुसमाचार का 
पूरा पूरा प्रचार किया! २० परमेरे मन 
की उरग यह्‌ ह, कि जहां जहा ममीहुका 
नाम नही लिया गया, वही मुन्तमाचार 
सुनाऊ, रएेहानहो, किं दूसरे की नेव पर 
धर वनाऊ! २१ भरन्तु जमा लिपारह, 
वसादहीदहो, किं जिन्हुं उसका मुस्माचार 
नही पहना, बे ही देसेगे श्रौर जिन्दोने नही 
सुनावेदही समभगे॥ 

२२ इसी लियंमं तुम्हारे पाम श्रनंसे 
नार मार्‌ र्का रहा) २३ परन्तु श्रव मु 
दून देणो में श्रौर जगह्‌ नही रही, रीर बहुत 
वर्पो से मुभ तुम्हारे पाम श्राने की लालसा 
हं। २४ इमतिये जब दसंपानिया को 
जाञ्गा तो तुम्हारे पातत होता हुमा जाऊगा 
मपोकि मूकेप्राशाह, किउसयात्रारमे तुम 
मे भेट करू, श्रौर जब तुम्हारी भगति से 
मराजी कुद भर जाए, तो तुम मुभ कुछ दूर 
भ्रागे पहुचा दो! २५ परन्तु ्रभी तो 
पवित्र लोगो की सेवा करने के लिये 
यरूदसेम को जाता ह| २६ क्योकि 
मक्दुनिया श्रौर श्रखयाके लोगोको यह्‌ 
प्रच्छ लगा, कि यरूदालेम के पवित्र लोगो 
कै कगासो के लिये कुद्धं चन्दा करें। 


२३४ 


२७ ग्रच्छा नतो नगा, परन्तु वे उन के 
कर्जंदार भी हं, क्योर्ि यदि ग्रन्यजाति उन 
की न्रात्मिक वातो मे भागी हुए, नो उन भी 
उचित रहं, किं शारीरिक बातोमं उने कौ 
सेवा करे! २८ सोमं यह्‌ काम पूया करके 


म्नीर उन को यह्‌ चन्दा मौपकर तुम्हारे 


पास होता हुत्रा इसपानिया को जाऊंगा 
२६ ओरौरम जानताहु, किजवमै तुम्हारे 
पास आर्गा, नो मसीह्‌ कौ पूरी श्रालीषके 
साथ रङ्गा ॥ 

३० श्रौर्‌ है भादयो; म यणु मसीह्‌ 
काजीहमाराप्रभुहग्रौर पवित्र श्रात्माके 
प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से निनत्ती 
करता हु, कि मेरे लिये परमेदवर से प्रार्थना 
करते मे मेरे साथ मिलकर लौलौन रहो । 
३९१ किमे यटहदिया के अरविव्वानियो मे 
त्रचा रु, ग्रौर मेरी वह्‌ सेवा जो यरूमनेम 
के लिये ह्‌, पवित्र लोगो को माए । ३२ श्रीर्‌ 
म परमेश्वर की. इच्छा मे तुम्हारे पास 
ग्रानन्द के माय ग्राकर तुम्हारे साथ दिश्राम 
पाऊ1 3३ शान्ति का परमेष्वर तुम सब 


के साय रहे। त्रामीन।॥ 
4 ६ मेतुममेफीवेकी, जौ टमारी 
वहिन श्रौर्‌ किखिया की कनीसिया 
की सेविका ट, विनती कर्ताहं! २ किं 
तुम जसा कि पवित्र लोगो को चाहिए, उसे 
परभु मे ग्रहण करो, श्रौर जिम किसी बात 
मे उम को नुम मे प्रयोजन हौ, उन की 
सहायता करो, क्मोकरि वहु भी बहतो कौ 
चरन मेरी भी उपक्रारिखी हई ह 11. 
३ प्रिसका म्रौर अक्िलाकोजो यनु 
मे मेरे सहकर्मी ह, नमस्कार । ४ उन्होने 
मेरे प्राण के लिये अ्रपनादही पिरदे रषा 


रोमिर्यो 


1 
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धन्यवाद करती है । ५ श्रौर उस कलीसिया 
को भी नमस्कारमो उनके घरमे दह्‌) 
मेरे श्रिय इपनितुस को जो मसीह्‌ के लिये 
ग्रालिया का पदिला फल ह्‌, नमत्कार। 
६ मरियम को जिसने तुम्हारे लिये बहुत 
परिश्रम किया, नमस्कार) ७ श्रन्दनीकुस 
श्नौर यूनियासको जोमेरेकृटुम्बौ हे, ्रौर 
मेरे साध कंद टृए चे, ओरप्रेरिति मे नामी 
ह, रौर मुभ मे पहिले मसीह मेंदृए थे, 
नमस्कार। = श्रम्पनियातुस को, जौ प्रमु 
मे मेरा प्रिय है, नमस्कार! € उरवानुस 
को, जो ममीह मे हमारा सहकर्मी ह 
ग्रौर मेरे प्रिय इत्तद्युस को नमस्कार। 
१०. अ्रपिल्नेस को जौ ममीह मे खरा 
निकला, नमस्कार! श्ररिस्तुवृलुक्त के घराने 
को नमस्कार! ११ मेरे कुटुम्बी हैगे-- 
दिमोन को नमम्कार1 नरकिर्सुसर के घराने 
कैजोनोगप्रभमे हे, उन को नमस्कार्‌। 
१२ त्रपा रौर व्रूफोसाकोनजोप्रमुम 
परिथम करनी ह, नमस्कार! -प्रिया पिर 
सिम कोजिसनेप्रभुरमे बहत परिम किया, 
नमस्कार! १३ स्फसकोजोप्रभु्मे चुना 
टा है, ग्रौर उस कीः माता जोमेरी भी हैः 
दोनो को नमस्कार १४ श्रसुक्रितुन ्रौर 
फिलमोन रौर हिमस श्रौर पच्रुवास श्रौर 
हिमास श्रौर उन के साथ के माइयो को 
नमस्कार! १५ फिलुलृगु् ग्रौर यूलिया 
श्रीर्‌ नैर्यस ओरीर उस की अहिन, ग्रौर 
उलम्पास ्रौर उन के मायं के मच पवित 
लोगो को नमस्कार) १६ प्रापस मं पवित्र 
चम्बन से नमस्कार करोः तुम को मसीह्‌ 
की सारी कलीयियाग्नो कौ ओर से 
नमस्कार 1 
१७ श्रव दैःनाहयो, म तुम से निनती 


था श्रौर केवल मै ही नही, वरन श्रन्य- ˆ करता ह, कि जो लोग उस भिक्षा के विपरोत्त 
“ जानियो कौ सारी कलीसियाणं भी उन का जो तुम ने पाई टै, फूट पड़ने, ग्रौर ठोकर 
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नाने के कारण होते है, उन्दं ताड लिया 
कसो; श्रौर उनसे दूर रहौ! १८ क्योकि 
देने लोग हमारे प्रमु ममी की नही, परन्तु 
ग्रपनेयेट की सेवां करने टे, ग्रौर्‌ चिकेन 
चुपदी वानो मे सीघे नादे मनकेलोगाको 
वहका देने है । १६ तुम्हारे श्राज्ला मानने 
की चर्चा सव लोगो में फेल गईहु, दमलिये 
मे वुम्हारे विषय में श्रानन्द करता हु, 
परन्तु म यह्‌ चाहता हू, कि नुम मनाई के 
लिये बुद्धिमान, परन्तु बुराई के निये मोले 
वने रहौ । २० जान्ति का परमेष्वर शतान 
को तुम्हारे पावोतते बीत्र कुच्लवा देगा) 

हमारे प्रमु यीगु ममीह्‌ का अनुग्रह्‌ तुम 

पर होता रहे *1 

२१ तीमुधियुस मेरे महकर्मी का, श्रौर्‌ 

लृक्रियुम ग्रौर यासोन श्रौरः सोसिपत्रुम मेरे 


1 


# यह डाक्रय पहिल २४ वद गिना जाता 
था सव से पुराने दम्तनेर्यो मँ इमी जयद 
लिखा दुश्मा र) 
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कुटुम्वियो का, तुमं को नमस्कार { २२ मु 
प्री के लिखनेवाले तिरत्तिय॒स का प्रभुम 
तुम को नमन्कार। २३ गय॒मक्राजोमरी 
प्रीर कलीमिया का पटूनाई करनेनाना हं 
उसका तुम्हे नमस्कारः इरास्तुम जौ नमरः 
का भर्डारी हु, ओर भाई क्वारतुम का, 
तुम को नमस्कार! 

- २५ ग्रवजो तुम को मरे मुस्माचार 
ग्रथ्‌ यीसु मसीहं कै विपय कै प्रचार के 
प्रनुसार स्थिरे कर्‌ सक्ता हु, उस भद के 
प्रका कै ्ननृसार जौ सनातनं ने छिपा 
रहा 1 २६ परन्तु श्रव प्रगट हकर सनातनं 
परमेव्वर की भ्राजा चे मविषप्यद्रक्नाग्रा की 
पुस्तको कं दारा सव जातियो को वनाया 
गया हृ, कि वे विव्वाय से ग्राजा माननेवाले 
हो जाएं! २७ उतप्ती श्रद्रेत बुद्धिमान 
प्रमेञ्वर कौ यीश्ु मसीह्‌ के हारा युगानुयुग 
महिमा हौतौ रहै! श्रामीन।। 


#* देया २० पद्‌ को। 





कुरिन्थियों के नाम पोलुस प्रेरित की 
पहिली पत्री 


4 पौलुस की ग्रोरसे जो परमेश्वर 

को इच्छा से यीश्च मसीह्‌ को प्रेरिते 
होने के लिये बुलाया गया गौर भाई 
सोस्थिनेस कौ श्रोरसे। २ परमेश्वर की 
उस केलीसिया के नाम जो कूरिन्युसमे हं, 
र्यात्‌ उन के नाम जो मसीह्‌ यीशू मे पविप्र 
किए गए, श्रौर पवित्र होने के लिये बुलाए 
गएहु, ग्रौरउनस्वकेनामभीजो हूर 


जगह हमारे श्रौर श्रपने प्रभु योश ममीह्‌ के 
नाम.कौ प्रायना करते ह्‌ ॥ 

३ हमारे पिता परमेदवर्‌ श्रौर प्रमु 
योम मसीह्‌ कौ ग्रोर से तुमं ्रनुग्रह्‌ रौर 
लान्ति मितती रहे 

४ म तुम्हारे विषय में श्रपने परमेरनर्‌ 
का धन्यवाद सदा करतां दू, दमलिये कि 
परमेश्वर का यह्‌ ग्रनुग्रहु तुम परर मसीहं 


२२३६ 


यीशरुमेदटपमा) ५ नि उममे द्रति नुम 
हर वान मे शर्यान्‌ सारे यनन प्ररे माद 
क्षानम धनी द्धिए गप 1 ६ नि मःन्धे 
गवाही नुम मं पवो निकी} ७ येद्रानकर 
कि ससि क्वान मे चुम्दु ष्टो गही, श्रीर्‌ 
नुम टमा प्रभुं पम्‌ मशीद गै प्रम दने 
को दार जहत रने त < वदे नुम्टै 

पन्ने तयद करेगा, मिनुम हमारे प्रभु 
पीदं मसी कृ दधिनि म निदप्य ससे। 
९ प्मप्यग सज्नाक दै, जिद्नेनुमकुन 
प्रपनं पुर दमारे भनु पौष मर्म फः संगति 
म वुन्यपार। 

१० ह माढ्या, मनुमे भाघ मर्य 
जौ हमादसा प्रम्‌ उरक नामे दारा विनती 
मता हे, किः तुम सव एकः दी पाति ला, 
प्रोरतुममेषुटनदह, प्न्य एददी मन 
श्रोर एष ही मन दौर भिक श्टो। 
११ रयोफि टै मेदे भाद्रयो, म्यत्मण कः 
धरान के सौमो ने मुक तुम्टारे विषय में 
यतायादटू, किः सुम म भगटसि रहै रै। 
१२ मसा कहना कः, रिनुमयेसे गमैः 
तो प्रपने श्राप कौ भौनूम का, करट 
धरपुल्तोम का, कोई कंफा का, फो मसोह्‌ 
काकेनाह) १३ पया मी दट गया? 
ष्या पौलुम तुम्रं लिये क्रय पर 
चद्यया गया? या तुमह पौलुसके नाम्‌ प्रर 
चपतिस्मा भिका? १४ म परमेदवर का 
धन्यवाद करता हू, कि प्िस्पुस् भौर गयुमु 
कोद्धोद,मेनेतुममेंसेकिसीकोभी 
यपनिस्मा नही दिया! १५ क्टीएसाने 
टा, कि कोई करहु, कि तुम्हे मेरे नाम पर 
वपत्तिस्मा मिला । १६ श्रौरमने स्तिफनास 
कं घराने को भी कपत्तिम्मा दिया, एन को 
छोड, मे नही जानता कि मैने ग्रौर किसी 


* यूर पिद्वासयोग्य । 


१ बुःरिन्पियो 
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क वरपतिम्मा दधिमा १५७ कपोरिः मरी 
ने मुम वपदिरमा ठेते फु नही, बरन 
सुममाार्‌ चुनान कनोनजाद,श्रौगयरमी 
णव् के ान के धरनुयार्‌ नटी, पमान 
मिः ममी क छम व्य सहदे 

१८ क्योरि श्यनो कया नात दने 
मामो कैः निर्‌ट मगना, परन्तु दम उढार 
पानेणणो मे निनद वरमल्वर्‌ कमी मार्य 
ह! १६ म्बयोति दग्र, पिमं भार्दानो 
ङः क्लान म्ल माम कम्गा, प्रर ममन्न्दागे 
नो गर्म मते तुद कर दूगा। २० कटा 
ग्रु शनवाय > चटा सदा धास्णि" क्ट 
दय समार रा विवाय? स्या भरुमेदयर्‌ ने 
समार मेः भन कय मूकता नही सहयवाः 
२१ स्यामि जये पस्मेष्वर कै चान नै 
नृसार भसार ने शनम पसयद्वर्कोन्‌ 
जानः सो परमेश्वर कये यहं अच्छा लमा, 
ङ्द प्रतार कौ मूता कैः द्वाग विश्वान 
परनेदानो क्त चद्धारदे। २२ यहूदीतो 
चिन्ह काते दै, प्रर यूनानौ तान की सोज 
मे?) पदे पण्वु हमत उत्त चू षर 
दाष हए मसी कन प्रचाद् क्ते जी 
यटूदियो कै निक्ट ठोकरकान्ारणा, भौर 
परन्यजातिणो के निकट गन्ता र) 
२४ परन्तु जो दुनार दूए द्‌ क्या यटूदी, 
क्या थूनानी, उन के निकट मसीद्‌ परमेदवर्‌ 
दी सामरथ, रौर परमेश्वर का जान हू। 
२५ क्योकि परमेश्वर कौ मूखंता मनुय 
के भान से नानवानरै, श्रौर परमेदधर की 
निवेनता मनुष्यों के केन से बहुत वतवान 
ह ॥ 

२६ टै भाद्रयो, अपने बुलाए जाने को 
तो सोचो, किन शरीरके श्ननुनार्‌ बहून 
ज्लानवान, भ्रौर न बहते साम्य, भ्रीर न 
वहूत कुलीन वृक्छएु ग! -२७ भरन्तु 
परमेश्वर मे जगत कै मर्व को चुन लिया 
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ह, कि ज्ानवानो को नज्जित करे; श्रीर्‌ 
परमेदवर ने जगत के निर्वेलो को चून लिया 
है, क्रि चवलवानौ को लज्जित करे। 
२८ श्रौर परमेश्वर नें जगत के नीचो श्रीर्‌ 
तच्छको, वरन जोडहैमीनहीडठनकोमी 
चन लिया, कि उन्दुं जो हृ, व्ययं रहराए। 
२६ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्ट्ने 
घमरड न करने पाए! ३० परन्तुउसीकी 
ग्रोरसे तुम मसीह्‌ यौनुमेद्ौ, जो परमेर्वर 
कीग्रोर से हमारे लिये जान टहेरा त्रयात्‌ 
वर्म, ्रौर प्रवित्रता, श्रीर्‌ दुटकारा। 
३९ ताकि जसा निखाह्‌,वसादीहो, कि 
जो धमरड करे वह्‌ ध्रम्‌ मं धमर्ड करे ॥ 


र रौर हे भाढ्यो, जव मं परमे्वर 

का भेद सुनाता ग्रा तुम्हारे पास 
राया, तो चचन या जान को उत्तमता कँ 
माथ नही श्राया! २ क्याकरिमंने यट ठान 
लिया था, कि तुम्हारे वीच यी्यु ममीह्‌, 
चरनं क्रूस पर चद्यए हए मसीह को छोड 
श्रीर्‌ किमी वात कोन जानृ। ३ ग्रौर 
मे निर्वलता प्रौर भय के माय, ग्रौर वहत 
यरथयराता हरा तुम्हारे साथ रहा! ४ ग्रीर्‌ 
भरे वचने, श्रौर मेरे प्रचारमें ज्ञान की 
लुभानेवाली वातं नही, परन्तु ्रात्मा रौर 
मामथ का परमाण था। ५ उसलियें कि 
तुम्दारा विश्वास मनुप्यो कै ज्ञान पर्‌ नही, 
परन्नु परमेव्वर को सामयं पर निर्भरदहौ॥ 

६ फिर भी सिद्ध नोगो्मे हम जान 
मुनाते हं ˆ परन्तु इस ससार का ग्रौर्‌ दु 
समार के नादा होनेवाने हाकिमो का ज्ञान 
नही । ७ परन्तु हम परमेदवर का वह्‌ 
गृप्ने ज्ञान, मेद की रीति पर वताते ह, जिमे 
परमदवरे ने सनातन स हमारी महिमा के 
लिये ठहराया! ८ जिमे इस स्रमारे के 
दाकिमोमेसरे किमी ने नदी जाना, क्योकि 


१ कुरिन्यियो २३७ 


यदि जानते, तो तेजोमय प्रमुकोक्रूमपरन 
चदढाते। & परन्तु जंसालिनादह्‌, कि गजो 
ग्राचं ने नहीं देखीं, ग्रौर कान ने नही सुना, 
ग्रीर जो वातं मनुष्यकं चिन्तेमेनदही चदी, 
वेदी, जो परमेदवर ने श्रपने ब्रेम ख्ठने- 
वालोके लिये त्तयारकौ ह्‌! १० पर्न 


ॐ परमेल्वर मे ठन को ग्रपने ्रात्माकेद्ारय 


ह्म पर प्रगट क्या, क्योकि भ्रात्मा सव 
वाते, वरन परमेव्वर की गूढ वराते भी 
जाचता हं! ११ मनुप्योमेमे कौन किसी 
मनुष्यं की वाते जानना हं, केवल मनुष्य की 
्रात्माजोउमेहु? वैसीदी पस्मैञ्वरकौ 
वाते भी कोई नही जानता, केवल परमेष्वरः 
का भ्रात्मा। १२ परन्तुह्मनेसमारकौ 
्रात्मा नही, परन्तु वह भ्रात्मा पाया, जो 
परमेदवर कीं श्रोरमे रह, कि हम उन चतो 
को जानः जो परमेष्वर्‌ ने हरमे दी ह्‌। 
१३ जिन को हम मनुष्यो के नान कौ 
सिखाई हई वातो मे नही, परन्तु अत्मा कीं 
सिखा हई वातो मे श्रात्मिक वाते ग्रामिक 
वातो मे मिला मिलाकर सनाते ह! 
१४ परन्तु गारीरिक * मनृप्य परमेश्वर 
के ग्रात्मा कौ ब्रातं ग्रहण नही करता, 
क्योकि वे उसकी दुष्टिमे मूखंताकी वाने 
हे, ग्रीर न वहु उन्हे जान सकना ह क्योकि 
उन कौ जाच आत्मिक रीतिसे होती ह। 
१५ श्रात्मिकं जन सच कुदं जाचता है, 
परन्तु वह्‌ आप किमी मे जाचा नटी जाता। 
१६ क्योकि प्रम्‌ कामन किमिने जाना, 
कि उम सिखलाए † परन्तु हेम मे मस्रीह्‌ 
कामन हूं ॥ 


३ है मायो, म नूममे इम रीतिसे 
वातं नं कर सका, जसे प्रात्मिकनोगो 
से, पल्तु जसे णारीरिके लोगो से, श्रौर 


* यू० प्राणिक्‌। 
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उनसयेजौ मसीहमें बालक! २ मने 
तुम्ट्‌ दूध-पिलाया, त्रन्न ने खिलाया, क्याकि 
तुमउसकोनखासक्नेये, बेरन ग्रव तक 
भीनरी खा सक्त ही) -3 च्योकि अरव 
तक गारीरिक हो, उसलिये कि जवतुममे 
डाह्‌ प्रौर अगडादहं, तो क्रया वम यारीरिक 
नही ? श्रीर्‌ मनृष्य की रीति प्र -नही 
चलते ? ४ इसलिये क्रि जत्र एक कहता 
है, म पौलूप्न काहु, प्रर द्रस्य किमे 
प्रपुल्लोस का ह, तौ क्या तुम मनुष्य नही ? 
५ ्रपुल्लोस क्या दं? प्रौर पौनुम क्या? 
केवन मवक, जिन केद्वारा नुम ने विर्वास 
किया, जसा हरे एकको प्रभु ने दिया। 
६ मने लगाया, ग्रपुल्नोस ने सौचा, परन्तु 
परमेदवर्‌ ने बदाया। ७ इमलियं नतो 
लगानेवाला कृद्यं हं, म्नौर न सौचनेवालाः 
परन्तु परमेदवर जो व्रद्रानेवानाः ह। 
८ लमानेवाला श्रौर सीचनेगाला दोनो 
एक हे, परन्तु हरे एक व्यक्ति अ्रपने ही 
परिप्रम के अनुसार श्रपनी ही मजदरुरी 
पाएगा । ६ क्योकि हम परमेश्वर के 
महूक्मी ह, तुम परमेव्वर की खेती श्रीर्‌ 
परमेश्वर की र्चनादो॥ 

१० परमेद्वर कै उस ग्रनुग्रह्‌ के भ्रनु- 
सार, जो मुभ दिया गया, मेने बुद्धिमान 
राजमिस्त्री कौ नाई नेव डाली, ्रौर दूसरा 
उस पर रदा रखता ह, परन्तु हर एक 
मनुप्य चौकस रहे, कि वह्‌ उस्र पर कंसा 
रदा रखता इं! ११ क्योकि उस नेव को 
छोड जो पड़ी ह, ग्रौरे वह्‌ यीशु मसीह्‌ ह ` 
कोई दूसरी नेव नहीं रल सक्ता । १२ श्रौर 
यदि कोद इस नेव परमसोनाया चान्दीया 
वेहुमोल पत्थरया काठ या घास या फू 
कारटारखे। १३ तो हरएक कना काम 
प्रगट हय जाएगा, क्योकि वहु दिन उसे 
वतताएगा, इसलिये कि श्राग के साय प्रगट 


६ कुरिन्थियो 
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गा. ओर वहु ग्राग ह्र एक क्रा काम 
परव्रनी किकमादहु? १४ जितिकाक्राम 
उस पर चनाहूग्रा स्थिर रहेगा, वह्‌ मजदूरी 
पाएगा । १५ ओरौर यदि किसी का क्म 
जल जापएगा, तो वह्‌ हानि उठाएगा, पर 
यह्‌ श्राप वचर जाएगा परन्तु जनते जनते ॥ 
१६ व्या नुम नही जानते, कि तुम 
परमदवेर का मन्दिर * हो, ग्रर्‌ परमेदवर 
का ग्रात्मातुममे त्रास करतां? १७ यदि 
कोह परमेव्वर के मन्दिरक्यै नाद कट्या 
तो परमेशठर्‌ उमे नशि करेगा, क्योकि 
परमेश्वर का मन्दिर पवित्र हु, श्रीर्‌ वहं 
तुमदहो। । , 
१२८ कोई श्रपनेश्रापको धोवानदे. 
यदितुममंसेकोट्‌दस समारमें अ्रपनेग्राप 
को ज्ञानी समे, तो मूखं बने; किं नानी 
टो जाए! १६ क्योकि इस ममारका नान 
परमेद्वर के निकट मूर्खता ह, जेमा लिला 
है, कि वह्‌ ज्ञानियोकोडउन कौ चतुराईमे 
फमा देता हं २० श्रीर फिरमप्रभु जानियो 
की चिन्ताग्रो को जानना हु, कि च्यर्यंह्‌। 
२१ उतलिये मनृष्यौ प्रर कोई घमण्डन 
करे, क्योकि सन कुद्धतुम्दाराहै। रर क्या 
पौलुस, स्या श्रपुत्नोम, क्या कंफा, क्या 
जगत, क्या जीवन, क्या मर्ण, क्या वतमान, 
क्या भविष्य, मब कृ तुम्दाराह्‌, २३ ब्रौर 
तुम भमीहके हौ, रौर मसीह्‌ परमेदवर 


कादं 


न मनुष्य हमे मसीह्‌ कै सेवक रौर 


परमेश्वर के भेदो के भडार समभ। 
२ फिर यहा भरढारी मे यह्‌ वात्त टेली 
जाती है, कि विश्वास योग्य निले, 
३ परन्तु मरी दृष्टि मं यह्‌ बहुत छोटी बात 
ह, कि तुम या मनुष्यो का कोड न्यायी मुक 
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प्रे, वरन मे च्राप ही ग्रपने प्रापको नही 
परता । ४ क्योकि मेस मन मुभे किसी 
वातत मे दोषी नही ठहराता, परन्तु इस से 
मै निर्दोष नदी यटरता, क्योकिमेय परखनं- 
वाला प्रभुहै। ५ सो जन तक प्रमुनब्राषठ 
समय से पहिले किसी बातकान्यायन करो 
वटी तौ अन्धकारक छिपी वाते ज्योति मं 
दिखाएगा, नौर मनो की मतियौ को प्रगट 
करेगा, तव परमेद्वर की गओरोर से ह्र एक 
की प्रगसा होगी ॥ 

६ हे माद्यो, मेने इन वातो मे तुम्हारे 
लिये श्रपनी श्रौर अ्रपुल्लोस कौ चर्चा, 
दृष्टान्त कौ रीति परकी टैः इसलिये कि तुम 
हमारे द्वारा यह सीखो, कि निमे इए से 
ग्रामे न वढना, भौर एक के पक्ष मे श्रोर 
दूसरे के विरोधे गवंनकरना। ७ क्योकि 
तुभमें श्र दूसरेमे कौनमभेदकसरता ह 
गनौर तेरे पास क्याहंजोत्रूने (दूमरेते) 
नही पाया श्रौरजवक्रितूने (दूसरे से) 
पाया ह, तो एसा घमरएड व्यो करता हं, किं 
मानो नही पाया? ख तुम तौ तृप्त हो 
चुके, तुम घनी हो चुके, तुम नै हमारे विना 
राज्य किया; परन्तु भला होता कि तुम 
राज्य करते किं हम भी तुम्हारे साथ राज्य 
करते। € मेरी समभ में परमदवर ने 
हम प्रेरितो को सवं कै वाद उन लोगो की 
नाद ठहराया है, जिन कौ मृत्यु कौ प्राज्ञा 
हौ चकी दो, क्योकि हम जगत श्रौर स्वगे- 
दूतो श्रौर मनुष्यो के लिये एक तमाशा ठहर 
है। १० हम मसीह के लिये मृखं हं, परन्तु 
तुम मसीह्‌ में बुद्धिमान टौ दम निवल ह्‌ 
परन्तु तुम वलवान हौ तुम श्रादर पतत 
हो, परन्तु हम निरादर्‌ होते हे। १९१ हम 
डस घी तक भषवे-प्यासे श्रार नद्ध हे, रौर 
धूर खाते है नौर मारे मारे फिरते ठै 
कौर श्रपने ही हाथो के काम करके परिश्रम 


१ कुरिन्थियो 
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करते है! १२ लोग ब्रुरा करते है, हम 
श्रारीष देते है, वे सताते दै, हम सहते ठे । 
१३ वे वदनाम करते हे, टम विनती करते 
है हम भ्राज तक जगत क कूडे रौर सव 
वस्तुनो की खुरचन की नां ठरे हई ॥ 

१४ मं तुम्हे सज्जित करने के लिये ये 
तें नदी निखता, परन्तु ग्रपनं प्रिय वालक 
जानकर उन्दे चिताता हू! १५ क्योकि 
यदि ममीह मे तुम्हारे मिखानेवाले दम 
हजार भी होते, तौभौ तुम्हारे पिता वहत से 
नही, दखलिये कि मसीह यीशु मे सुसमाचार 
केद्रारामे तुम्दारा पिताद्मरा १६ सौ 
म तुमये विनती करता हु, कि मेरी सी चाल 
चलौ । १९७ इससिये मे ने तीमुषियुस को 
जोप्रमुमे मेस त्रिय ्नौर विक्वामयोग्य 
पुत्र हैः तुम्हारे पास भेजा ह शरीर वह तुम्हे 
मसीह्‌ मे मेरा चरति स्मरण केराएगाः 
जैसे किमे हर जगह हर एक कलीस्सिया मं 
उपदे करता हू ! १८ कितने तो एस फूल 
गए है, मानो मे तुम्हारे पासज्रानेदहीका 
नही । १६ परन्तु प्रभु चादै तोम तुम्दारं 
पासशीघ्र ही श्रारगा, रौर उन फूने हुरो 
की वातो को नही, परन्तु उन की सामथंको 
जान लूगा। २० क्योक्रि परमेस्वर का 
राज्य वातो मेँ नही, परन्तु सामथंमेदे। 
२१ तुम क्या चाहते हो? क्यामे खडी 
लेकर तुम्हारे पास आऊ या प्रेम श्रीर 
नख्रताकी श्रात्मा के साथ 


ध्र यहा तक सुनने मेँ ग्राता ह्‌. कि तुम 
मे व्यभिचार होता ह॑ वरल एेमा 
व्यभिचार जो श्रन्यजातियो मे भी नही 
होता, कि एक मनुष्य त्रमने पिता कौ पत्नी 
को रखता र! २ ्रौरतुमगोकतो नही 
करते, जिस से एेसा काम करनेवाता तुम्दारे 
वीच मे से निकाला जाता, परन्तु घमण्ड 


+~ 
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दर्मा) ३ मनोर ए, भाविभे 
या, धरन्यु धान्म्यमे भावत नुन्ने ग 
सकर, मतो -उपसिपियिः भी शुधया म पम 
धाम कटेन र विषयं प्क प्राजा 
यन्य ह नि ऊय भुम, श्यः मर 
भार प्रमु पाक्त माप्य न स 
सगरो, नो पश मनष्य, एमा भय मीः 
के नाम मै! ५ एरी र्‌ वनाय रः तमिमं 
पनात गय सदा 7, दमि ठम कि शन 
प्रद्‌ यौद भैः दिनि से उद्धार पा) 
५ नुग्दरागा पनर क्न स्मा मह. 
भमा तुम नही जानन, सिजगो पष््यीर 
पूरे गृषं हर पारे षय कोर क्ल दका) 
७ तुना खमोर निण्य कृद, परे श्रा 
भ्न शद्ध ग्मः जि क मृषा टा शरदा 
गने जाध्य, ा्मिनुपे चन्न. ग्बानि 
याग मो न्स ॐ मजी १, गदिन 
दृशा 21 द भ श्रामो, तम्‌ पग्पड म 
ध्रानन्द सनाद, कनो पूगे ऋन्योद्म नौर 


11.11 


न डरा शौर युष्टना न कनीरम, परन्तु 
दी श्योर उन्म दवम सटी 
8) 


६ म्मे ष्पृनी पेम नुम्ह किन्म र, 
निः व्यभिनाियो अर स्ति ने करना 
१० यदना, सि नुम बिलकुल दम उगत 
के स्यभिनाग्यि, या नोभिषो, या प्रन्मेर 
गरनेगनो, चा मृर्तिपूजमो कौ सगि न 
करौ, मयोकि ध्न दामे सो तुम्टर जगन 
नेमे निस्त जाना षष्ठा! ११ मग 
कटनायटट, ङि यदि कोई माई कटवार, 
व्यभिचारी या नोमी, या मूत्तिपूनकः, या 
गाली देनेकाका, या भियवेकड, या श्रन्धे 
केग्नेवाना ह. नौ उम कौ मग्रनि मन 
रना. रनम मनप्यकेसायदखानामी 
न चखाना। २ क्योकि मने बाहस्वालो 
का न्याय करने क्या काम > क्या तुम 


न्य {५ 


३., 
श्र १४ 

# “4 
तै 


भ नन्युोष्छम णद न्प चट सन्न 
१३ र्न सन्स ता न्याप दरमद्ण 
भरा दयमिप युनोः म शुम 


द २ > नभ्य श 


भ्या नुमे म निस सोक रिणामि 
कि स्मि मून ए या न्ग श. 
नुप्र ज (ति श्वन्िदः ग भर जा 
र रमत सदे दामन आप ण्ट 
नु न्म पयन शि दित न्ग समनु म 
स्वप भरे न जन सप जपत श स्थ 
यन्ना, ठ सम त शाट रै पट भ्यश 
म मी लिए श्नु यन्मा? ३ तद 
नुम महा गोतने शिम स्ममटतो गो समाव 
बरे > माकण धाराम ऋनोष निरे 
2 ४ म्‌ द्र तुम जामर्रि गान 
ण्य निय सत्न हा, सज्य जन्मो 
टाप्नार ज गम्यन्त मंजु नङ मुम 
मार 2 ५ मनुर ज्जि स्येन कै भिवि 
य श्ट ह स्या सलन्मूम वृनैमे षष 
मी इद्टिमान नदौ निरस्ता, ग्य शरनं 
भाष्य भ्ल लिणम अम भर“ ६ रयन 
मर्या मोना ह्र. शौर वर 
मी परडि्माम्यि के माण्ूरेज 3 पन्त 
समन नृदमे गडा दोषन यर, कि 
प्राय मे मुन कर्त टः वरन श्रन्याय 
न्यो नटी गन? प्रयनो दानि क्यो नही 
मरे? ८ बग्न प्रत्यायं कमते श्चौरटाति 
पषष्यते टो, रौर कह भी भाष्या को। 
६ जया नुम नही अनने, जि शरन्यायो नग 
परमस्कर कै राज्य के गारिर् न हीमे 
चोखा न शानो, न वेष्यामामी, न मुत्ति 
पूजनः, न प्रन्त्रीगामौ, न नुच्ये, न पमष 
गामी 1 १० न चोर, न नोभौ, न पिचक्मद्र, 
न याती देनेवाने, न अन्यैर करनेवाने 
परमघ्वर्‌ कै राज्य के वारिमि टे) 


द किन 


ए 


भ नाः 
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११ प्रौरतुममेंमे कितने हीये, 
परन्तु तुम प्रमु यीलू ममीह के नामने श्रीर्‌ 
हमारे परमेश्वर के ्रत्मा मे बोए गए, 
ग्रौर पवित्र हए ओर धर्मी सहर ॥ 

१२ सब वम्नुए मेरे विये उचिततोदह 

परन्तु सव वस्तुएं नाम की नही, सज वस्नुए 
भेरे लिये उचित है, परन्तु मं किसी बातत 
्आघीननटहृूगा) १३ भोजने पेट क निय, 
श्रौर पेट भोजन के लिये ह्‌, परन्तु परमेइवर्‌ 
ट्सकरोग्रीरउम्रकोदोनोको नाय करेगा, 
परन्तु देह व्यभिचार के लिये नही, बरन 
प्रभू केलिये, आ्रौरप्रमु देहके लिये हे। 
१४ श्रौर परमेघ्वर ने श्रपनी साम्य मे 
प्रभू को जिलाया, ग्रौर हमे मी जिलाएगा 1 
१५ क्या तुम नही जानते, कि तुम्हारी रेह 
मसीटके रंग हु?सोक्यामे ममीह्‌ के 
श्रम लेकर उन्दरु वेश्या के भ्रंग बनाऊ? 
कदापि नही । १६ म्या तुम नही जानते, 
करिजो कोई वेष्या से संगत्ति कृगना हु, यह्‌ 
उसके साथ एक तन हो जाता ह क्योकि गह्‌ 
कुट्ता ह, कि वे दोनो एक तने होगे, 
१७ श्रौरनजोप्रनु की संगति में रहता, 
बट्‌ उसके साव एक श्रात्मा टौ जाता ह। 
१८ व्यभिचाग्से तचे रहौ जिननेज्रौर 
प्राप मनृम्य करता, वेदेह के बाहर 
भरन्तं व्यभिचार करनेवाला म्रपनोदही देह 
केः विम्ब पाप करना टं) १६ क्या तुम 
नदी जानते, किः तुम्दारौ देह पवित्रात्मा 
का मन्दिरभद, जोनुममेचसनाहृग्रा हं 
ग्रीर तुम्हं परमेख्वरकौ ग्रोरम मिना, 
रीर तुम श्रपने नटी दौ! २० क्योकि 
दाम दैकर मोन तिये गए दा, इसलिये 
्रपनी देह के द्रारा परयेष्वग कौ मदहदिमा 
कगे, 


+ व्यू० पवित्रस्ान। 
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© _ उन व्रातो के विधयर्मेजो तुमने 

लिखी, यह्‌ म्रच्छा हं, कि पुक्पस्तीको 
न दछृए। २ पलन्तु व्यभिचार दे दर से 
दर एकः पुष्य कौ पत्नी, ्रौर हर एकस्प्री 
कापतिदहो। २ पति ग्रपनीं पत्नी का हक्क 
पुराकरे, ग्रौर केसे ही प्न भी श्रपने पति 
का ४ पत्नीर्को श्रपनी देहु पर श्रधिकार 
नही पर उसके पति का ग्रपिकार दह, चैने 
हौ पतिकरो मी श्रपनी देह्‌ पर श्रधिकारनही, 
परन्तु पत्नी को! ५ तूम एक दूरे मे 
ग्रलेमन रदो, परन्तु केवल कुट समयं तकः 
्रापस की सम्मतिसे कि प्रार्थना कै निय 
श्रवेकाय मिले, रीर फिर एक चाय ददो, 
सान दहो, मि तुम्हारे अ्रसयम के कारण 
ठीतान तुम्हं पर्वे! € परन्तु मे जौ -यह्‌ 
कटता ह कट्‌ ग्रनुमति दन कि जा! 
७ मे यह्‌ चाट्नाहू,किजैमामेहू,वैमादी 
सब मनुष्यो; परन्तु ह्र एके कनो परमेषर 
की ओर्‌ से विणेव चिठेष बद्दान मिनेट, 
किसीकोक्सीप्रकारका,ग्रौरनिसीकौ 
किसौ मरौर प्रकार का ॥ 

८ परन्तु मे श्रविवाहितो नौर विघयाग्रो 
देः विषय मं कटता हु, कि उन कै निये एसा 
ही रहना अ्रच्छा है, जैसा में ह । & परन्तु 
यदि वरे स्यम न करे सर्के, तो विवाह करे, 
क्योकि चिवाह्‌ करना कामातुर्‌ रहने मे 
भनादं! १० जिनकान्याहदौ गया, 
उनक्रौमे नही, बरन प्रभु ज्रान्ना देता, 
कि पत्नी ग्रपुने यत्तिसे ग्रलग न टो। 
११ (श्रौर यदि ग्रनग मील जाए, तौ 
त्रिन दूमरा व्याह किए रह्‌, या ग्रपने पति 
सै फिरमेल कृरले) रौर न पति श्रपनौ 
पत्ती को छोडे। १२ दूसरोसेप्रम नही, 
परन्तुमरही कहता ह, यदि किसी भाईकीं 
पृन्नौ विष्वाम न रखती हो, श्रौर उसके 
साथ ग्ह्नेमे प्रसन्न टो, नौ वह उवे न 
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छोटे १३ न्रौर्‌ यिम स्त्री का पति 
विद्वाम नं रखता हो, त्रौर उर माप 


रटने ने प्रमदे, वद्‌ प्रतिं कोन छर्‌) 
१४८ स्योकिः ठता पति जौ विच्गमन न्ता 
ह्‌! वह॒ पल्ली के कारणा पवित्र ष्ट्रा, 
श्रौर एसी पत्नी जो विदवास नटी रखनी, धति 
कै कारण विग्र ठ्हरती द्र, नहो त्तो नुम्दु् 
लटकेमाने अद्ध होने, परन्तु अयनो विप्र 
ह। १५ परन्तु ज पुस्प्र चिघ्वाय नही 
रखता, यद्वि वेहू शरवग हौ, तो श्रतेग होनें 
दौ, एमी दश्तामे कोट भारः या वहिन दन्यन 
मे नही, परन्तु पस्मव्वरनेतर हमे मेन 
मिलाप के लिये बुलाया द्‌! १६ क्योकि 
रन्ती, च्रू कया जाननी ष्ट, कित ग्रपने परति 
ख उदार करान“ प्रौरहेपुम्य, तू क्या 
जोननाह्‌ किलर श्रपनौ पत्नौ का उद्धार 
केलं? १७ पर जमाप्रभूने द्र एक 
ये मादा, ऋ्रौर जना परमध्वरनें हर्‌ एक 
कोवुलायारह, वसादौ वह्‌ चे शआ्रौर्‌मं 
मद कनीमियाग्रोमेषएसादही द्टुरताह 
१८ जो तना कवा हुमा वुनाया गया 
टो, वह्‌ खतनारहिति न चने जौ ऋनना- 
रटति बूलाया गया हो, वेह खनना न कयए । 
१६ न खतना चृ हु, श्रीर्‌ न खतनारदिनि 
परन्तु परमेष्वर वी ग्रजाग्नो को मानना 
ही सम कृष्टहुं। २० हूर एक जन जिन 
देखा मे बुलाया गयादौ, उसी मे रहे! 
२९१ यदितूदास्रकी दामं बुलाया गया 
दो तो चिन्तान केर, परन्तु युदि त्तु स्वततरं 
हो सके, तो एसा ही काम कर! २२ क्योकि 
जौ दासक दगामे प्रभुर्मे बुलाया ग्यारह, 
वह्‌-प्रमु का स्वत कियाद: श्रीर्‌ 
चसे ही जो स्व्तत्रता की दवा मे वुनाया 
गया ह, वह्‌ मसीह्‌ का दातं)! २३ तुम 
दाम देकर मोन लिए गष हौ, मनुष्यो के 


दासि न गनो! रष हे सादो, नो कोई 


१ दरि न्धि 
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ल्मि द्मे बुलाया गयादौ, चह उसी मे 
पन्मेष्यन वे माथ रै) 

२५ युवारियिं दे चिथयमेप्रभु कौ 
कट राया मृमः नही मिनी, धरन्तु विष्वान- 
योन्यं हीने रैः लिय ठसी दया प्रमु ने मम 
प्रकी, उसी करे ऋनुमार सम्मति देनह 
२६ नो मेरी ममभ्ममेष्््‌ अच्छारह, कि 
अआजकन स्सेद्यस्ेकारगा मनुष्य जलाः 
वेमादही रहा २७ यदिनैगे ष्न्नीह, तो 
उनसे रलम दानि क्ता यत्नम केर श्रीर्‌ 
यदि तरं पत्नी नहीं + दो पत्नी की सोर 
नकरः रेत परन्तु यदित्रुं व्याह मी कर, 
तो पाप नरह, श्रीर्‌ पदि कृवारी व्वाही जाए 
नो कमैई एप नही , परन्तु एसो को भारीरिक 
दख होगा, श्रौर्‌ मे वनाना हता हूं) 
२६ द भाडयो, मे यह्‌ कहता हु, कि समय 
कम किया गया हु, दमये चादि कि 
जिनिकेषत्नीरही, दैषएयेहो मानोउनके 
पतनी नही 1 ३० ग्रौर रोनेवाते एस हो, 
भानो रतै नही, ओ्रीरः ग्रानन्द करनेवाने 
से छे, भानो ग्रानन्द नही क्त, श्रीर्‌ 
मोल नेनेवचिएेने दौ, कि मानो उनके 
पास कुद है नही । ३१ शरीर इस ममार 
छ वरतनेवासे एसे दो,.किस्सारहीकेन 
हौ लेग; क्योकि ट्त मसारको रोतिश्रीर, 
व्यवहार वदतत जति है1 ३२ स्नोमं यं 
चाहता ह, कि, तुम्हे चिन्नान दौ अवि- 
दहित पुरुष प्रमु कौ वातो की चिन्तामं 
रहता ह, कि श्रभु को क्योरूर प्रपत्र रवे 1 
३३ परन्तु विवाहित मनुष्य संगर कौ. 
दातो कौ चिन्तामे रहता ह्‌, कि श्रपनी पल्ली 
क किस रीतिमे प्रमन्नं रखे! देयं दिवा- 
हिता ओर अचिवाहिता में मी भेद दः 
अविवाहिता प्रभू कौ चिन्तां में रहती ह 

*्या यदितृपल्नीसेदूटगयारै। 

{ यु० उरे श्रधिकन वने! 


५ 
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कि चहु देह ग्रौर ग्रात्मा दोनो मे पवित्रो, 
परन्तु विवाहिता ससार करौ चिन्ता मे रहती 


„है, कि श्रपने प्रति को प्रसन्न रखे । ३५ यह 


वात तुम्हारे दी लाभ के निये कती हुः 
न कि तुम्हे फपाने के लिये, वरन इसलिये 
कि जमा सोहत्ता ई, ्वसादही किया जा, 
कि तुम एक चित्त होकर प्रभकौस्ेवामें 
लगे रहौ ! ३६ शरीर यदि कोई यह्‌. समभे, 
किमे श्रपनी उम कूवारी का क्क मार 
ग्हयह्‌, जिसकी जवानी ठन्‌ चली ह्‌, श्रौर 
प्रयोजन भी देए, तो जसा चाहु, वेसा करे, 
इसमे पाप नही, चह उसका व्याह होने 
दे +] ३७ परन्तु जो मनम दुद्र रहता ह, 
ग्रौर उम को प्रयोजन न हौ, चरनं श्रपनी 
इच्छा पूरी करने मे ग्रविकार रपता-ः 

श्रीर्‌ श्रपने मन मे यह वनतठनलीटो, किं 
मे भ्रपनी कवारी नट्की को चिन व्याही 
रखगा, वह्‌ ग्रच्छा करता हुं1 देप मोजो 
ग्रपनी कवारी का व्याह्‌ केरे देता हू, वह्‌ 
श्रच्छा करताटह्‌, प्रर जो व्याह्‌ नही कर 
देता, व्ह ग्रौर भी अच्छा कस्ता ह। 
३६ जव त्क किमी स्त्री का पति जीवित 
रहता हं, तच तक वह्‌ उससे व्रन्धी हृ्हं, 
परन्तु जत्र उसका पति मर्‌ जाए, तो जिस 
से चाह विवाह्‌ कर सक्ती हू, परन्तु केवेल 
प्रभुम! ४० पर्नतुजंमी हु यदिवैसीदी 
रहै, तो मेरे विचारमेश्रौरभी धन्यै, 
ग्रौरमं सममनताहृ, कि पर्मेक्वर का श्रात्मा 
मुभमेभीदह 


ग्रब मूरतो के साम्ने वलि की हु 

वस्तुग्रो के विषय मे--हम जानते है, 

किं हम मव को जान ह. ज्ञान घमरणड 
उत्पद्र कर्ता ह, परन्तु प्रेम से उन्नत्ति हत्ती 


ह्‌ 1 २ `यदि कोई समे, किमे कुद जानता 


# यूऽवे व्याहे लाए 


१ कुरिन्यिया 
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ह, तो जंत्ता जानना चाहिए वैसा श्रव तक 
नरी जानता! 2 परन्तु यदि कोई 
परमेय्वर से प्रेम रखता हु, नौ उसे परमे्वर्‌ 
प्रहिचानता है ४ मोमूरलो के साम्नं 
वनि की हई वस्तुप्रो के खाने के विषय मे-- 
हम जानते हे, कि मूरत जगतत मे कोई वस्तु 

नटी, ग्रीर एफ को दछीड श्रीर्‌ कोई परमेष्वर 
नही । ५ यद्यपि श्राकाय मे श्रौरे पृश्ी 
पर वहुत मे ईञ्वर करलाते ह्‌, (जमा कि 
हुत से ईष्वर ग्रौर वहत सरे प्रमुद) । 
६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेव्वर्‌ 
ह अरति पिता जिस कौ प्रर मे सव 
वस्तुए दै, श्रौर हम उनी के निये टह, ओरौर 
एक टी प्रभ ह, अर्यात्‌ यीगु मसीह्‌ जिसके 
हास सवे वस्तुए हुई, श्रीर हम भी उनी कै 
द्राराहै। ७ परन्तु स्वको यह्‌नानचही, 
परन्तु कित्तने तो भ्रव तके मूरत को कुट 
समभन के कारण मूरतो के समम्दने वलि 
कीटको करुद्धं वस्तुं समकर खाते टै 
ग्रीर उन का विवेक * निर्चल होकर प्रमुद्ध 
टता ह+ 5 भोजन हमे परस्मेव्वर्‌ कै 
निकट नही पहुचाता, यदि हम न खाए, तो 
हमारी कृं हानि नरी, ग्रौर यदि सए 
तो क्रु तामि नही } & परन्त्‌ चौकस रहो, 
एेसान हो, कि तुम्हारी यह्‌ स्वतेत्रता कही 
निर्वलो के लिये ठोकर का कारण हौ जाए) 
१० क्योकि यदि कोरु तुभः जानी को मूरत 
के मन्दिर मे मोजन करते देसे, श्रौर वहू 
निचल जन हो, तो क्या उसके विवेक मं 
मूरतत के साम्हने वनि की हु वस्तु के 
खाने काहियावन दौ जाएगा! ११ उस 
रीतिसे तेरे जान के कारण कह निर्वलं 
भाई जिस के लिये मसीह्‌ मस नायो 
जाएगा! १२ सो भादयौ का श्रपराघ 





¢ अथात्‌ मनं या फानश्न्स। 


# 
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च श्रीर्‌ उनके निर्दढरन्‌ विविक> को 
ट देने मे चम मनीहु का श्रपखय क्ते 
१३ टस कार्मा सदि भौग्न मरे नाद 
टोरर न्िलाप, तोम र्भी किमि राति 


+) १ 


मामन सराञ्गा,नद्ट दि मः अपने भाई 
ठोञर जो क्रमा वेन्‌ { 


ॐ 4 |, १, 4, | 


क्रया मं स्व्तव नह "क्यामंप्रहिनि 


नही" क्यामनेयीधुकोनजोद्रूमारा 
प्रमु है, सटी देवा? क्या तुमश्रमुमे मेरे 


वेनाए हम्‌ नही २ यदिमे रौर रै तिये 
त्रेरिति नही, नौभी नुम्दादरे निविनौटृ 


क्यौवि तुम मरी प्रसिति पर दाप 
टा। ३ जो मः जांचे हू, उने के न्वियं 
यदी मरा उत्तरं! ४ क्यार रनि-पीने 


ऋ श्रधिकार नही? ५ क्या हिमे य्ह 
अ्रधिगयर्‌ नदरी, सि पिनि मसीरी वहिनक्ल 
य्या करकं लिए फिर, जसा श्रौर पररसिनं 
त्रौर प्रमूढे माड ग्रौर कंफा क्रते? 
६ या केवत मुभ श्रौर चरनयास च्च 
ग्रधिकार नही कि कमाई करना दोर 
न्नन कमो ग्रपनौ निन्द मे ग्याक्रर 
निपाहीका काम क्स्नः कौनदाखकी 
वारी लगाकर उस फल नरी श्वात्ता 
क्न मडाको र्ववाली करकेठनकादूय 
नही पीना" ८ क्यामेवे कातं गनृप्यदटी 
को रीति प्रर चोननाटू? £ क्या व्यवत्या 
भी यी नरी कटी? कर्वोकरि मृसा कँ 
व्यवस्यामं निन्ार्ह कि दषं मे चलने हए 
देल का मू न वान्यना : क्या परमेष्वर वनो 
ही कौ चिन्ताकरतारह? या विये कन्यके 
हमारे निवे क्ल्ता ह! १०८ हा, हमारे 
निय द्धी निका गया, क्योकि उकितरहु, कि 
जोननेकाना या सर जेति, ग्रौर दावनेवाला 
भागी टेन को राणा से दावनौ करे। 





> श्र्थान्‌ मन या सानश्चन्स। 


की प्न काट+ १२ जते गरौतेकां तुम 
पर यट श्रयिकार्ह्‌,तोक्याहमाय मने 
प्रधिकेन होमा? पनन्त हैम यह्‌ भ्रधिगर 
फा मं नदी नारः; परन्तु स्वकु 
कि हमारे दरार ममोट के मुममाचार कै 
कृष्युगेक्नदहो! १२ म्यातुम नदीं जानते 
जिग्य पवित्र दल्ुरोकौ नवा च्ल 
वरे म्न्दिरर्मेगखानेहै, ग्रौरजोव्दीकौ 
नैवा ररते, वे वेदी के मायं मामी हनि 
श्ट टमी सतिम प्रम्न भीच्ट्राया 
न्कगं सममाचर मनात ह्‌, उच का 
जीविक मुनन्गचार मे टी! १५ पलत 
भृगेक्नोटमावतक्यममेन नाया, 
श्रौरमनेतोये वातं इमनिये नरी विक्री, 
चिः यरे लिये हेसा सिया ऊप, क्योकि 
मनोमय मन्नाद्ीमनाह; छिकोई 
मेदा घमरड व्यर्थं वटुरए 1 १६ अओ्रौरयदि 
मे नुममाचार नुन, तो मग कुद्ध घमर्ड 
नही, क्योकि यह तो मरे निप श्रवय्य दः; 
प्रौर यदिमे मूममाचारन मुनाऊठो मुम 
पर्‌ हाय 1 १७ क्योकि यदि श्रपनी उच्छा 
यह्‌ कता ह, तो मउ्रुरी मुकं मिलती 


र 


१, 


है, श्रौर यदि श्रपनी इच्छाम नही कर्ता, 
तौमी भरडारीपन मृ सपा गवा हं। 


श्च सोमेरी कौन यी मनदरूरी ह? यह्‌ 
कि मुसमाचार्‌ मूनने मे म मनह्‌ का 
सयृममादार सत मते करर दु, यद्रा तक कि 
मुनमाचारमेजो मेदा श्रषिकारर्ह, उसके 
मं पुरी रीतिमे काममेनां} १६ चवोकि 
मवसेस््वनंवरहुनिषरभमीमने श्रपनेंज्राप 
कोसवका दामं व्ना दिया रह; कि अ्रचविकं 
नगो को चीच लाऊ{ २० मं वहूदियो क 
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। ^ 

लिये यहदौ वना कि यहूदियो को खीच लाऊ, 
जो लोग व्यवस्या के श्राघीन ह उन के लिये 
म व्यवेस्या के श्राधीन न होनें पर भी 
व्यवस्या कै अराधन वना, किं उन्हं जो 
व्यवस्या के श्राधीन दह्‌, खोच लाऊ। 
२१ व्यवस्याहीनो के लिये म (जो पर- 
मेश्वर कौ व्यवस्या से हीन नही, प्ररन्तु 
मसीह्‌ की व्यवस्या के ग्राघीन हू } व्यवस्या- 
हीन सा वना, कि न्यवस्थाहीनो को खीच 
लाऊ) २२ म निर्वलो के लिये निवल सा 
वना, किं निर्वलो को खीच लाऊ, मं सेव 
मनुष्यो के लिये सव कु वना हु, कि किसी 
न किसी रीत्तिमे करई एक का उद्धार कराऊ। 
२३ श्रौरमे सव कुं सूसमाचार के लिये 
करता हु, कि अ्रौरो के साय उसका भागी 
हो जाऊं! २४ क्या तुम नही जानते, 
कि दौडमेतो दौडते सव ही ह, परन्तु इनाम 
एकहीनतें जाता ह? तुम वसे ही दीडो, 
कि जीती! २५ ग्रौर हर एक पहलवान 
सव प्रकार का सयम करतारह्‌,वेतो एक 
मुरफानेवाले मुकुट को पाने के तिये यह्‌ 
सव करते ह, परन्तु हम तो उस मुकुट के 
सिये करते दह्‌, जो मुरभनि का नही! 
२६ इसलिये मे तो इसी रीति मे दौऽता 
ह, पञ्ज्तु बेठिकाने नही, मं मी इसी रीति 
से मुक्को मे लडता हृ, परन्तु उस की नाई 
नही जो हवा पीटता हुग्रा लडता हू। 
२७ परन्तु मे अ्रपनी देह को मारता कूटता, 
श्रौरवगमे लाताह्, रेसानदहोकरिओ्रौरो 
को प्रचारे करके,मेग्रापदही किसी रीतिसे 
निकम्मा हर + 


4 “ है माइयो, मे नही चाहता, कि 

तुम इस वाते मे अ्रन्नातरहौ, किं 
हमारे सव वापदादे बादल के नीचे थे, 
ग्रौर सव के सव समुद्र के दीचसेपारहो 


१ कूरिन्यियो 
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गए! २ श्रौरसवने वादने, श्रौर समूद्र 
मे, मूसा का वपतिस्मा लिया। २३ म्नौर 
सवने एक ही ग्रात्मिक भोजन क्रिया। 
४ श्रीर्‌ सवने एक दही श्रात्मिके जल पौीया, 
क्योकि वे उस ग्रात्मिक चटान से पीते ये, 
जो उन के साय-साय चलतो थी, श्रौर्‌ वह्‌ 
चटान मसीह्‌ था। ५ परन्तु परमेद्वर 
उनमेके वहूतेरो से प्रसन्न न हुम्रा, इसलिये 
वे जद्धलमेटेरहोग्ए।! ६ ये वाते हमारे 
लिये दुष्टान्त ठह्री, कि जसे उन्हो ने लालच 
किया, वसे हम वरी वस्तुग्रो का लछानच न 
कररे। ७ श्रौर न तुम मूरत पूजनेवाले 
वनो, जसे किन से कितने वन गएथे, 
जसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने वैठे, 
ग्रौर खेलने-कृदने उठे! ८ श्रौरे न हम 
व्यभिचार करर, जंसाउनमेसे कितनोने 
करिया ग्रौर एक दिनम तेईसं हजार मर 
णये। & प्रौर न हम प्रभु को परं, 

जसा उनमे से कितनोने किया, श्रीर सापो 
केद्वारा नाग किंएगए) १० ओ्रौरनतुम 
कुडकुंडाग्रो, जिस रौतिते उनमें मरे कितने 
कूडकुडाए, श्रौर नादा करनेवाले के दास 
नाल किए गए । ११ परन्तु ये सव वाते, 

जो उन पर पडी, दृष्टान्त की रीति परधी ` 

श्रौरवे हमारी चितावनी कं लिये जौ जगत 
के ्रन्तिम समय मे रहते हं लिखी गई हे। 

१२ इसलिये जो प्मभना हं, किमे स्थिर 
हु, वह चौकस रहे, कि कही गिर न पडे। 

१३ तुम किसी एसी परीक्षा में नही पड, 

जो मनुष्य के सहने मे व्राहुरं ह ज्रौर 

परमेव्वर सच्चा * है. नह्‌ तुम्दं मञामर्थं 

से वाह्र परीक्षा मे न पडने देमा, वरम 

परीक्षा के साय निकास भी करेगा; कि 

तुम सह्‌ सको ।+- 


# यू० विद्वास्योग्य। 
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१८ इस कारण, हे मेरे प्यारो मूर्तिं 
पूजा मे वचे रहौ) १५ मे बुद्धिमान जान- 
कर, तुम से कहता हृ. नौ मे कहता हृ, 
उसे तुम परसो! १६ वहु घव्यवाद का 
कटोरा, जिम पर हम धन्यवाद करते रै, 
क्या ममीह्‌ के लोह की सहभागिता नही 
वह्‌ रोरी जिे'हम तोहते हे, क्या वह्‌ मसीह 
करो देह कौ सहभागिता नही ` १७ इस- 
विये,किषएकदहीरोटीहमोदट्ममी जो 
वहत ह, एक देह हँ : क्योकि हम सव उसी 
एक रोरीमेभागीहूतेद।) १८ जोगरीर 
के भाव से इस्राएली हे, उन को देखो. 
क्या वलिदानो के चानेवाने वेदी के सहभागी 
नही? १६ फिर मे क्या कहता हू? 
क्या यहु कि मूरत का वनिदान कुर, 
या मूरत कुदं ट? २० नही, वरन यह्‌, 
कि अन्यजाति जो वनिदानं केसे हु, वे 
परमेश्वर के लिये नही, परन्तु दृष्टात्माग्नो 
के लिये बलिदान करते ट. ्रीरमं नही 
चाहता, कि तुम दुप्टात्माग्र के सहुमागी 
दौ1 २१ तूम प्रभु के कटौरे, ग्रौर 
दुप्टत्माश्रो के कटोरे दोनोर्मेसेनहीपी 
सकते । तुम प्रमु की मेज ग्रौर दुप्यत्माग्रो 
कौ मेज दोनो के साफी नही हौ सक्ते। 
२२ क्याहम प्रभु को रित दिलाते ह 
क्या हम उय-से वर्तमान ह ? 

२३ सव वस्तुएु मेरे सिये उचित त्ते 
हे, परन्तु सव लाभि की नही सव वस्तुं 
मेरे लिये उचितं तो ह, परन्तु सव वस्त्रो 
से उन्नति नही । २४८ कोई श्रपनी ही भलाई 
कोनदटे, चरनश्रौरोकौी) २५ जौोकुख 
कस्सादइयो के यहा विकता है, वह॒ खाग्रो 
ग्रौर्‌ विवेक * कै कारणा कुद्धं न पूखो। 
२६ क्योकि पृथ्वी श्रौर उस्र की भरपूरी 


* श्रर्थात्‌ मन यां कानञ्न्स। 
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च्य 
प्रभुकीहु1 २७ ग्रौर्‌ यदि प्रविष्वासियो 
मसे कोई नुम्हे नेवनादे, ग्रौर तुम जाना 
चाहो, तो जो कृद्ध तुम्हारे साम्ने रवा जाए, 
व्रही खाग्रो श्रौर विवेक के कारश 
कुद न पृद्धो । २८ परन्तु यदि कोई तुमसे 
कहै, यह्‌ तो मूरत को वलि की हुई वस्त 
ह्‌, तो उसी वतानेवाते के कारण, ग्रौर 
विवेक के कारणा ने खाग्रो। २६ मेरा 
मतलब, तेरा विवेक नही, परन्तु उस 
दूमरे का। भना, मेरी स्वतत्रता दूसरे के 
विचार से क्यो परखी जाए: ३० यदिम 
वन्यवाद करके साभी हौताह, तो जिसपर 
मं धन्यवाद करता हु, उसके कारण मेरौ 
वदनामी क्यो होती हं? ३१ सोतुम चाहे 
सागरो, चाह प्रो, चाहे जो कृद्धं करो, 
सव कुद्धं परमेदवर्‌ की महिमा के लिये करो । 
३२ तुम न यहुदियो, न यूनानियो. ग्रौरन 
परमेङवर कौ कलीसिया के लिये ठोकर के 
कारणा वनौ ३३ जंसामे मी सव बातो 
मे संव को प्रसन्न रखता हु, म्रौर्‌ अ्रपना नही, 
परन्तु वहुतौ का लाम दृढता हू, कि वै उद्धार 


पाए ॥ 
4 4 तुम मेरी सी चाल चलो जैसा 
मं मसीहकौ सी चाल चलता हू ॥। 

२ हे भाव्यो, मे तुम्हुं मराहता हु, कि 
सवर बातो में तुम मुभे स्मरणा करते हीः 
ग्रौर जौ व्यवहारमं ने तुम्दं सौप दिए ह, 
उन्हे धारण केटी! ३ सोम चाहता 
ह, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष 
का मिर भसीह हः ओ्रौरस्वी का सिर 
पुरुप है म्रौर्‌ मसीह का सिर परमेश्वर 
हं ४ जो पुरुष मिर ढाके हृएु प्रा्थेना 
या भविष्यद्ररी करता ह, वहु श्रपने तिर 
का ग्रपमान करता है। ५ परन्तुजोस्त्री 
उधाडें सिर प्रार्थना या भविष्यद्रासी करती 
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ह, वह श्रपने सिर का अ्रपमान करती है, 
क्योकि चह मृणडी होने कै वरावर हं। 
६ यदिस्वीग्रोदनीनम्रोटे,तोकवालमी 
कटाने, ण्दिस्प्रीके लिये बालं कटाना 
या मुरडाना लज्जा की वात्त है, तो ग्रोद्नी 
ग्रोटे। ७ हा पुरुष को श्रपना सिर ठाकना 
उचित नही, क्योकि वह परमव्वर करा 
स्वरूप श्रौर महिमा हं, परन्तु स्वी पुरूष 
की महिमा! ८ क्योकि पुरषस्त्रीसेनही 
हुम्रा, परन्तु स्वरी पुरुषमेहू्दह्‌) € ग्रौर 
पुरुष स्त्री कै लिये नही सिरजा गया, परन्तु 
स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गर्ह १० इसी 
लिये स्वदत के कारण स्त्री को उचित ह, 
कि श्रधिक्यर># श्रपनें सिर पर रखे। 
१९१९ तौभीप्रभूमेनती स्त्री विना पुरूष, 
श्रौरनपुरुष बिनास्त्रीकेह। १२ क्योकि 
जसेस्वरीपृषूपसेहं, वतेही पुरूषस्त्रीके 
द्रात ह; परन्तु सवे वस्तुएु परमेश्वरे मे 
ह। १३ तुमश्रापदही विचार करो, क्या 
स्वौ को उधाडे समिर परमेष्वेर्‌ ये प्रा्थेना 
कग्ना सोहना रह” १४ क्या स्वाभाविक 
रोतिसे भी तुम नही जानने, करि यदि पुरुष 
लमस्वे वाल रखे, तो उसके लिये ग्रपमान 
है। १५ परन्तु यदिस्वीलम्त्रे गाल रखे; 
तो उसके लिये गोमा र क्योकि बाल उस 
को श्रोदढनी के लिये दिए गए ह! १६ परन्तु 
यदि कोद विवाद करना चाह, तो यह्‌ जाने 
किन हमारी श्रौर न परमेश्वर की कली- 
सियाश्रो कौ एेसी रीति ह। 

१७ परन्तु यह्‌ श्रज्ञादेते हए, मे तुम्हे 
नही सगहता, इमलिये कि तुम्हारे इक 
ने से भलाई नही, परन्तु हानि हत्ती है। 
१८ क्योकि परहिने तो म यह्‌ युनता हू, कि 
जय तुम कलीभियामं द्कटरुदहोतेहो, तो 


+ या श्राघीनता का छिन्द 
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तुममेफूट्होतीरहग्नीरम कू कद प्रतीति 
भी करता हु! १६ क्योकि विवरमं भी 
तुम में अ्रवश्य होमे, उसलिये किमो सोमं 
तुम मे खरे निकले ह, वे प्रगट हौ जाए। 
२० सो तुम जौ एक अगह्‌ मँ इकर होते 
होतो यह प्रमु भोज खाने के लिये नही। 
२१ चयोकि खाने के समय एक दूरे से 
पटिने अपना मोज खा लेताहं, सो करई 
तो भूखा रहता ई, श्रीर कोई मततवाला हो 
जात्ता ह! २२ क्या खाने पीने के लियं 
तुम्हारे घर नही ? या परमेदवर की कली- 
सिया को तुच्छं जानते हो, ्रौर जिनके 
पास नही हं उन्हुं लज्जिते करतेषहौ? मे 
तुमसेक्याक्टू? क्या इस वातमं तुम्हारी 
प्रयसा करू? मे प्रशसा नही करता। 
२३ क्योकि यह्‌ वात मुभे प्रभु से पहुची, 
ग्रौरमंने वुम्दे भी पटुवादी, कि प्रभु 
यीणु ने जिस रात ह्‌ पकडवाया गया 
रोटी ली। २४ श्रीर्‌ धन्यवाद करके उसे 
तोडी, रौर कठा, कि यह्‌ मेरी देह है, जो 
तुम्हारे लिये है“ मेरे स्मरण के लिये यही 
किया करो। २५ इसी रीति से उसने 
वियारी कै पद्ध कटोरा भी लिया, श्रौर 
कहा, यह्‌ कटोरा मेरे लोह मे नई वाचा 
है जत्र कभी पीश्रो, तो मेरे स्मस्णा के 
लिये यही करिया करो। २६ क्योकिं जवं 
कभी तुम यह्‌ रोटी साते, श्रौर उस कटोरे मे 
मे पीतेहो,तोप्रभुकी मृन्यु कौ जव तकं 
वहन ग्राए, प्रचार करते हो! २७ इस- 
लिये जो कोई ्रनुचित रीतिसेप्रभुकी 
रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पीए, वह्‌ 
प्रमु कौ देह्‌म्रौर लोह क ग्रपराघी खहुरेगा । 
२८ इमलिये मनुष्य अ्रपने ग्राप को जाच 
ले ग्रौर दमी रीतिसेइसरोटीर्मसे खाए, 
ग्रौीर इसत कटोरे मे से पीए। २६ क्योकि 
जो खति-पीते स्मय प्रभुकीदेह्‌कोन 
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पहिचान, वह टमं खाने ग्रौर पीने सै श्रपने 
ऊपर दण्ड लाता हु1 ३० इमी कार्मा 
तुम में वटतेरे निर्वन श्रौर रोगोद्रे, श्रौ 
बहूतेयस्ाभी गएु1 ३१ यदि हम ग्रपने 
ग्राप को जचते, तौ दए न पति! 
३२ पग्न्नुं प्रभु हमं देएड देकर न्मारी 
नाठनो करता हु इसनिये कि हुम खमारके 
साय दोधी न ठहरे। ३३ इतनिपे, ह मेरे 
भार्यो, जव तुम खान कै तिये उक्र हते 
टो. तो ए दूसरे के तिये ठहरा कयै, 
दय यदि कोई भूवादौ. तोश्रपने षरर्नं 
घाल णिसमेनुम्हाय दक्टरा होना-दशएट 
काकास्यनलट. ्रीरद्नेप रातो म्नर्म 


प्राकर ठक क्र दुगा) 
९ २ दै माद्गो, मं नही खाहूना कि 
नुन त्रातिमिक्‌ बेर्दानों क विषयमे 
श्रातं ग्हौ। २ तुम जानतेहौ, किः ज 
तुम भ्रन्यजाति ये, नो शूमौ मूरनो के मीहे 
जसं चनाए जति ये वेव नचतेये! ३ इम्‌- 
नियमं नुम्हे चितौनीदेताह्करिजो करो 
परमदवर को श्रात्माक्ते श्रगुच्राई य गोतता 
द, वह नही कहता रि यीयु ल्लापित है, 
श्रोर न कोई पवित्र श्रात्सया कै बिना कृद्‌ 
सक्ताद्ुक्ि्यीरु प्रम्‌ ह॥ 

४ चरदानेतो करट प्रकारके हु, परन्तु 
ग्रात्माएक् हीर ५ श्नौरसेना भी कई 
प्रकार कौ द्धे, पस्तु प्रमु एक दही रहं। 
६ श्रौर प्रनायानी कार्य्य कट प्रकार्‌ के 
ट, परन्तु परमेष्वर एकी, जौ स्वेर्में 


हर्‌ प्रकार का प्रभाक उत्पन्न करता हा 


७ किन्नु सबके लाम पटूचाने के निरये टर 
एक को म्रात्मा का प्रकाड दिया जात्ता ट्‌ 
ठ क्योकि एकको म्रात्माकेद्राराब्रुदिकी 
वातं दी जती ह, श्रीर दूसरे को उसी 
प्रान्माके त्रनसारनानकी वर्ने! € शरीर 


१ कुररिन्वियो 
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दिस को उसी त्रात्मा स दिष्वास, श्रीर्‌ 
किमीक्नोखमी एकः ग्रात्मामे चंगाक्र्ने 
का वरटान दिया जाना है! १० फिर 
निमी साम्य के क्लम न्न्ने कौ णक; 
भ्रौ किसी को भविष्यद्रणी कौ; श्री 
क्र्सीकाोश्रात्सा्राफै परख, श्रौर ङ्म 
को नेव प्रकारकौ माषा, श्रौ क्िमीको 
माषाप्नो का प्रथं ठत्ताना। ११ षचन्तुये 
मवे प्रमाग्यानी कव्यं वही एक्‌ श्रात्मा 
करवाता ई, रौर जिसिजो चाहना हं गह्‌ 
बाट देता ह॥ । 
१२ नरयोकि जिम प्रक्ारदेहृततौ एकर, 
ग्रौर्‌ उसकेश्रग व्रतम दहु, जीर उह एकः 
देह कै सवे श्रग, बहुत हने पर्‌ मी सं 
मिलकर एर ही देह द्‌, उषी प्रकार मवीह्‌ 
नीदहः। १३ क्योदि हम मबने ग्या यहूदी 
हो, क्या यूनानौ, क्या दा, र्गा न्जतव्र, 
एक ही श्स्मा क दास एक्‌ देह दनि के लिये 
वपरतिम्मा सिया, रीर टम ख्बकोएकही 
परात्मा पिलाया गया। १४ इमनिगे कि 
देह मे एक्ट ही अरय नही, परन्तु ब्हूतसेहे। 
१५ यदिषाग क्ट; किमे हा्भ नही, इस- 
निये देह का नही, तो क्या वह्‌ इस कार्ल 
देह का नही ? १६ श्रीर्‌ यदि कान कटै; 
किम श्राखं नही, इसलिये देह का नही 
तो क्या नहु इस कारणा देह का नही ह। 
१७ यदि सारी देदह आखदही होती तो 
सुनना कटा होता ? यदि सारी देह कान 
ही होती, तो सूधना कहा होता ? १८ परन्तु 
सचमुच परमेऽ्वर ने रगो को त्रपनी इच्छा 
कै श्रनुसार एक एक करके देहर मेँ रखा ह॑। 
१६ यदिवेप्षवएकदही श्रम होते, तनो देहं 
कहा होती ? २० परन्तु श्रव ग्रग तौ वहु 
ते है, पचन्तु देह एक् दही ह्‌! २१ अ्राल्ल 
हाय से नही कट्‌ सकती, कि मुभतसय 
प्रयोजन नही, श्रीर न सिर पावो से कह 
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सकता है, कि मुक तुम्हारा प्रयोजन नही । 
२२ परन्तु देहकैवेग्रग जो ्रौरोसे 
निर्वेल देख पड़ते हे, वहत दी आवश्यक हे 1 
२३ श्रीर्‌ देह्‌ के जिनभ्रगोको हम आदर 
के योग्य नही समभे ह उन्दी को हम 
श्रधिक ्रादरदेते हं, श्रीर्‌ हमारे गोभाहीन 
भ्रगश्रौर भी वहुत शोभायमान हौ जाते ह । 
२४ फिर भी हमारे शोभायमान श्रगो क 
दस का प्रयोजन नही, परन्तु परमेश्वर ने देहं 
कोरएे्ावनादियाहं, कि जिसभ्रगको 
घटीथीउसीको ओर भी वहत श्रादर्‌ हो) 
२५ ताकि देह में फूट न पडे, परन्तु श्रग 
एक दुस्तरे की वरावर चिन्ता करे । २६ इस- 
लिये यदि एकश्रग दुख षात्ाह, तो सच 
श्रग उसके साथ दुख पतिर, श्रौर यदि 
एक श्रग कौ वडा होती है, तो उसके साथ 
सब ग्रग श्रानन्द मनाते है! २७ इसी 
प्रकार तुम सव मिलकर मसीह्‌ की देहो, 
श्रीर्‌ श्रलग त्रलग उसकेग्रगहो) २८ ग्रौर 
परमेदवर ने कलीसिया मे ग्रलग अलग 
व्यक्ति नियुक्त किए हे, प्रथम प्रेरिते, दूसरे 
भविष्यद्रक्ता, तीसरे शिक्षक +, फिर साम्यं 
के काम करनेवाले, फिर चेगां करनेवाले, 
श्रीर्‌ उपकार करनेवाले, ग्रौर प्रधाने, ग्रौर 
नाना प्रकार कौ भाषा बोलनेवाले। 
२६ क्या सव प्रेरित ह्‌ † क्या सव भविष्यद्‌- 
वक्ता हं? क्या सव उपदेदाक ह? क्या 
सव सामर्थके काम करनेवालेहं? ३० क्या 
सव को चगा करने का वरदान मिला? 
क्या सव नाना प्रकार को माषा बोलते हं ? 
३१ क्या सव श्रनूवाद करते ह्‌ ? तुम वदी 
से बडी वरदानोके धुनर्मे रहौ । परन्तु मं 
तुम्हं ग्रौर भी सब से उत्तम मागं वताता 
ह ॥ 





* यु उपदेद्राक। 
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4 ॐ यदि मे मनुष्यो रौर स्वगंदूतो 
की वोलिया बोलू, ग्रौरप्रेम न रसू, 
तो म ठउनठनाता हुख्रा पीतल, ्रौर क्मनाती 


हर काभहू! २ ग्रीर यदिमं मविष्यद्णी 


कर सक्‌, श्रीर सव मेदो श्रौर सव प्रकार कै 
ज्ञान को समभू, रौर मुभे यहा त्तकं पूरा 
विवास हो, कि मे पहाडो को हटा दू, परन्तु 
परमन रव. तोमे कुमी नही) ३ ओर 
यदि मे अपनी सम्पूणं संपत्ति कगालो को 
खिलादू, या ग्रपनी दे्‌ जलानेकेलियेदे 
द्‌, ग्रौरप्रेमनरख्‌, तो मुभे कुमी लाम 
नही । 2 प्रेम धीरजवन्त हु, ग्रौर कृपाल 
ह, प्रेम उह नही करता, प्रेम श्रपनौ बडाई 
नही करता, श्रौर फूलता नही । ५ वह्‌ 
श्रनरीति नही चलता, बहु श्रपनी भलाई 
नही अहता, कृफलता नही, बुरा नही 
मानता! £ कूक्मं से ्रानन्दित नही 
होता, परन्तु सत्य से श्रानन्दित होता हं। 
७ वह्‌ सव गर्ते सह लेता ह्‌, सवे नातो की 
प्रतीति करता ह, सव वातो को ्राश्चा रखता 
हं, खन बतोमे घीरजधरताहं। ८ प्रेम 
कभी टलता नही, भविष्यद्रारियाद्ो, तो 
समाप्त हौ जाएगी; भाषाए हो, तो जाती 
रहेगी, रान हो, तो मिट जाएगा) 
£ ऋ्योकि हमारा शान ग्रघूरा ह्‌, श्रौर 
हमारी भविप्यद्रणी अधूरी! १० परन्तु 
जब सर्वसिद्ध श्राएगा, तो श्रधूरा मिट 
जाएगा! ११ जबम बालकथा, तोम 
नालको की नाई वोलता था, वालको का 
सामन था बालको की सी सममः थी, 

परन्तु जब सियाना हौ मया, तो नालको की 
बति छोड दी। १२ श्रव हरमे दर्पण मे 
धुधला सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय 
श्रामने साम्हने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान 
प्रधूरा ह्‌; परन्तु उस समय एसी पूरी रीति 
से पिचानूगा, जैसा मे पहिचाना गया हू 1 
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१३ परर श्रव सिव्वाय, ग्रता, प्रेम ये त्तीनो 
स्थाई, पर ट्नमे मयने प्रमद) 


4 ट प्रेमे के अनुकरण बर्‌, मरौर 
ग्रात्मिक वन्दानो को मी धुनमें 
नहो विशेष करकं यहु, कि मविप्यदरएी 
करो) २ क्पाकरि जो अन्यं भावा मं यते 
करना हं, बह मनुष्यो मे नही, परन्नु 
परमेदवरः म बानं कर्ता है, इमनिये ति 
उस कौ कोई महौ समम्ता, नयोकि वह्‌ 
मेदक दाने श्रात्मा मं टौएर ठौनताडहै। 
३ परन्तु जो मविषप्यद्रारी गग्ता रह, वह्‌ 
मनुष्यो उन्रनि, श्रीर्‌ उपदे, ग्रौर भान्ति 
को वातत क्टूतादहु्‌1 ८ नो ग्रन्य मापा 
त्राति करतां हु, बह श्रपनी दौ उत्ति कन्ता 
दै; परन्तु जौ भविप्यद्राणी करना द, वह्‌ 
कतौसिया कौ उच्ननि करना ह! ५ नं 
चाहता हं, कि तुम चच श्रन्यं जपाग्रोमे 
मरति करो, परन्नु अ्रयिकेतरः यह चाह्ना द्रं 
कि भविष्यद्वाणी क्सो- क्योकि यदि 
श्रन्यान्य भाषा बौलनवाला कलीमियां नो 
उल्लति कैः निय ्रनुवाद न च्रे ने भविषप्यदू- 
` चोगी करनेवाया उमम कटकरर द € उम- 
लिये टे भाडयो, यदि मं तुम्हारे पाम प्राकर 
म्नन्यान्य भाषा में बाते कर, श्रीर्‌ प्रकाल, 
या जान, या मविप्यद्रणी, या उपदेलनकी 
वातेतुमसेन क्तो मुक्सेतुम्हक्या 
लाम होगा? ७ इमी प्रनार यदि निर्जि 
वस्नुए भी, जिन से च्वनि निकलनी हं जस 
त्ामुरी, या बौन, यदि उनेकैस्वरोमं मेद 
नहोतेजौष़काया बजाया जता हं, वट 
क्योकेर्‌ पहिचान जाएगा? च श्रीर्‌ यदि 
तुरहीक्राल्व्दनाफनेदरौ, तौ कौन लडाई 
के लिये तयारी करेगा? £ देमेद्ीतुमभी 
यदि जीभ साफस्राफवतेनक्टो,तोजो 
कू कटा जाता रह, वह्‌ च्योकर समभा 
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जाएगा? नुमतौ हवा मे नाते कन्नेवाने 
ठ्टरोगे। १० जगन मे न्ति दी प्रक्र 
कौ भाषाएक्यानट, पन्ल्नु उन्मेस कोई 
भीत्रिनाग्रयकीनरोगी। ११ इमलिमे 
यदिमं कनौ मापा क्न म्र्यन नमन्‌, नौ 
वानेनेवाने को दृष्टि मं पर्दी एटस्ना, 
श्रौर योननेवाना मरं दष्ट म पर्टेषी 
छहरेगा 1 स्मलिये नुम भौ जव 
ग्रानिमिक रन्दाना कौ धनमद, तोषयां 
प्रयन्त,कग. कि वुम्हारे केन्दानी कौ उ्नति 
मे कनतीमिया कौ उच्रति हौ १३ इय 
कान्णनोग्रन्य भाषा नोने,नो वह्‌ प्रा्यना 
कने, कि उमा प्रनुवाद भी कर्‌ मक। 
१४ उमलिये यदिमं श्रम्य भायाम प्राना 
क्म, तो मनतं ऋतम प्रार्थना कसती ह्‌, 
परन्तु मी वुद्धि काम नही देती! १५ मों 
वगर करना जिए? मे ग्रात्माने नी 
प्राना कस्या, भ्रौरः वृद्धिदे मी प्रायना 
क्न्गा, मेग्रान्माम गाङ्ग, ग्रीन बुद्धिम 
भी गाञ्या) १६ नेहीतो यदित ग्रात्मा 
टी से धन्थवदि करेगा, तो फि्‌ अ्रनानी नेर 
चन्यवाद पर्‌ श्रामीन श्योर कुमा? 
इमनिये कि उहुतो नही जानता, कि तरू 
न्या कहता ह? १७ तुतो मनी भातिसे 
धन्यवाद करना ई, परन्तु दर्रे की उद्वति 
नटा हता १८ मृ श्रपन परमश््वर्‌ का 
धन्यनाद करता हू, किमे तुम मदनं अ्रविके 
ग्रन्यान्य भाया मे बोलता हूं! १६ परन्तु 
क्लीसिया मे श्नन्य भाषा मे दन हजार मरति 
कटने मे यह्‌ मू ग्रौर भी श्रच्या जान पडता 
है, कि ग्रौरोके मिखानेके लिये वृद्धि पाच 
ही त्तं कहू ।1 
२० हि भादयो, तुम सममे वालकन 
चनोः तौमी बुराईर्मे तो बालक रही, 
परन्नु समभर्मे मियाने कनो । २१ व्यवत्या 
मे लिखा, कि प्रभु कहता हु, म मरस्य 
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# 


भाषा बोलनेवालो के हारा, ग्रौर पराए मुख 
के द्रासा इन नौगो मे वाते कस्मातौभीवे 
मेरी न मुरनेगे) २२ इसलिये अन्यान्य 
भापाए विश्वात्तियो के लिये नही, परन्तु 
श्रविदवासियो के स्यि चिन्ह टे, ओर 
भविप्यद्राखी श्रविद्वासियो के लिये नही 
परन्तु चिश्वामियो के लिये चिन्ह है 


२३ सो यदि कलीत्सिया एक जगह इकदी. 


हो, ग्रौर्‌ सव फे सव प्रन्यान्य भाषा वोने, 
रौर रनपदे या ्रविङ्वासी लोग भीतर म्रा 
जाएतोक्यावे तुम्हे पागल न करेगे? 
२४ परन्तु यदि सव भविप्यद्राणी करने 
लगे, श्रौर कोई ग्रविच्वामी या श्रनपडा 
मनुप्य भीतर त्रा जाए, तो सवे उस दोपी 
सुटरा देगे शरीर परख लेग! २५ भ्रौर 
उसके मन के भेद प्रगट हो जापएुगे, श्रौर तव 
वह्‌ गुह्‌ के वल निरकर परमेघ्वर को 
दरवत करेगा, श्रीर्‌ मान नेगा, कि 
मचमृच परमेदवर्‌ तुम्हारे व्रीचमे ह ॥ 
२६ इसनियं हे भड्यो क्या केरना 
चाहिए ? जव तुम उकटुटोतेटो, तो हूर 
एक कै हदव मे भजन, या उपदे, या अरन्य 
भापा, या प्रकादा, या भ्रन्य भाषा का ग्र्थ 
वताना रहता ह॑ सव कुदं ग्रान्मिक उन्नति 
के लिये होना चाहिए! २७ यदि अन्य 
भाषामें वति कसनीटौ,तोदोदो, या 
वहत हो तो तीन तीन जने वारी वारी 
वोने, ग्रौर्‌ एक व्यक्ति अ्रनुवाद करे) 
२८ परन्तु यदि अनुवाद करनेवालान दहो, 
तो ्रन्य भाषा वोलनेवाली कलीसिया मे 
णान्त रहे, ्रौर ग्रपने मनते, ग्रौर परमङ्वर 
स वाते करे! २६ मविष्यटक्ता्रोमे से 
दो या तीन वाने, श्रौर्‌ भेष नौग उन के 
वचन को परसे पते 1 3० परन्तु यदि दूसरे 
प्रजौ काद, कृद ईव्वरीय प्रकाश हो, 
तो पिला चुपदहौ जाए! ३१ क्योकि तुम 


१ कुरिन्थिया 


२५१ 


मठ एकर एक करके मविष्यद्ाी कर सक्ते 
हो ताकि सव सीखे, शरीर सव गान्ति पाए) 
३२ श्रौर भविप्यटेज्ताग्रो की आत्मा 
भविषप्यद्रक्ताश्रो कै वगर्मेट। ३३ क्योकि 
पम्मेक्वर गडवदी का नही, परन्तु शन्ति का 
कर्ता ह, जंसा पविति लोगो कौ सच 
कलीसियाग्रोमे ह्‌ 

३४ स्तिया कलोसिया की समामे चुप 
रहे, क्योकि उन्हु वाते करने की रान्ना नही, 
परन्तु श्राघीन रटने की रान्ना हं जमा 

व्यवस्थरामे लिखाभीदह्‌) ३५ गनौर यदि 
वरे कुं सीखना चाहे, तो धर में अपने ग्रपने 
पति से पूरु, क्योकिस्ीका कलीसियाम 
वाते करना लज्जा की व्रातिहु! ३९६ क्या 
परमेश्वरः का वत्तेन तुम मे से निकला? 
या केवले त॒मदही तक पटूदादह! 

३७ यदि कोई मनुष्य श्रपने प्राप को 
भविष्यद्रक्ता या श्रात्मिक जन समभे, तो 
यह जानले, किः जो व्रातं मे तुम्हुं लिखता हू, 
चै प्रभू की श्राज्ञाए ह्‌1 ३८ परन्तु यदि 
कोन जाने, तोन्‌ जानें) 

३६ मोद नाद्यो, भविष्यद्राणी करनं 
कौ धुनर्मे रही भ्रौर्‌ भ्रन्य भाषा वौलनेमे 
मनानकरो। ४० पर्‌ पारी वाते सम्यत्ता 
म्रौर क्रमानुमार को जाए \ 


4 धू हे भादयो, मे तुम्ह वही 

सुसमाचार वताता हु जो पहिले 
सुना चुका हू, जिसे तुम ने श्रीकर भी किया 
था ग्रीरजिसर्मेतूमस्थिरभीदहो। २ उमी 
के दास त्रुम्टारां उद्धार भी होता है, यदि 
उस मुममाचारकोजोमेने चुम्दे सूनायायथा 
स्मरण रखते हो , नही तो तुम्हारा विदवास 
करना व्यथदहुग्रा! ३ इसी कास्छमेने 
स्र से पिले तुम्रं बही यात पहुचा दी, जो 
मुम पटूची धी, कि पवित शास्य के वचन के 


११५२ 


ह ॥ 


प्रनुमार्‌ यीशु मन्नीह हमारे पापो ढे नियं 
मर्‌ गया! ४ श्रीर्‌ गादा गया; श्रीर्‌ 
यचिप्र दास्य के प्रमृमार्‌ त्रीयर्‌ टिनिजी भो 
उखा! ५ श्रौर कफ म्ने तव बोरी फो 
दिखाई दिया। ६ पिट्‌ पनस मेश्रधिक 
भाद्यो कौ एक साय दिर दिया, दिनम 
मे वटुतैरः श्रव तयः वतमाने पर जिनिनेमो 
गग) ७ पिर ्राफूव को दिषु विमा नव 
मच प्ररदिना को दिगण दिया = श्रीर्‌ 
सवके खाद मुकय भी दिनार स्वि, रो 
मानो प्रदरे दिनो क जन्माहट्। ६ समोति 
मे प्ररतो सवते शरेटा ट, यर प्रे 
दलानि मे योम्य मी नरी, वयोर 
यरमेव्यर कौ भनीतिया प सनाया था । 
१० परन्तुम नोट्रृमौ हु, परन्मेषष्टके 
परनुबहमे द्रः धीर उसका प्नुग्रहु जो मुः 
परे हुषा, वहु व्यव नही दग्रा, पर्न्नुमने, 
उत रवे स चण्कर परिदिम मी दिया: 
नीमा यट भरी शरोर मे गही हुषा परन्तु 
परमेध्वर्‌ कै भरनुद्रहगे जौ मुषरया। 
११ सो नदिमेदह्, निवेश, दमं यही 
भ्रचारवरतेष प्रौरश्षसौ पर वमने विद्वान्‌ 
भी कियो ।। 

१२ मोद कि ममी ष्ण यहु श्रचार्‌ 
कयि खाता किवहमरेदहुश्रोमेसजौ 
उठा, तोनुममेंय कितने भ्योकरमटने हु, 
किमरेदूग्मोका पुनरन्धान महद नही? 
३ यदि मरे हमरो का पुनन्त्यानं दही 
नही, तो पमीह ओ नही जौ उल) 
१८ श्रीर यदि ममीह नही जौ च्छ, तो 
हमारा प्रचार करना भी व्यव ह; श्रौर 
तुम्हारा विद्वास मी व्यर्थ १५ क्ट्न 
हम परमेदवरः कै मूषे गवाह्‌ ठटरे; क्योकि 
दम ने परमेद्वर के विषय मे यहु गवाही दी, 





* या गृवकोर्थान। 
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क्रि उपने ममीटू को जिना दिगा य्पि 
नटी जिनाण, यदि मरे ट्ष्‌ नही जी चने 
१६ श्रीर मद्वि मुर्‌ नदी जी उसने, नै 
ममीहभ्ने नरी जी च्छा १७ प्रोरग्रदि 
चला, नो तम्य दिन्यस 
1 नुम श्रव तर श्रपने पो 
मेष्टौ श वतरने नो म्नहुमे सो 
गष द्वे भी नदिं द्ग} शह यद्वि हम 
पयत दमी जीवन म समीर श्राश्चा रस्त 
ह स दन सय मनुष्यो मै प्रधिर शरमाने 
र्‌ 
२० परन्तु सचमुनमफोरमूर्दोमेमेजी 
उसा, श्रौर उष्य पप ङ, उन मं पिना 
पद एय! २१ दपोलि ठव मनुष्य कैः 
टार मृत्यु श्र्; ठो मनुष्वद ने द्र 
मरे दो भा दुनस्ट्यन मी प्रापा। 
२२ श्रौर रर श्वादममे म्द मरने हु, वमा 
हौ यमीट मै छव लिना अमं! 
२३ प्ररन्नु टर्णुक श्रपनी भ्रपनी गनी; 
परिता स्त्ये मसीहः; फिर मसह कै रान 
धर उमे सगः २८ एम के वदि मरन 
ह्ण; उप्र यम्य म्री प्रधानता श्रीर्‌ 
सारा अधिकार मीर सामयं को शन्ते करके 
राज्य कौ पररमेष्वदर पिनाके हाथमे सीप 
देगा! २९ भ्योकि जद त्तकं फि वट्‌ अपने 
वैदियो को श्रपने पदातवननलें आष तव 
तकः उसका रज्य करना श्वस्य दू 
२६ यवसे ्रन्तिम देरी जोनाद क्वा 
उाएगा वह्‌ मत्यु हं ! २७ स्योकि परमण्वर 
ने सब मुखः उक पाठो तसे कर दिया ह, 
परन्नु जन वह कुता ह कि सव कु उसर्गं 
प्राधीन बर दिया गया हतो प्रत्य हु, कि 
निस ने सव कूद उसके श्राधीन कर्‌ दिया, 
चह श्राप श्रम म्ह! २८ आौर जते मव 
कु उसके ग्राधोन हौ चाएगा, तो पत्र 
श्राप मी उसके भ्राधीनदहौ जाएगा जिसने 


। # 
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सव कुं उसके श्राधीन कर दिया; ताकि 
सव र्मे परमेश्वर ही सव कूटो) 

२६ नहीत्रौजो लोग मरे ह्रो के लिये 
वपतिस्मा लेते हे, वे क्यां करेगे ? यदि मृद 
जी उत्तेद्ी नदी, त्तौ फिर क्यो उनके लियं 
वपतिस्मासेते ह्‌ ३० ओ्रीरहम भी क्यो 
हर धटी जोखिम मे पड ग्हतेहे? ३१ दे 
भाटयो, मुके उस धमरडकौ सहि जो हमरे 
मसह यीशु मे मे तुम्हारे विषयमे करताहू, 
किमे प्रति दिन मरताहूं1 ३२ यदिमे 
मनुष्य की रीति पर्‌ इफितुस मे तन-पशुम्रो 
मे लडा, तो मुभेक्या लाम हरा” यदि 
मू्दे जिलाए्‌ नही जाएगे, तो प्रात्रो, खाए- 
पीए, क्योकि कने तो मर दी जाएमे। 
२३३ योखा न खाना, बुरी मगति श्रच्छ 
चरि को तिगाड देती ट्‌! ३४ ध्म के 
लिये जाग उलो ओर्‌ पापन कमे; क्योकि 
कितने ष्सेटहेजो परमेदचर्‌ को नटी जानते, 
मे तुम्दुं लज्जित करने के लिये यह्‌ कहता 
ह ॥। 

३५ प्रव कोई यह्‌ कहेगा, कि मूर्दे किस 
रीत्तिसेजी चष्ते है, श्रौर केसी देहके माय 
श्राते हू? ३६ हे निर्वुडि, जो कृ तू वोता 
ह, जव तकः वह्‌ न मरे जिनाया नही जत्ता। 
३७ श्रौरजोद्रू बोता ह, यह वह्‌ देह नरी 
जो उत्सन्न होनेवाली ह, परन्तु निरा दाना 
टै, चाहे गेह का, चाहे किसी श्रीर प्रनाज 
का| ३८ परन्तु परमेस्वर्‌ श्रपनी इच्छाके 
ग्रनुसार उस को देह देता ह; श्रौर हर एक 
पीजे को उस कौ विदोषं देह! ३६ सव 
दारीर एके सरीखे नही, परन्तु मनुष्यो का 
दारीर ग्रौरदट, पदुग्रो का शरीरग्रौर रह, 
परियो का गरीर भ्रौर रह, चलियो का 
शरीर ग्रौर दह) ४० स्वर्गीय देहुह, श्रौर 
पार्यिव देह्‌भीहं परन्तु स्वर्गयदेहोका 
तेज श्रौर ह, श्रीर पार्थिव का ओर) 
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४१ मूर्यकात्जब्रीर है चान्द्‌कातेजश्रीर्‌ 
है, श्रौरक्तारागणो कातेज रौर हु, (क्योकि 
एक तारे से दूसरे तारे के तेज मे भ्रन्तर 
दै) 1 ४२ मूर्दोकाजीख्ठनाभमीदरेप्ताही 
ह। शारीर नामान चञ्चा मे वोया जाता 
ह, श्रीर अ्रविनश्गीस्पमें जी उस्ता ह। 
४३ वह्‌ श्रनादर के पाय वोया जाता हु, 
ग्रौर तेज के माथ जी उठता है, नि्वेनताके 
साथ बौया जाता हु; ओ्रौर सामेत्रे के साय 
जी उत्ता दु1 ४४ स्वाभाविक देहु वोर 
जाती दह, ग्रौर श्रात्मिक देह जी उव्नौहः 
जव किं स्वाभाविकं देह ह्‌, तो ्रातमिक देहु 
भीदहै) ४५ एेसादही तिला भी, कि 
प्रयम मनुष्य, अर्यात्‌ ब्रादम, जीवित प्राएी 
वना श्रौर अन्तिम श्रादम, जीवनदायकर 
प्रात्मा वना। ४६ परन्तु पटिले ग्रात्मिक 
न वा, पर्‌ स्वाभाविक या, इस कै बाद 
ग्रात्मिक हुश्रा 1 ४७ प्रथम मनुष्य धरती 
से, अर्थत मिदटरी का था, दरूमरा मनुष्य 
स्वर्गीय हं। च्ट जेमावह्‌मिद्री काया, 
वैसे ही ग्रौरमिद्रीके ह, भ्रौरजंसा वहू 
स्वर्गीय, चैसेदही ग्रौर भी स्वर्गीय है। 
४६ श्रौर जे हमने उस्तकाख्पजोभिदटरी 
काथा वारणा किया वमे टी उस स्वर्गीयि 
कास्पभी घारण करगे ॥ 

५० हे माद्रयो, मे यह कहता ह कि 
माम प्रौर्‌ लोह परमेदवर के राज्य के 
श्रधिकारौ नही हे सकते, ओ्रौरे न विनाश 
ग्रविनाशी का अधिकारी हौ सक्ता ह। 
५१ देखो,मतुममे भेद की वात कता 
ह किंहम सवतो नही सौएगे, परन्तु सब 
वद्ल जाएगे। ५२ ओर यहक्षणाभर्मे, 
पलक मारते दी पिदधली तुरही फूक्ते ही 
होगा क्योकि चरुरही फूकी जाएगी भ्रौ 
मुदे ्रविनासी दना मेँ उठाए जाएगे, रौर 
हम वद जाएगे ) ५३ क्योकि ग्रवद्य ह, 


२५४ 


किः यह नादामान देह श्रविनाद्र को पह्िनि 
ले, श्रीर यह्‌ मरनहार ठह ब्रमरता को 
पट्नि ले। ५४ श्रौर जव यह नादामान 
ग्रविनाल को पिन लेगा, ग्रौर यहु मरन- 
दार म्रमरता कौ परहिनि लेगा, तय वहु वचनं 
जो लिखा ह, पूराटो जाएगा, किजयने 
मृत्य को निगल निया) ५५ हे मृत्युतेरी 
जय कहा रही? ५६ टे मृत्यु तैरा उकेः 
कहा रहा † मृत्यु का कं पाप; श्रीर्‌ 
पाप का वल व्यवस्था हुं! ५७ परन्तु 
परमेरवर का वन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु 
यीणु मसीह के दारा हमें जयवन्त करता हं । 
५८ सोहेमेरे प्रिय माद्यो, दृढं ्रौरश्रटल 
रहो, ग्रौरप्रमृकेकाममे स्वेदा वते जानौ, 
क्मोकि यह्‌ जानते हो, कि तुम्हारा परिम 


प्रभृ मे व्य्थंनहीह्‌।। 
4 ह प्रव उच चन्दे के विपयमेजो 
पवित्र लोगो के निये क्रिया जाता 
हं, जंसी श्रान्नामं ने गलतिया कौ कली- 
सियाग्नोकोदी, वैसादही तुम भी करो 
२ मप्ताह्‌ के पटल दिन तुम ममे हूरेएक 
श्रपनी श्रामदनी कै ग्रनुसार कुछ ग्रपने पास 
रप छोडा करे, कि मेरे ग्राने पर चन्दान 
करना पड! ३ रौर जवम श्राञ्गा, तो 
जिन्टं तुम चाहोगे उन्हे मे चिद्विया देकर 
भेज दुगा, कि तुम्हारा दान यरूञलेम पटूचा 
दे!  ्रीर यदि मेरा भी जाना उचित 
हुमा, तोवे मेरे साथ जाएगे! ५ प्रीरमे 


मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास ब्राग, 


क्योकि मृके मकिद्रुनिया हौकरतो जानादी 
ट £ परन्तु सम्मवरहकितुम्टारेयहादी 

ठ्ट्र जाऊ श्रौर शरद ऋतु तुम्टारे यहा 
काटूः, तव जिम ग्रौरमेरा जाना हो, उस 
ग्रोर तुम मुभे पहुचा दो! ७ क्योकि मे 
ग्रब मार्गमे तुममे भेट करना नही चाहता, 


१ कुरिन्यियो 
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परन्तु मुके प्राया है, कि यदि प्रभु चाह 
नो कुद समय तक तुम्हारे ताथ रहूया । 
८ परन्तु म पेन्तिकुस्त तकं इफिसुम मे 
रहगा ¦ £ क्योकि मेरे लिये एकं वडा 
ग्रीर उपयोगी ढारा खुला है, श्रीर्‌ विरोधी 
वहूत से टे।। 

१० यदि तीमुधियुस त्रा जाए, तो 
देपना, कि वहू नुम्दारे यदा निडर रहै; 
वेयोकिं वह्‌ मेरी नाई परभूका काम करता 
है! ११ उत्तचिये कोई उसे तुच्छं न जाने, 

परन्तु उसे कुन से इस श्रोर पर्चा देना, 
किमेरेपामग्रा जाए, क्योकिमेखउमकी 
वाट जोह र्हा हू, कि वह्‌ भाद्यो के साथ 
ग्राए। १२ ज्रौर भाद ग्रपुल्लोससेमने 
वहत विनती कौ ह कि नुम्हारे पास भाढ्यो 
के माय जाए, परन्तु उम ने इम समय जानें 
ककुद भी इच्छान कौ, परन्तु जव श्रवसर 
पाएगा, तवे ग्रा जाएगा 

१३ जागते रहो, विदवास मेँ स्थिर 
रहो, पुरुषार्थं करो, वलवन्न हीम्रो। 
१८ जोकुद्धकरते हो प्रममेकरो॥ 

१५ हे भादयो, तुम स्तिफनास्न के घराने 
को जानते दहो, फिवे प्रखेया के परिने फले 
है, रीर पवित्र लोगो कौ सेवा के लिये तयार 
रहने हं! १६ सोमं तुम से विनती करता 
ह किणेसोके ग्राधीन रही, वरन दुर एक कै 
जो इस कामर्मे परिथमी ग्रीर सहकर्मीहं। 
१७ शओ्रीर म स्तिफनास ओ्रौर्‌ एूरतूनातुस 
ग्रौर श्रखडकुस के प्राने मे ्रानन्दिति ह, 
क्योकि उन्होने तुम्हारी धटीकोपूरीकी 
ह। १८ ओर उन्होने मेरी ग्रौर तुम्हारी 
ग्रात्मा कौ चैन दिया हं उसलियेएेसोको 
मानो ॥\ - 

१६ श्रासिया की कलीतियाग्नोकी ग्रोर 
से तुम को नमस्ार; श्रक्विला मरौर प्रिसका 
काश्रौरडउनकेघरकी कंलीसियाका भी 
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तुम को प्रभु में बहुत वहू नमस्ार्‌। 
२० सवं मारयो का तुम को नमस्कार. 
पवित्र चुम्बनमे श्रापस मे नमस्कार करो) 

२१ मुभ पीनस का श्रपन दाय का 
लिखा हुश्रा नमस्कार" यदि कोईप्रमुसे 


१ कूरिन्मियो--> कुरिन्थियो 


= 


तरेम नग्नो वहु खापितद्ौ) २२ हमाग 
प्रम श्रनिवाता ह}! २३ प्रम यीदु मनीह्‌ 
क्य श्मनुग्रह्‌ तुम पर होत्रा न्हे। रे भेरा 
प्रेम मसीह्‌ यीधु मे तुन सद न रहै) 
श्रामीन्‌ 1 





कुरिन्थिखो के सा 


पौलुद् परेरिद फी 


दूसरी पत्री | 


4 पौनृस कीग्नोरसरे जो परमेच्वर्‌ 
की इच्छा मे मसीह्‌ यीगु करा प्ररित 
है, श्रीर भाई तीमुचियुसत का श्रोर न 
परमेश्वर की उस कनीसिया के नाम जो 
कूचन्युसि मे हे; श्रीर्‌ सारे प्रयाम नत्र 
पवित्र लोगो के नाम ॥ 

२ हमारे पिता पर्मेद्वर्‌ ग्रौर प्रभु 
ययु मसीह्‌ कौ ग्रोरमे वुम्ह्‌ प्रनुग्रह मरौर 
शान्ति मिनी रहे \। 

३ हमारे धरभु यीयु मसीद्‌ फे परमेर्वर, 
ग्रौर पित्ता का धन्यवाद, जोदयाका 
पिता, ज्रौर सव प्रकार की गान्ति करा 
परमेद्रवरः है! ४ वह्‌ हमरे सव क्लेगो मे 
शान्ति देता है, ताकि हम उम गान्ति 
के कारणा जो परमेद्वर्‌ हमे देना दहै 
उन्हे भी शान्तिदे सकं, जौ किमी धकार 
के क्ले्लमेदहौ) ‰ क्योकि जेस मसीर 
कै दुम हम को श्रषिक होतेह, वसे दी 
हमारी कान्ति-भी ममीह्‌ के द्वारा प्रधिक 
होती हं! £ यदि हम क्मेय पते इ, 
तो यह तुम्हारी शान्ति श्रौर्‌ उद्धार के 
तिये हं ग्रौर यदि बान्ि पतिर, तो यह्‌ 


तुम्दारी गान्ति के लिये हे, निम के 
प्रभावमे नुम चोगज कै साथ उन क्चे्ो 
कमी गह केने हो, जिन्दुं हम भी सहते 
ह ७ श्रीर्‌ हमामी ग्रात्रा तुम्हरे विषयर्मं 
दृढे है, क्योकि हम जानने ठह, कि तुम 
जसे द्न्बो ॐ वैसे ही गाम्ति के नी 
मह्रभागी हो) ८ है मादय, हम ची 
चीने कि तुम हमारे उन क्लेश मे ञ्रनजानं 
रही, जो परासिया मे हम पर पदधा, कि 
एेम भरारी गोफमेदवमएुये, जो हमारी 
सामयं से बाहर धा, यहा तरफ़ किः हम 
जीवनस भी हाथ धो कैठेये! & चरम 
हम ने ग्रपने मन में सममः लिया था, 
किं टम परमृत्युकोग्रन्नादहे चुकीं 
किं टेम अपना भरोसा न रपे, चरन 
पर्मेव्वग का जी मरे टगर को जिलाता 
ह! १० उसीनमै हम पमौ यद्र मृत्युम 
ववाया, म्रीर वचाएगा; अौर्‌ दम त 
हमारी यह भ्राघधाट, कि वह भ्रागे कौ 
भी वचाना रहेगा! ११ च्रीर तुम भी 
मिलकर प्रावना के द्वारा हमारी सहायना 
करोगे, कि जौ वरदान वहुत्तौ के 


५1 


रसय 


रप 


व्लर्‌ पत्थरौ पर्‌ ग्योदे गए ये, यटा तक 
तेजोमय हई, कि मृसा कै मृदू पर्‌ कै 
तेज कं कस्णिजो धेटता मी जाता था 
इच्राएन उत्क मृह्‌ पर दुष्ट नही कर 
सक्नेये। ठतो ग्रामा कौ वाचा ग्रीर 
मी तेजोमय क्यो न दमी € क्यौ 
जत्र दीपौ ठहरनिवानौ वाचा तेजोमय 
यी, तो घमां ठहरानेवालो वाखा ग्रौरभी 
तेजोमय त्रयो न हौगी? १० ग्रौर्‌ जो 

तेजोग्य धा, वह मी उस् तेन कै कार्या 
जो उप्ते च वटृकर्‌ ठेनौमेव या, कुं 
निजोमय न ठहर 1 १९१ क्योनिः जद वट्‌ 
जौ धटता जाता धा तेजोमय या, तो वह्‌ 
जो स्थिर र्दैगा, ग्रीर्‌ मौ तेजोमय स्यो 
नदहोगा" 

१२ सोरसीश्रा्ा खवकर हम हिया 
कं सायर बोततेह। १३ ्रौरमृप्ाकौी 
नाद्‌ नही, जिग ने अपने मट्‌ पर्‌ पर्दा ^ 
डालना श्रा ताकि इस्राएनी उद्व ण्टनेंवायी 
वस्नु क ्रन्तकोनदे्वेा १ परन्नुवे 
मतिमन्द हौ गए, ययोस श्नाज नकं पुराने 
नियम के पटने समय उनके हदर्पो पर 
वटी पर्दा पमा रहना ह, पर्‌ वह 
मनीह में उठ जता ह} १५ श्रौर श्राज 
तके जव कमी मृसा की पुस्तक पटी जानी 
ट, तो उन के द्ूदेय पर परदा यडा 
रहना है 1 १६ परन्तु ज क्मीय्नका 
हृदय प्रय की ्रौर फिरेया, तवे वह 
पर्दा उट जाएगा १७ प्रमुतो ्रात्मा 
ट श्रौर जहा क्दी प्रमु का श्रात्मा दह 
वटा स्वतव्रता ह+ १८ परन्तु जव इम 
सव के उवाद चेहरेये प्रमु का प्रताप इम 
भरकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पेण मे, 
तोप्रमुकंद्रतत जो श्रात्मा द, हम उसी 
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तजस्त्ौ च्पमे श्र ग्रं कर कै वदने 
जाते हु ॥ । 


= 


¢ द्सनिये जवे हुम प्र देखी दया 
हु, नि द्मे वह्‌ नेवा मिनी, ततौ 
टम हियाव नही दोडते। २ पचन्तुहमने 
लज्जा के गृप्ठ कामो को त्याग दिया, 
श्रौरने चनु मे चने, श्रीर न परमेव्वर 
कैः वचन मे मिललाक्ट करते हः परन्तु 
सत्य को प्रगट करके, परमेरवर्‌ दे माम्दने 
ट्र एक मनुष्य चै विवेके मे श्रपनी 
मलाई त्ठते ह। रे प्रगन्तु यदि ट्म 
मुममाचार परप्ररद्रापडाहं, तो यहु मान 
टोनिवाला ही के निये पडा ह! ४ श्रौर 
उन श्रविष्वामियो क सिये, जिन कौ 
वद्धि को इतत सन्नाद कै ईव्वर ने अन्धी 
कग्दी हु, नाकि मतसोह्‌ ज परमेश्वर का 
प्रतिन्य र, उसके ठेगोमय सूरमाचार का 
भ्रकाद्ठ उन पर्‌ न चमफे! ५ स्योकि हम 
ग्रपने को नही, परन्तु ममप्रीहुं यीयु कौ 
प्रचार कसते, कि वह्‌ प्रमु ह्‌, भ्रौर 
श्रपने विषयमे यह्‌ कहते ह, कि हम 
यीयु के कारण तुम्हारे सेवक हं! € इम- 
लिये कि पग्मेदवरदही ह्‌, जिसने कहां 
कि अन्धकार मे से ज्योति चमके, श्रीर 
दही हमारे हृदयो मे चमका, कि परमेददर्‌ 
की महिमा कौ पटिचान कौ ज्योति यीशु 
ममीह्‌ के चेहर ने प्रकाणमानदौ)। 

७ परन्तु हमारे पास यह्‌ वन मिद 
के दरतनोमे रखा ह, कि यह्‌ श्रस्ीम 
साम्यं हमारी श्नोर्‌ से नही, वरन परमेश्वर 
ही कौ श्रोर से ब्द्रे। < हुम चार्यो 
ग्रोरस्रे ग्लो भोगते ई, पर संक्टमं 
नही पठते, निष्पाव तोह, पर निरादय 
नदी दतै) € सनाए त्रो जति हं; पर 





+ श्र्थात्‌ मन या काननं! 
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त्यागे नही जति, निराए तो जतत ह, पर 
नाक नही होतै। १० हम योश को मृत्यु को 
ग्रपनी देह मे हर समय लिए फिलेरह; कि 
यीयु क जीवन मी हमारी देह मे प्रगट हौ । 
१२९ क्योकि टम जीते जी त्वदा यीदयु के 
कारण मृत्युके हाथमे सपे जातेदहं करि 
यीशु का जीवन मी हमारे मरनहार शरीर 
मे ्रगरदहौ! १२ सो मृत्युतो हम पर्‌ 
भ्रभाव उालती ह श्रौर जीवनं तुम पर) 
१३ श्रौर इसलियं किं हम मे वही विद्वा 
को श्रात्मा है, (जिम के वियय मे लिखा 
है, किमे नै विक््वास किया, इसलिये मे 
चोला) मोहम मी चिङवास्ि केसते हे, एसी 
लिये बोलते ह 1 १४ चयोकिं हम जानते 
ह, कि जिस ने प्रमु पीनु को जिलाया, वही 
ह्मे भी यी मे नागी जानकर जिलाएमा, 
श्रौर तुम्हारे सायं श्रपने भाम्टुने उपस्थित 
करेमा 1 १५ क्योकि सव वस्तुए तुम्हारे 
लिये ह्‌, ताकि म्ननग्रह्‌ व्हुतो के दारा 
श्रधिक्त होकर परमेष्वर्‌ कौ महिमा के लिये 
घन्यवाद भी वडाए ॥ 

१६ उसलिये हम हियाव नही छौहते, 
यद्यपि हेमाय बाहरी मनुष्यत्व नान भी 
होता जाता ह, तौभो हेमाय भीत्तरी 
मनुष्यत्वे दिन प्रतिदिन नया द्रौता जाता 
ह। १७ क्योकि हमारा पन भर्‌ का 
हलका सा क्ले हमारे लिये व्हूत ही 
महत्वपूरण ग्रौर्‌ म्रनन्त॒ महिमा उतश्च 
करता जाता हु! श्म प्रौरदहमतो देखी 
हुईं वस्तुग्रो कौ नही परन्तु श्रनदेदी 
वस्तृग्रो को देखते रहते हं, क्योकि देखी 
हई वस्तुए योडे द्री दिन की ह, परन्तु 
ग्रनदेखी वस्तुए नदा चनी रहती ह ॥ 


६ क्योकि हम जानते हं, क्रि जव 
` हमासा पृथ्वी परर का डेरा सरीखा 


२ कुरिन्थियो 
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धर मिमन्या जाएगा तो द्मे परमेरवर 
कग शरोर मै स्वर्यं पर एक परसा भवन 
मिलेगा, जो हयो से वना हूम्रा घर नही, 
परन्तु चिरस्या्ईदह! २ इसमे तो हम 
केह्रते, श्रौर वडी लालसा रखते हु; कि 
श्रपने स्वर्गीय धरको पहिले) ३ कि 
इस क पहिनने से हम नद्ध न पाएं जए । 
४ श्रौर हम उस डेरमं रहते हए वोकमे 
दवें कटूरते रहते ह, स्योकिं हेम उतारना 
नही, चरन श्रौर ६ 8 7 चाहते ह, ताकि 
वहु जो मरनहार ह वन मं इव जाए, 
‰ श्रोर जिम ने ह्मे इसी वात के निये 
तैयार किया वहु परमेश्वर ह, जिय नें 
हरमे वयाने मे ्रात्माभीदियार्ह) ६\ मौ 
हस सदा उादस चान्पे रहने हं ओर यद्‌ 
अनते है, कि जव तक हुम देहु मे रहूतै 
ह, तव तक प्रभु क्षे श्र्ग हे) ७ क्योकि 
हम स्प को देखकर नही, पर विद्वा धे 
चलते हु! ८ इसलिये हम डादृस बान्वे 
ग्हते ह, रौर देद्‌ से श्रलग होकर प्रम 
के साय रहना श्रौर मौ उत्तम सममन 
ह! € इस कारण हमारे मन ङी उमम 
यह ह, करि चाहे साय रह, चाहे श्रतं 
रह, पर हमं उसे भाते र्ह। १० तयोक्ति 
ग्रचवश्य हे, कि हम मव का हान मसीह्‌ 
के न्याय आमन के समम्ह्ने सलं जाषु, 
कि हर एके व्यक्ति श्रपनें श्रपने मले चुर 
कामोकाव्दलाजो उसनेदेह्‌कै दरार 
किए हां पाए ॥ 

११ सो प्रमु का भयं मानकर हम 
लोगो को समक्ाते हं ग्रौर परमेञ्तरर पर 
हमारा हाल प्रगट हं; श्रौर मेरी भ्रा 
यह्‌ हु, कि तुम्हारे विवेक * पर मभी प्रगट 
टरा होगा) १२ हम फिर भी ्रपनी 


* व्रथोत्‌ मन या कानङन्स) 
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वटादर्‌ तुम्हारे माम्टने नहीं कटुव वरन 
टम श्रपने विषय मे नम्ह धमर करने का 
श्रचमरदेते दहु, कि तुम उन्हे उत्तर दै 
सको, जो मने पर नही, वर्ने दियावटी 
वातो पर्‌ धमण क्रते ई १३ यदि 
हम व्रेमुव हं, तौ परमेष्वर कै निय; 
ग्रौर यदिरचतन्यदह, तो तृम्दादै निपेद्। 
१४ वयोकिं मसीह के प्रमं दमे तिच 
कररता, इसनिये छि हम वट समने 
ह, कि जय एः सव फे तिये मयस 
यच्‌ मर गए। १४ श्रौर वह्‌ शुम निमित्त 
मत्र के तिये मरा, सि जौ जीयत 
ते श्रागे कौ श्रपने लिये न कए परन्तु 
उसके न्िनजोखउन कै चिये भरा श्रौ 
फिर जी उठा। १६ नो प्रव स हम 
किमीको रीर के श्रनुमार नं मम्मगे, 
प्रोर यदि ट्म नें मसीह्‌ खे भी शरीर 
फे श्रनुमार्‌ जाना या, तौभी चवय मे 
उम क एना नही जानिगे! १७ मो यदि 
कोह ममोहमेदैतो क्‌ नर मुष्टिः 
पुरानी वाते बीन गई ट्‌, देव्यौ, वे सव 
नईदहोगः। १८ प्रर मव वाते परमेध्वम्‌ 
की भ्रोरमेरह, जिसने भमीह्‌के दासय 
श्रपने साथ हमारा मेल सि्लाप कर 
निया, श्रौर्‌ मेल मिलाप की मेवा हमे 
सोप दी ह। १६ अर्यात्‌ परमेश्वर ने 
ममीह्‌ म होवर श्रपने सराय संसार क्रा 
मेल मिलाप कर निया, श्रौर उन कै 
श्रपराधो का दोष उन पर नहीं लगाया 
श्रौर उस ने मेल मिलाप का केचन हमें 
सौपदियादरह्‌\॥ 
२० मो हम मसह के राजदूत हं, 
मानो षरमेष्वर हमारे हारा समाता * 
ह: हम मसीह की श्रोर से निवेदन करते 


* या दिनी करता! 
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ह, 0 परमेग्यर्‌ कै साच मेलं मिनाप 
करलो। २१ नो पपे से ब्रहते धा, 
उमीकौ उसने द्रुमारे लिये ¶ाप टहूराया, 
कि हमे उम मे होफर धरमेघ्वरे कीं 
ध्रमिम्ना वरन जप्‌ ॥} 


प्रौर्‌ हेम जो उनके सहफ्मी ह्‌ 

„` यह्‌ भी समति रु, सि परमेष्यर्‌का 
अनुग्रह गो तुम षदे हमरा, व्ययं न रहने 
दौ! २ कप्रासि क्रतो कटुना, नि 
म्रपनी प्रनन्नता कै ग्मयम नेततेरी मुनं 
ली, भ्रौर् उद्धारक दिनर्मने नैरी महायना 
कैः रम्यो, श्रमी क्ट प्रमन्नना कं मय 
है, देयो, श्रमी वह्‌ उद्धारः ष्म द्विन ह| 
३ ट्प विकी वान मं टोका न्गने का 
फोर मी श्रवनर नही देने, फि हमारी 
येवा पर्‌ कोई दोप न प्राए। ४ षर््तु 
हूर वातत मे परमेव्वर > सवो कौ नाट 
ग्रपने सदगुरो क्ते प्रनट कम्तै हू वेडे 
यने, स्नेणोसे, दश्दरिता से, सक्टामे) 
५ कोटे साने से, कंद होने मे, हत्त भे, 
परिश्रम भे, जागते रहने ये, उपवान 
करने से।! ६ पवित्रता चे, नान मे, 
धीरज से, छृपानुता से, पवित रामा से । 
७ स्च्ये प्रेम ये, सत्य फे वचन से, 
परमेदवर रौ सामयं से, धा्मिक्ता के 
हयियारोम जो दहिन, वाएह्‌} ८ श्रादर्‌ 
श्नौर्‌ निखदर से, दूरनाम भ्रौर्‌ सुनामसे, 
यद्यपि भरमानेवातो के एसे मानूम होते 
हं तौमी सच्चे ह! & अनजानो के 
मद्य ह, तौमी प्रनिद है, मर्ते ह्रो 
के एमे द श्रौर देवो जीवित है; मारवाने- 
वालो के सद्य हे परन्तु प्राण से मारे 
नही जाते । १० गोक करनेवाते के समान 
हे, परन्तु सर्वदा यानन्द करते हु; कमानो 


*या व्यर्धदेनेकेतियेिननलेत्तो। 
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के एमे है, परन्तु वहुतो को धनवान वना 
देते ह, एसे ह जैसे हमारे पाङ कुं नही 
तौभी सव कुं स्खते ह ॥' 

११ दे कूरिन्यियो, हम नं सुनकर 
तुम से वाते कीटँ, हमार हृदय तुम्हारी 
ग्रोर खुला हरा हं। १२ तुम्हारे लिये 
हमारे मन मे कूद सकेनी नही, पर तुम्हारे 
ही मनो में सकेती ह1 १३ पर अपने 
लडके-बाले जानकर तुम से कहता हू, 
कि तुम भी उसके वदते में श्रपना हृदय 
खोले दो॥ 

१४ श्रविष्वासियो के साथ ग्रसमान 
जूए मे न जुतो, क्योकि वार्मिकता ्रौर 
श्रव्मं का क्या मेले जोल? या ज्योति 
श्रौर ्रन्यकार कौ क्या सगति ? १५ श्रौर 
मसीह्‌ को वियात के साथ क्या लगाव? 
या विश्वासी के साय अ्रविदवासी काक्या 
नाता? १६ श्रौरमूरतोके साथ परमेष्वर 
के मन्दिर काक्या सम्बन्ध? क्योकि हुम 
तो जीवते परमेद्वर के मन्दिर ह, जसा 
परमेदवर ने कहा ह किमे उनमें वसूगा 
श्रोर उन में चला फिरा कमा, शओ्रौर 
मे उन कां परमेदवर हूंगा, ग्रौर वे मेरे 
लोग होगे । १७ इसलिये प्रम्‌ कहता है, 
कि उनके वीच मे से निकलो ग्रौर अ्रलग 
रहो, ओर ्रशुद्ध वस्तु को मत द्ुग्रो, 
तो मे तुम्दे ग्रहण कल्गा। १८ ओर 
तुम्हारा, पिता हमा, रीर तुम मेरे वेटे 
प्रीर वेटिया होगे ` यहं सवेशक्तिमान प्रभु 


परमेश्वर का वचन हं ॥ 

9 सोदहेप्यारो जव किये प्रतिक्ञाए 
ह्मे मिली, तौ भ्राग्रौ, हम श्रपने 

श्राप को शरीर श्रीर ्रात्मा कौ सज 

मलिनता से शुद्ध करर, ्रौर परमेश्वर का 

भय रखने हए पवित्रता को सिद्ध करे 
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२ दमे अपने हृदय मं जगह्‌ दो 
हम नै न किसी से भ्रन्याय किया, न 
किसी को विगाडा, ओ्रौरने किसी को 
ठ्मा। ३ मै तुम्दं दोषी ठदहरने के लिय 
यह्‌ नरी कहता . क्योकि मे पहिले ही 
कहू चुका हू, कि तुम हमारे हृदय मे एसे 
चस गएहौ कि दम तुम्हारे साथ मरनं 
जीने के लिये तयार ह। मतुम से 
वहुत्त हियाव के साय वौल र्हा हू" मुभ 
तुम पर वडा घमरएड हं मे जान्तिमे 
भर गया हु, श्रषने सारे कने मे मे 
ग्रानन्द से श्रति भरपूर रहता ह ॥! 

भ क्योकि जव हम भमकिदुनिया में 
ग्राए, तच भी हमारे शरीर को चन नही 
मिला, परन्नु हम चारो ्रौरे से क्लेद 
पाते ये, बाहर लडाद्या थी, भीतर 
भयकर वाते यी! ६ तीमी दीनो की 
शान्ति देनेवाले प्ररमेश्वर ने तितु के 
ग्रानेमे ह्म को शान्तिदी। ७ भ्रौरनें 
केवल उसके श्रानें ये परन्तु उमकी उम 
गान्तिमेभमी,जोउसंको तुम्हारी ओरमे 
मिली थी, श्रौरे उस ने तुम्हारी लालसा, 
ग्रोर तुम्हारे दुल ग्रौर मेरे लिये तुम्हारी 
धून का समाचार हमे सुनाया, जिसमे 
मुभ श्रौर मी श्रानन्द हुम्रा। ८ क्योकि 
यद्यपिमेने प्रपनी पत्री से तुम्हुं श्रोकिति 
किया, परन्तु उस से पद्धताता नही जैसा 
फि पिले पद्ताता धा क्योकि मं देखता 
हु, कि उसपत्रीसे तुम्ह्‌शोकतो हमरा 
परन्तु वह॒ थोड़ी देरके लियेथा। & श्रव 
मे श्रानन्दिति हु पर इसलिये नही कि 
तुम को शोक पहुचा वरन इसलिये कि 
तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, 
क्योकि तुम्हार शोक परमेश्वर कौ इच्छा 
कै प्रनुसार था, कि हमारी ग्रौर से तुरं 
किसी प्रात में हानि ने ष्टूचे! १० क्योकि 
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पर्मेश्वर-भकति का गोकं एसा पश्चात्ताप 
टत्यद्मकेस्ताहुं जिसका परिखाम्‌ खद्धार 
हं ग्रीर फिर उस से पताना नही पड़ता : 
परन्तु संसारी जोक म॒व्ु उत्पन्न केरता है! 
११ मा देखो, इसी वत्त से कि त 
परमेद्व्रर-मक्ति का सोक हप्र तुम मे 
कितनी उत्तेजना श्रौर प्रत्युत्तरे # ्रौर 
रसि, क्रौर भय, आ्ौर लाना, ग्रौर धुन 
ग्रौर पलटा लेने का विचार उत्पन्न 
हमरा? तुम ने सव प्रकार से यह्‌ सिद्ध 
केर दिखाया, कि तुम इस चात में निर्दोष 
हो} १२ फिरमने जो तुम्हारे पास 
लिखा था, वहन तो उसके कार्मा लिखा, 
जिस नें ग्रन्याय किया, रौर न उने 
कार्ण जिस पर अन्याय किया गया, 
परन्तु उत्तनिये करि त्रम्हारी उत्तेजना जो 
हमारे लिये ह, वह्‌ परमदवर्‌ के साम्ने 
तुम पर प्रगट हो जाए 1 १३ इसलिये हमे 
तन्ति हई, ्रौर हमारी इस आन्ति के 
साय तितुम के श्रानन्द के कारण श्रौर 
मी श्रानन्द हुग्रा स्योकि उसका जी तुम 
सवके कास्ण हरा भरादहो गया ई! 
१४ क्शोकि यदि म ने उसके साम्ने 
तुम्हारे विषय में कद्ध घमरुड दिस्राया, तो 
लज्जित नही हुग्रा, परन्तु जमे हम ने तुम 
से सव वर्ते सच सच कठदीथी,चैसेदी 
हमारा घमर्ड दिखाना तितुस' के साम्दने 
भी सच निकला । १९ श्रौर जव उसको 
तुम सच के अ्राज्ञाकारी होने का स्मरण 
्राता हं, कि क्योकर नुम नें उरते ग्रीर 
कापते हए उमये मेंट की, तो उसका प्रम 
नुम्हारी श्रो ओ्रौर मी वदता जाता ह! 
९१६ म॑ श्रानन्द करतां कि तुम्हारी श्रोर 
म मुः हर वात मं ठादम होता ह्‌ ॥1 
* खा यचाव कै लिये उन्तर। 


1 
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ग्रव दै माडयो, हम तुम्हु परमेष्वर 

दे उस ्रनुग्रह्‌ का समाचार देतेहे, 

जो मकिदुनिया की कनीसियाग्नों पर 
हु्ाहै। २ किक्तेयकी ठडी परीक्षां 
उन के यड अ्रानन्द म्रौर मारी कमानपन 
के व्र जाने से उन कौ उदारता वहत 
च गरट्‌} ३ श्रौर उन कै विषयमे मेरी 
यह्‌ गवाही दहः किं उन्दो ने श्रपनी स्तामर्यं 
भर वरन साम्यं न्ने भगी वाहर्‌ मनसे 
दिया य श्रीर्‌ टस दानमे श्रौर्‌ पवित्र 
लोगो कौ मेवा मे भागी होन के अनुग्रह 
के विषय मेँ हम पने वार वार्‌ चहृत्त विनती 
की! ५ श्रौर जसी हम ने आका की 
थी, वसी द्वी नही, वरन उन्दने प्रभू 
को, फिर परमेव्वर की च्छा से हम 
को गी -अ्रपनें तदं दे दिया! `& इसलिये 
हम ने तितु को समाया, कि जमा 
उम ने पदिन आरम्भ किया था, वसा 
टी तुम्हारे वीच मे उस दान के कामको 
पूराभीकरले।! ७ सोजैसे हर ब्रत्तमें 
गर्थात्‌ विदवास, वचन, नान श्रौर सव 
प्रकारके यले, नौर उसप्रेमरमे, जो 
हम से रखते हो, वदने जाते हौ, षैसेदही 
इस दान के कामम भी चच्ने जाग्र । 
म॑ श्राजा की रीति पर तो नही, 
पन्तु श्रौरो के उत्साह से तुम्हारेप्रेम कौ 
सच्चाई को परखने के लिये कहता हू 1 
६ तुम हमारे प्रमु यीमु मसरीह्‌ का 
ग्रनग्रह जानत्ते हो, कि वहू वनी होकर 
मी तुम्हारे लिये कगाल वन गया ताकि 
उसके कगाल हौ जानेसे तुम धनीदही 
जाग्र । १० श्रौर इम वत्ति मे मरा 
विचार यही है, क्योकि यह तुम्हारे लियं 
प्रच्छाहै, जोएकवर्पसेनतो केवल टस 
कामकोकरनेही मे, परन्तु इसत बाति के 
चाहने मेँ भी प्रथम हुए ये! ११ इसलिये 
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श्र यह्‌ काम पूरा करो, कि जैसा इच्या 
करने मे तुम तयार ये, वेसा हीं अपनी 
श्रपनी पूजी के ग्नुसार पूयमी करो! 
१२ क्योकि यदि मन कीतयारीदह्ो कतो 
दान उसके श्रनुसार प्रह मौ होता ट 
जो उमके पसह न कि उसके ्रनुसार 
जो उगके पास नही! १३ यह्‌ नही, कि 
श्रौसेको चन ओ्रौर तुम को क्लेदा मिले। 
१४ परन्तु वराव्ररौ के चिचार्‌ म इस 
समय तुम्हारी वटनी उनको घटीमें काम 
पाए, ताकि उन की वदती भी तुम्हारी 
धटी मे काम श्राए, कि वरावरी हो जाए! 
१५ जसा लिखा, कि जिस ने वहत 
वटोरा उसका कृधु श्रधिके न निऊना, ्रौर 
जिस ने थोडा व्रटोरा उनका कुं कम 
न निकला \ 

१६ ग्रौर परमेर्वर का धन्यवाद हो 
जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितु 
के हूदयर्मेडालदियाहुं1 १७ किरउसनें 
हमारा समाना मान लिया वरन व्रहुत 
उत्साही होकर चह ग्रपनी इच्छा मे तुम्हारे 
पास गया 1 १८ श्रौर हम ने उक्ते 
साय उस याईकोभेजाह जिय का नाम 
सुममाचार के विपय मे सव कलौमियारमें 
फला हुभ्रा हं । १६ ज्रीर इतना दही नही, 
परन्तु बहु कलीसिया से रहराया मी गया 
कि इम दान के काम के लिये हमारे 
साय जाए श्रौर हम यह्‌ सेवा इसलिये 
करते ह, कि प्रभु कौ महिमा श्रौर हमारे 
मनकी तयारी प्रमट् हौ जाए २० हम 
इस वात मे चौकम रहते ह, किं इस 
उदारता के कामके विषयमे जिसकी 
मेवा हम करते ह, कोई टम पर दोषन 
लगाने पाए ! २१ क्योकि जौ वाते केवल 
प्रमु द्री के निकट नही, परन्तु मनुर््यो के 
निकट भी मलीरहं हम उने की चिन्ता 
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करते टे! २२ रौर हम ने उसके साय 
ग्रपने भाई को मेना, जिस्कोर्हमने 
वार कार परख के वहत बातो मे उत्साही 
पाया ह; परन्तु अव तुम पर उस को 
वडा भसेस्रा र, इस कार्ण कह श्नौरभो 
्रधिक उत्साही हं ! २३ यदि कोई तितुस 
के विवय मे पद्ध, तो वह मेर साय, 
श्रीर्‌ तुम्हारे लिये मरा सह्‌कर्मी ह, ्रौर 
यदि हमारे मादयो कै विषय में पृ, तो 
वे कलीमियाग्मो के मेजे हए भ्रौर मसीहं 
कौ महिमा! रे सो त्रपनाप्रेन श्रौर 
हमारा चहं धर्मरएड जो तुम्हारे विषय में 
हं कलीसियाग्रो के साम्हृने उन निद्ध करके 
दिखाग्रो ॥ 
ग्रत उस मेवा के विपये जो 
पवित्र लोगो के निये की जाती है, 
मुभे तुम को लिखना अ्रवद्यं नही । 
२ क्योकिमं तुम्हारे मन कीत्तयारी को 
जानता हृ, जिस के कार्ण मे तुम्दारे 
विषय में मकिदुनियो के सराम्हुने धमएड 
दिवाना हू, किः ज्रखया के लोग एकं वषं मे 
तयार हृए हं, ओ्रौर तुम्हारे उत्साह ने 
ग्रीर्‌ वहुतौ को मौ उभार द! ३ परन्तु 
मेने माव्य को इसलिये भेजा है, कि 
हम ने जो धमरड तुम्हारे विषय में 
दिखाया, वह्‌ इस वात मे व्यथं न ठहर; 
परन्तु जसामे ने कहा, वैसे ही तुम 
तयारदहोर्हो। ४्एेसान हौ, किं यदि 
कोई मकिदुनी मेरे साय ब्राए, ग्रौर तुम्ट 
तेयार न पाए, तो क्या जानें, इस भरोसे 
के कारण हम (यह्‌ नही कृते क्ति तुम) 
लज्जित हो! ५ इसलिये मेने भाद्योसे 
यह्‌ विनती करना अवृश्य समा कि वे 
पिले से वुम्हारे पास जाएं, ओर तुम्हारी 
उदारता का फल जिस के विषय मं 
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पहिले स कदचन दिया गया या, नैयार्‌ कर 
चे, कि यह दवाच य नही परन्तु 
उदासा के फनेकौ नाद्र तयार हो ॥ 

£ प्ररन्तु दत्त तो यहद, कि जो 
योडा{ गोत्ता हं क्ट थोडा क्टेगा भी; 
ग्रीर ओ वहत ‡-वोना ह, वह्‌ वहूत 
कृटेगा} ७ हर एक जन जसा मन मे ठाने 
वसादहीदान क्रे; न कुढकुट के,ग्रौरन 
टवाव से, क्योकि परमेऽ्वर टप सै देनेवाले 
सेम्रेम र्वनार्ह1 ८ ओर परमेदवर मव 
प्रलार का श्रनुग्रह्‌ तुम्रं बहुतायत सै दे 
सक्तां चजिमये हर्‌ वात मे श्रीर्‌ 
स्मय, सव कुछ, जो तुम्हु भ्रावदयक्‌ 
तुम्हारे पाम रहे, रौर हर एक अले कामं 
के निये तुम्हारे ण बहून कद्ध हो! 
₹ जमालिनार्ह, चस्ते वियरावा, उम 
ने कमाल क दान दिया, उका वर्मं सदा 
वना रहेगा! श्०्मोचजो वौनेवाने को 
चीज; रौर भोजन के लिये रोटी देता है 
चट्‌ तुम्हे वीज देगा, ओ्रौर उत्ते फनवन्त 
करेगा, ओर तुम्हारे धर्म के फलो को 
वड्एया 1 ११ कि तुम हद्वनि मे मद 
प्रकार की द्दारला कै लवि जौ हमारे 
द्वार परमेव्वर का वन्यवाद करवात्ती है, 
धनवान न्प जाग्र} १२ क्योकि इम 
सेवा के पूरा करने स्ने, न केवल पविते 
लोगो की धव्या पुरी ठोती हु, परन्तु 
लोगा कौ ग्रोर्‌ से पर्नेव्ठर का वटूत 
धन्यवाद टोता ट । १३ क्याकि इस दामे 
प्रमया लेकर परमेदवर्‌ कौ महिमा प्रगट 
करने ह्‌, करि तुम मखी के सुस्तमाचार क्ये 
मान केरे उमके ्रषीन रहने हौ, श्रौर 
उन की, ज्रौर्‌ सव की चहायता करनेर्मे 
उदारता प्रगट करते रहने हो। १४ श्रौर 

# चू० लोम। {या भ्युप पे। 

पया उदारनासे। 
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वे. तुम्दारे व्यि प्रायना कतै हे; श्रौर 
दमलिये चिः तुम पर परमेव्वरे क्ाढ्डा 
टी अनुग्रह ह, नम्छरी नाना करते स्तै 
ह्‌! १५ परमेष्ठरको उनके उन दानक 
त्यि ज वरन मे वाटर है, धन्यवाद 
टो 1 


4 ८ म वही पौनूस् जो तुम्हारे 

माम्ह्नें दीन हू, परन्तु पीठ पीये 
तुम्हारी शरोर म्राहंस करना ह, तुमको 
मसीह्‌ क्ल नन्नना, ्रीर कोमलता के 
कार्ण ममभ्मता हू! २ मे यहं विनती 
करता ह, कि तुम्हारे साम्लं मुके निर्भय 
होकर * सादहम करना न पडे; जता 
कित्तिनोपरजोदहृम को मरीरके श्रनृखार 
चलनेवाले ममन हू वौरना दिनि का 
विचार करतां ३ क्योकि ययपि द्म 
रीर में चनत्ते फिरते हं, तौमी गरीटके 
ग्रनुमार नही वेडते ! ४ व्योकि हमारी 
लद्धं के हयियार गारीरिक नही, परर 
गो कोढा देने के लिये परमेङ्वर के 
दवाय सामर्यीह। ४ सौ हम कल्यना्रो 
को, रौर हर एकं अची दतं को, जो 
परमेश्वर की पर्िचिान के तिरोष मे उष्ती 
है, खरण्टन करते ह; रौर ह्र एक भावना 
को कैद करके मसीह्‌ को त्रा्तकारी 
वनादेतेरहै। ६ ब्रौरतयाररहमेह्‌ कि 
जद नुम््ारा न्ना मानना पररा जाए 
तो हर एक प्रकारके ग्राज्ान माननेका 
पलटा ठे} ७ चुम इन्दी चत्तो को देते 
हौ, जो ्राखोकं साम्हुने ह, यदि किमौका 
अपने पर यह्‌ मसेखादहो, कि मे मसीहं 
काहू, तो व्ह यह्‌ मीखानले, कि जसा 
वह्‌ मसीहु काह, व॑सेदीहममीहं। 


ठ द्योदि यदि भे उत अधिक्छर के 
या चलिर। 


+ यू० मरोसे से । 
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विषय में ओ्रौर भी चमरड दिखाऊ, जो 
प्रभु ने तुम्हारे विगाडने के निये नदी एर 
चनाने कै लिये हमे दिया ह, तौ नज्जित 
न हंगा1 ६ यह मे इसलिये कता ह, 
किं त्रियो कै हारय तुम्हुं उरानेवाला न 
ठहर 1! १० क्योकि कते है, कि उसकी 
पत्नियां तो गम्भीर ग्रौर प्रभावशाली हं, 
परन्तु जव देखते ह, तो चद्‌ देह का निवल 
श्रौर वक्तव्य मै हत्का जान पडता हं 
११९सो जो एसा कहता हं, वह यह 
समक रखे, कि जसे पीठ पीद्यं पत्रियोमे 
हमारे वचन है, वैसे ही वुम्हारे साम्ने 
हमारे काम भी होगे। १२ क्योकि टमं 
यह्‌ हियाव नही कि हम श्रपनें श्राप को 
उनमेसे एसे किंतनोके साय गिने, यां 
उन से श्रपने को मिलाए्, जो श्रपनी 
प्ररंसा करते हं, श्रौर श्रपने श्राप को 
ग्रापस्र मे नाप तौलकर एक दूसरे से 
मिलान करके मूं ठह्रते है! १३ हम 
तौ सीमा से वाहूर घमरड कदापि ने 
करेगे, परन्तु उसी सीमा तक जो परमेद्वर 
ने हमारे वियेर्हसयादीरह, भ्रौर उस्म 
तुमभीश्रागएदहौ श्रौर उसी के ग्रनुसार्‌ 
घमरड भी करेगे । १८ क्योकि हुम श्रपनी 
सीमा से बाहर ग्रपने श्राप को वाना 
नही चाहते, जम कि तुम तक न पहुचने 
कौ दमा मे होता, वरन मसीह्‌ का 
मूसमाचार सुनाते हए तुम तक पटच चुके 
ह १५ श्रौर हम सीमा से वार्‌ ्रौरो 
के परिश्रम पर धमरुड नही केरे, परन्तु 
ह्मे भ्रागा है, क्रि ज्यौ ज्यो तुम्हा 
विदवास वदता जाएगा त्यो त्यो हम त्रपनी 
सीमा के अ्रनुसार तुम्हारे कारण प्रर 
भी वदते जाएगे ! १६ कि हम तुम्हारे 
सिवानो से आगे वदकर मुसमाचार सूनाए, 
भरौर यह्‌ नही, कि हम श्रौरो की सीमा के 
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भीतर वने नाए कामो पर धम7ड कर्‌ । 
१७ परन्तु जो धमरड करे,“ वहू प्रमु पर्‌ 
धमर करे ! १८ क्योकि जो श्रपनौ वड्यई 
करता हं, वहु नही, परन्तु जिम कौ वडाई 
प्रमु करता है, व्ही ग्रह किया जाता हं ॥ 

यदि तुम भेरी थोड़ी मूर्खता 


९ 4 सद्‌ सैतेतोक्यादही मला हीता, 
टा, मेरी सहमीलतेतेहौ २ क्योदिःम 
तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए 
रटता ह, इसलिये कि मेने एक ही पुरुषस 
तुम्हारी चात लगाई ह, कि तुम्रं पवित्र 
कुचारी कौ नाई ममीह्‌ को मौप दू, 
२३ परन्तु मे ठरताहु कि जैसे साप ने 
श्रपनी चतुराई मे व्वा को चटकाया, 
वसे ही तुम्हारे मन उम सीवाई श्रौर 
पवित्रता से जो मसह के साय होनी 
चाहिए कटी श्रष्ट न किए जाए ४ यदि 
कोई तुम्हारे पाम आकर, किसी दूसरे 
यी को प्रचार करे, जिस काप्रचार दमने 
नही किया या कोई ग्रौर ग्रात्मा तुम्हे 
मिले, जो परहिते न मिताधा, या ग्रौर 
कोई सुसमाचार जिसे तरुम ने परिनि न 
माना था, तो तुम्हाय सहना ठीक होता । 
५ मेतोसमभनाहू,किमं किसी चतम 
वड से वडुग्रेसितिषेकमनहीहू! £ यदि 
मे वक्तव्य मे ्रनाडी ह्र, तौभी ज्ञान में 
नही, वरन हम नं इम्नको हर घ्रात में 
सवे पर तुम्हारे लिये प्रगट किया ह । 
७ क्या इसर्मेम ने कुदं पाप किया, 
किम ने तुम्हे परमेश्वर का मुसमाचार्‌ 
सेत मेत मनाया, ओर श्रपने प्रपि को 
नीवा किया, कि तुमं उचे हय जाग्र 
प्म ने ग्रौर कलीक्षियाग्रो को तूदा 
ग्रथन्‌ मेने उनसे भभद्रुरौ ली, ताफि 
तुम्हारी सेवा कू & श्रीर्‌ जव तुम्हारे 
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साव था, ग्नैर मूर धटी हई, तो 
क्री पर्‌ मार्‌ नही दिया, क्वोक्रि मायो 
ने, मकिदुनिय ये श्राकर मेरी धटी कै 
एरी की- श्रीमन ह्र्‌ व्ण्त मं श्रपनें 
श्राप नो तृम पर्‌ भार टूनिंने रोका 
श्रौ रोके रमा! १० यदि मपीट्‌ की 
सच्चाई मृमः मह, नो श्रन्रयादेग में 
न्ोडं मु इय धमर्ट ते न नेकेगा। 
११ किमि लियः? व्या इसनिये पिः 
तुमसे प्रेम नहीं रखता? पररमत्वर यह 
जानना) १२ परन्तु जोम करना ट, 
वही करता रहण; पि जा लोग दाव 
दुढ्ने ह, उन्द मं दाव णने दृ, तारि चिर 
लात मवे धमर करते ट, उम मव 
व्रयाकि रे 
नोम ठे प्रणति, ओन दछन से काम करने- 
चाने, श्रौ मयीह के प्रेरित का खूप 
घरनेवाने द} १४ ्रीर यह्‌ कुट अरचम्मे 
को त्रान नही म्योफि तान प्राप मी 
ज्यातिमय रवगदून क स्प धारदा वरना 
ट! १५ सो पदि उसके यवक मी धम 
केसेवकनोकासाम्यधररैतोक्दधय्‌ डी 
वान नही परन्तु उनं को श्रन्त छन कैः 
कामो के अ्रनुनार्‌ होना + 

१६ म फिर कटूता ट, कोड मुः मूं 
न समक, नही तौ मृं हौ स्रम्छकर 
मेरी सहलो, ताकि थोडा मामे नी 
धमराढ कर्‌ { १७ उत्त येघटक््‌ चमर॒ड से 
बोलनमेंजो कदम क्टला ह वहु भ्रमु 
को भ्राजा के श्रनुसार* नही पर मारन 
मूखता से ही कहता हू! १८ जद चि 
हूत लोग रीर के अ्ननुसार घमरड करते 
दे.तोमेमी वमरख्ट कस्या! १६ तुमत्तो 
समदार होकर ्रानन्द स मूर्न्वो की सह्‌ 


द, 





+ यूत प्रमु कौ रीति पर। 


२ कृरिन्यियो 
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ल्तेष्टो। २० व्योति जव तुर्टुंकोटूरम 
चनानेनादहू. याका जता. पापना 
नेताह, या न्रयने शाप केन ता नात्ता 
रै, या तुम्ारे महु प्र चप्पट मारना, 
तो नृम नह्‌ नेतैद्टौ! २१ मरा कन 
श्रनादर्‌ टी कौ रीति परह मानो रि 
दम नि्वेल ने वे, परन्तु जिस ज्रि 
नतिर्मे क्ौटं ह्धिकाव कराह (मृता 
कट्ना हृ) चोमे मी द्विव कर्वाद्ं। 


पारनं की नाद क्ता ह 

चतर ट 1 यिकः परिश्रम 
वारन्ारक्दटनंर्मे; कौट खाने, गर्‌ 
वार मृत्यु के जोकिमो मे रय पाचवार 
मने यहूदियों फे हाव मे उन्तादीय उन्वा- 
लीय कोटे खाए} २५ तीनद्वारमेनेगेते 
खार; एक यार पत्यरदाहु क्वि गया; 
तीन वार ज्ज जिन परमे चदा या, 
ट्ट गु, एक रात दिनम ने स्मृद्ररमे 
काटा! २६ मं गार वार याव्राग्रो मः; 
नदियों के जोलिमो मे; उको के 
ऊोन्िमो मे, श्रपने जातिवालों से जोविमो 
मे; श्रन्यजातियों से जोचिमोम; नगर्यो 
के जोचिमौ मे; जगन के जोचिमो म; 
ममुद्र कै जोखिमो मे; ठे मादय के 
वीच जोचिमो भे २७ परिम ग्रौर 
कष्ट मे, वार वार जागते रहन मः; भूव 
पियास मे; वार वार उपवास करने म; 
जादेर्मे, उधादे रहने मे! रम ्रीरग्रौर 
वातो को छोडकर जिन का वर्णन मे नही 
करता मव जनीसियाभ्रो कौ चिन्ता प्रतिदिनं 
मुम्मे दवाती ह । २६ च््मिकी नि्वेलतासे 
मे निर्दलं नदी होता? क्सि कै ठोकर 
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खाचैसेभेरा जी नही दुखत्ता? ३० यदि 
वमरएड करना श्रव्यं हु, नो मे श्रपनी 
निवसता कौ दातो पर्‌ करूगा ¦ ३१ प्रभु 
यीघू का परमेश्वर श्रीर्‌ पित्ता जौ सदा 
घन्य हं, जनिता हं, किं मे भूर नही 
बोलता 1 ३२ दमि्क मे भरिताय रजा 
कीग्रोरसे नजो हाकिम था, उसने मेरे 
पकडने को दमिद्कियो के नगर पर पहस 
चैठा रखा था) ३३ श्रौर मे टौकरे र्मे 
चिडकी से हौकर भीत पर से उतारा 
गया, म्रौर उसके हाथ से वच निकला ॥ 
९ < यद्यपि धमरड करना तो मेरे 
लिये ठीक नही तौमी करना 
पताह, सोम प्रमु के दिए हुए देनो 
श्रीर्‌ प्रकागो की चर्व कल्मा) २ मं 
मसीह्‌ मे एके मनुष्य को जानता हः 
चौदह कयं हृए कि न जाने देहुसहित, 
न जाने देहुरहित, परमेज्वर जानता ह, 
एसा मनुप्य तीरे स्वर्ग तक उठा निया 
गया) २३ मे एसे मनुष्यको जानताहनं 
जाने देहसहित, न जानै देह॒रहित परमेश्वर 
ही जानता है। ४ कि स्वर्गं लोक पर 
उठा लिया गया, ओर एसी बातें सुनी 
जो कटने की नही, रौर जिन का मुह 
पर लाना मनुष्य को उचित नही ! ५ एसे 
मनुष्य पर तो मे घमरड कषगा, परन्तु 
ग्रपने पर अ्रपनी निवलताग्रौ को छोड, 
ग्रपने विषय मे धमरएड न कस्मा 
६ क्योकि यदिमे घमर्ड करना चाहु मी 
तो मूलं न हृगा, क्योकि सच वोलूृगा; 
तोभी स्क जाताहु,एेसानदहो, कि जसा 
कोई मुभे देखता है, या मुके से सुनता ह, 
मुभे उस से वकर समे! ७ श्रौर 
इसलिये कि मे प्रकारो की वहुतायतं से 
फूल न जाऊ, मेरे शरीर मे एक काटा 
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चुभाया* गया ब्रर्थात्‌ जंतान का एक 
दूत कि मुभे धूते मारे ताकिमेषूनन 
जाऊ! ८ इसके विषयमेंमेने प्रभुम 
तीन वार चिनती की, कि मुभे यह्‌ 
दूरटो जाए & भ्रौर उसने मुभ से 
केहा, मेया ्रनुग्रह तेरे लिये वहत ह; 
क्योकि मेरी साम्यं निर्वेलता मे सिद्ध 
होती हं, इसलिये मे वेड ब्रानन्द से 
ग्रपनी नि्वेलताग्नो पर घमरढ करूगा, किं 
मसीह कीं सामयं मु पर छया करती 
रहे! १० इस कारण म ममीह्‌ के लिये 
निर्वलताग्रो, प्रौर निन्दाश्रो मे, शरीर 
दरिद्रता भं श्नौर उपद्रवो मे, आर संकटो मे, 
प्रसन्न हूः क्योकि जवे मे निवल होत्ता हु, 
तभी कलवन्त होता हू ॥ 

११ मेमृखंतो वना, परन्तुतुमहीने 
मु ते यहु वरवस करवाया. तुम्हें तो 
गेरी प्रदसुाण करनी चाहिए थी, क्योकि 
यदपि मं कुदं मी नही, तौभी उन वडेसे 
डे प्रेरितो से किसी वात मे कम नही 
ह! १२ प्रेरित के लक्षणा भी तुम्हारे वीच 
सव प्रकार के धीरज सहित चिन्ह, श्रौर 
ग्रद्मुत कामो, रौर सामर्येकै कामोसे 
दिखाए गए ! १३ तुम कौन सी वातर्मे 
श्रौर कलीसियो मे कमपे, केवल इसमे 
किमेने तुम पर्‌ अपना मारने रखा. 
मेरा यह्‌ श्रन्याय क्षमा करो 

१४ देखो, मे तीसरी वार तुम्हारे पास 
भ्राने को तयार हु, रौर मं तुम पर करट 
भार न रघूमा, क्योकि मे तुम्हारी 
सम्पत्ति नही, वरन तुम ही को चाहता 
ह॒ क्योकि लड्के-वालों को माता-पिता 
के लिये धन वेटोरना न चाहिए, पर 
माता-पिता को लडके-बालो के लिये। 


* चू° दिया, 


२६८ 
१५ मे तुम्टाते श्रात्मा्ग्रो के निये वहुत 
व्रामन्द म गर्द ङल्गा, चरन श्राप मी 


पं हा जाञ्याः क्या जितना वडकर 
मतुममेगप्रेम रपताहू, उनना दी चकर 
नुम ममसेतप्रेम रत्मोगे? १६ पनाह 
सक्ताह,किमनेतुम पर वोप्ननही डला 
परन्तु चनुदरमे तुम्द्र्‌ धोता दैफ़र फमा 
निया। १७ भना, जिन्दुं मने तुम्हार पान 
भना, क्याउनमेमेकिनीङेःद्रामने 
दन करकेतुमसवृद्ुललियाः १८ मने 
तिनुम को नमभ्7ाकेर्‌ उनके माव उम नाः 
कनो मेजा, तों क्या तितुन ने दने कन्कै तुम 
सेदृधनिया? वेया द्म एक्दी ्रान्मा दैः 
चन्दाएने चने? क्याएकङरी चौकृपरन 
चने” 


१६ त॒म यनी तके समभ्यरैदोगे कि 
हम तुम्हारे सामने प्रत्यत्तरदे रेह, हेम 


तो परमेदवर्‌ स्म उपस्थित नानकम ममीह्‌ 
मे वोननेरह, श्रीर्‌ द प्रियो मव वानि नुम्दरासै 
उन्नति ही के लिये कह्ने 1 २० यंयोरकिः 
मुभे टर, कहीदेतानदहौ,किमं भ्राकेर 
जने चाहता रु, वमे वुम्द न पाज, ग्रौर मू 
मी जेना तुम रहौ गहे वेसा ही पाग्रो, 
करि तुम में कगडा, उह, क्रोध, दिरोघ, 
ईर्प्या, चुगत्ती, अभिमानं श्रौर वस्रेहे हौ। 
२९१ प्रौरमेरा परमेव्वर कटी मेरे फिरमे 
तुम्हारे यदा ग्राने पर मु पर्‌ दवाव डाले 
श्रीर्‌ मुभ वहतो के सिये फिर णोक करना 
पटे, जिन्टो ने पटहिने पाप किया वा, ज्रौर 
उस गन्दे काम, ग्रौर व्यभिचार, रौर नुचपन 
से, जो उन्दने किया, मन नही फिराया ॥ 
९ ३ श्रव तीसरी बार तुम्दारे पाम 
प्राता हूः दो या तीन गवाहोके 


मुहे ये हर एक उत ठहरई जाएगी 
२ जसे मे जव दूसरी वार तुम्हारे साय था, 
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क 


सा+ये री श्रये द्र रहते हुए उन लगे 
म जिन्दा ने पहि पाप करिया, श्रीर्‌ श्रीर्‌ 
स्व लगाने श्रव द्धे मे वहदेत्राहू, 
रियदिमे पिरि श्राया, तो नही ददम, 
2 तुमत्ताञ्य को प्रमादा चाहने, कि 
म्मीट्‌ मृण मे दौलत ह, जो तुम्दारे तिये 
निर्व नही, परन्तु तुम मे मर्था ह्‌। 
४ वहु निवनने कै काररा फन एर चाया 
तो गया, नौनो पस्मेष्वर क्री सामय से 
जावि ह्‌, दम मीनो उस मं निर्ववे 

परन्तु परमेव्वर कौ सामयं ने जो तुम्हारे 
लियं ह, उसके माय जीणे । ५ ग्रपनेभ्राप 
को पर्य, कि व्ष्दास मंदो कि नद; 
श्रपने घाप को जायो, क्या नुम श्रपने दिपय 
मे यह्‌ नही जानने, किः यीदु भसीह तुम मे 
ह्‌" नही ते तुम निक्म्भ निकले हो। 
६ पर मरौ श्रावया, कि तुमे जान लोगं, 
तरिः हम निकम्ये नही । ७ श्रीर्‌ हम अ्रपनं 
परमस्वर मरे यह्‌ प्रार्थना क्से, कि तुम 
कोई बुराई न कसे; इसने नही, कि 
हम खरे देग्व १३, पर इसलिये कि तुम मलाई 
कमो, चाहे हम निकम्मे ही व्ह्रे। ८ क्योकि 
हम सत्य के विरोध र्मे कु नही कर सकते 
पर गत्य के तिये केर सक्तेह्‌। ६ जव 
हम निर्वल है, रौर तुम नवन्त हौ, तो हम्‌ 
भ्रानन्दित होने है, श्रीर यह्‌ भा्यना मी 
करतेटे, कि तुममिद्धद्यजाग्नो। १० इस 
कारा में तुम्हारे पीठ पीद्ये ये वतिं निखता 
ह, कि उपस्वित होकर मुभे उस श्रचिकार 
के अनुसारः चिमे प्रभु ने विगाट्नेके लियं 
नही पर वनाने के लिये मुके दिया रहः 
कटाई मे कुद्धं करना न पडे ॥ 

११ निदान, है नाइयो, ्रानन्दित रो, 

सिद्ध वनते जाग्र; दाद्स रख; एही 


कामि जि 
#* यां मानो दूसरी बार उपस्थित टीकर) 
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मन रवो; मेलसे रहो, ग्रौरप्रेम रौर शान्ति 
का दाता * परमेद्वर तुम्हारे साथ होगा । 
१२ एक दूसरे को पवित्रे चुम्बन से नमस्कार 
करो। १३ सव पवित्र लोग तुम्हु नमस्कार 


‡ यू० स्रत । 


२ कुरिन्थियो-गलतियो 
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करते हं। १४ प्रम्‌ यीशु मसीह्‌ का प्रनुग्रह 
श्नौर परमेदवर को प्रेम रौर पवित्र श्रात्पा 
की सहभागिता * तुम सव के साय होती 
रहे ॥ 


* या संगति। 





गलक्तियों के नास पोल भेरित की 


१ पौलुस की, जोन मनुष्योकी श्रोर 

से, श्रौर नं मनुष्य के हारा, वरन यीजु 
मसीह्‌ श्रौर परमेश्वर पिता के दारा, जिसने 
उसकोमरे हुरो मे से जिलाया, प्रेरित ह। 
२ श्रीरसारेभादयोकीओरसे,जोमेरे 
साय ह, गलतियां की कलीसियाग्रो के 
नाम! २ परमेश्वर पिता, मौर हमारे प्रभु 
यीडु मसीह की म्रोर से तुम्हे श्रनुग्रह्‌ श्रोर 
कान्ति मिलती रहै। ४ उसी ते श्रपने म्राप 
को हमारे पापो के लिये दे दिया, ताकि 
हमारे परमेद्वर श्रीर्‌ पिताकी इच्छा के 
ग्रनुसार हमे इम वतमान वुरे ससार से 
छडाए 1 ५ उप्र को स्तुति म्नौर बडाई 
युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥। 

६ मुभे ्रार्वयं होता ह्‌, कि जिसने 
तुम्हे मसीह्‌ के अनुग्रह्‌ से बलाया उससे 
तुम इतनी जल्दी फिर केरश्रौरदही प्रकार 
के सुसमाचार की शरोर शकने लगे) 
७ परन्तु वह दूसरा सुच्माचारहं ही नही 
पर वात यह्‌ ह, कि कितने एसे हे, जो चुम्दे 
धवरा देते, रौर मसीह के सुसमाचार को 
विगाडना चाहते ह! 5 परन्तु यदि हम 
या स्वयंसे कोई दूत भी उस मूसमाचारको 
खोडजो हमने तुम को सुनाया हँ, कोर 


ग्रौर सुसमाचार तुम्हे सुनाए, ते स्लापित्त 
हो। & जैसा हम पहिले कह चके हं, वैसा 
ही मे भ्रव फिर कहता हू, कि उस सुसमाचार 
क दयोड जिमे तुम ने ग्रहण किया ह, यदि 
कोई ग्रौर सुसमाचार सुनाता हं, तो स्रापितं 
हो! अव मे क्या मनुष्यो को मनाता हूं 
या परमेदवर को? स्यामे मनुष्यो को 
प्रसन्न करना चाहता हु ? १० यदि मं श्रव 
तक मनुष्यो को ही प्रसन्न करता रहता, 
तो मसीह्‌ का दासं न होता ॥ 

११ हे माव्यो, मे तुम्हं जताए देता हू, 
कि जो सूसमाचारमे ने सनाया ह, च्‌ 
मनुष्य कासा नही। १२ क्योकि वहं 
मुभे मनुष्य की प्रोर से नही पहुचा, भ्रौर 
न मु सिखाया गया, पर यौद मसीह्‌ के 
परकाशश से मिला) १३ यहूदी मतमेजों 
पहिले मेरा चालं चतन था, तुम सुन चुके 
हो, किम परमेश्वर की कलीसिया को 
वहत दी सताता भ्रौर नाल करता था। 
१४ ओर अपने बहुत से जातिवालोसेजो 
मेरी श्रवेस्था के ये यहूदी मत मे बढता 
जाता था भ्रौर अपने वापदादो के व्यवहारो 
मे वहुत ही उत्तेजित्त था। १५ परन्तु 
परमेदवरे कौ, जिस ने मेरी मता के गर्भं 
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हीमे मु छ्हेयया रौर ग्रपने अनुग्रह्‌ से 
वला लिया, १६ जद इच्छा हृई, किं मुभ 
मे ्रपने पूतव्र को प्रगट क्र किमे अन्य 
जातियो में उसका मुसमाचार मुनाऊः 
तोनमंनें मान ओ्रौर नोह मै सलाह नी, 
१७ ओर्‌ न यखूलेम को उन कँ पास गया 
जौ मुक्ते पिन प्रेरित ये, षर्‌ तुरन्त श्रव 
कोचलागया- रौर फिर वहासे दमिद्वः 
को लौट श्राया + 

१८ फिर तीन वस्ने वादमे कंप 
से भेट करने के लिये यस्मलेम क्ये मया, 
श्रौर उसकं पासे पन्द्रह दिन तक रदा । 
१६ परन्तु प्रनु के नाई याकूव कने छोद 
श्रौर प्रणिति मेम किमी न मिना। 
२० यो वते मे तुम्हू लिग्त्ता हु, देखो, 
परमेदवरः को चयस्थित्त जानकर कहता 
ह, विवे म्री नही! २९१ इम के वाद 
मृ मूरिि ग्रौर क्रिनिकिया कैदेणो में 
ग्राया। २२ परन्नू यहूदिया कौ कली- 
सियाग्रोन जो मसीहमे यी, मेरा महतो 
कमी नही देका या। २३ परन्तु यही सुना 
करली थी, कि जो हमें पहिते सताक्ता या, 
वह्‌ रव उसी धम का मुसमाचार्‌ सुनाता 
ह्‌, जिसे पटिले नाद्य करता या! २४ श्रौर 
मेरे विषयं मे पमेत्वर कौ महिमा करती 
यी 


चौदह व्व के वादमे वरनवास के 

साय फिर यखूयलेम को गवा, श्नौरः 
तितु्कोमोस्रायलेगया! २ आरमेख 
जाना ईदवरीय प्रका क ्रनृतार हूना 
रौर जो सुलमाचार मे अन्यजातियो में 
प्रचार करता हु,उनक्ोमेने उन्द वता 
दिया; पर एकान्त मे खउन्हीकोजो वह 
ममे जाते ये, ताकिपेसानदहो, कि मेरी 
इतत समय कौ, या ग्रगली दौड धूप व्यय 


गृसतिये 
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ठह्रे। 3 परन्तु तिनून नी जौ मेरे माच 
धाश्रौरजो यूनानी टह, लतना कराने के 
सिये विवदा नरही-किया गया! ४ श्रौर्‌ यहु 
उन भे मादयो केः कारय हृम्रा, जो चौरी 
सं पुस श्राएु ये, कि उस्र न्वनत्रताकाजो 
मसीह्‌ यौयुमे हमे मिनी हु, मेद लेकर हरमे 
दास वनाषएु 1 ५ उनके ्रायोनहोनाहूमने 
एक घटी भर न माना, इरतिये कि 
मुसमाचार कौ सच्वाईनुम्मे वनी र्ट] 
६ फिर जो नोन कृच्छं ममे जाते थे 
(वे चाहे क्तेही ये, मृम्पेइनने कुद्काम 
नही, परमष्वरं मिनी का पपात नही 

करता) उनसेजोकुद्यंभौ समे जाते ये, 
मूर कुटु मी नही प्राप्ते दुरा! ७ परन्तु 
इसके विपरीत जव उन्होने देखा, मि रजसा 
खतना किष हए नमो कं लिये मुसमाचार 
का कामि पतर को मौपाग्यावसादही 
सननारहिति के लिये मुर सुसमाचार 
सुनाना सौपा गया। ८ [क्योकि जित्ननें 
पतरस से खतना किए हूग्रो मं येखिदईका 
काय्यं बद्धे प्रभाव सहित करस्वाया, उसीने 
मुर रे मी अन्यजातियो मे प्रभावदातौ 
कार्य्यं करवाया) ६ ग्रौर जवं उन्होने 
उस श्रनु्रह्‌को जो मुर मिना था जान 
लिया, तो याक्ब, ग्रौर कंफा, ओर यूहन्ना ने 
जो कतीत्तिया के खम्मे उमर जाते ये, मुक 
कौ ओ्रौर कलनाम को दहिन हाय देकर 
संग कर लिया, किं हुम श्रन्यजातियो के पामे 
जाए, मरौर वे खतना किए ह्रो के पास । 

१० कदल यह्‌ कहा, कि हम कमाल कौ 
सुधिले,ग्रौरच्सीकामकेकरनेकामेश्रपि 
भी वत्तं कर रहाया)) 

११ पर जव कंफा अरन्ताकिया्मं राया, 
तो मे ने उसके मुह्‌ पर उरखका साम्हना किया, 
क्योकि चह दोषी व्टय था 1 १२ इसलिये 
कि याकूव की ओर ते क्ितिने लोगो के 


[1 
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श्रामे से पिते बह्‌ भ्रन्यजातियो के साथ 
खाया करता था, परन्तु जच वे श्राए, तौ 
खतना करिए हए लोमो के उर के मारे उनसे 
हट गया प्रर किनारा करने लमा) 
१३ श्रौर उसके साथ शेष यहुदियो ने भी 
कपट किया, यहा तक कि वरनवास भी 
उनके कपट मे पड गथा} १४ पर जव 
मेने देखा, कि वे सुसमाचार कौ सच्चाई 
पर सीधी चाल नदी चलते, तोमेने सवके 
साम्टने कैफा से का, किं जव त्रु यहूदी 
होकर अन्यजाततियो की नादं चलता है, 
प्रौर यहूदियो की नाहं नहीतो तु ग्रन्य- 
जातियो को यहूदियो कौ नाई चलने को 
यो कहता ह ? १५ हम तो जन्म के यहूदी 
है, रौर पापी अरन्यजातियोमे से नही। 
१६ तौभी यह्‌ जानकर कि मनुष्य व्यवस्था 
के कामो से नही, पर केवत यीलु मसीह पर 
विद्यास करने के दारा घर्मी ठहरा है, 
हम ने श्राप भी मसीह्‌ यीशु पर विश्वास 
किया, कि हम व्यवस्था के कामो से नही, 
पर मसीह्‌ पर विश्वास करने से घर्मी ठह्रे, 
इसलिये कि व्यवस्था के कामो से कोरर 
पाणी धर्मी न ठहरेगा । १७ हम जो मसीह्‌ 
मे धर्मी ठहरा चाहते दे, यदि प्रापही 
पापी तिकले, तो क्या मसीह्‌ पाप कां सेवकं 
ह्‌? कदापि नदी) १८ क्योकि जो कु 
मने मिरादिया, यदि उसीको फिर नात्ता 
ह, तो श्रपने त्रापको श्रपराघी ठहूराता हू । 
१६ मतो व्यवस्था के हास व्यवस्था के 
लिये मर गया, किः परमेइवर के लिये जीऊ। 
२० मे मसीह के साय क्रूस पर चद्धाया गया 
ह, श्रौर रवे मे जीवित न रहा,'्पर मसी 
मृ मे जीवितं प्रौरमं शरीरम श्रव 
जो जीचित्त ह तो केवल उप्त विइवास से 
जीवित हू, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस 
ने मुस प्रेम किया, ग्रौर मेरे लिये ग्रभने 


गलत्तियो 
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श्रापकोदे दिया! २९१ मे परमेश्वर के 
ग्रनुमह्‌ को व्यथं नही ठदट्‌राता, क्योकि यदि 
व्यवस्था कै द्वारा घार्भिकता होती, तो मसीह्‌ 
का मरना व्यथं होत्रा) 


४ दै निर्युद्धि गलत्तियो, किप्च ने तुम्ह 
मोह लिया हं? तुम्हारी तौ मानो 
ग्राखो के ्ाम्हुने यशु मसीह्‌ क्रूप पर 
दिखाया गया। २मे तुम से केवलं यह्‌ 
जानना चादूता हू, कि तुम ने श्रा्मा को, 
क्या त्यवस्याकेकामोसे, या विश्वासं के 
समाचार से पायाः क्या तुम एसे 
निर्बुदधि हो, कि आत्मा कौ रीति पर भ्रारेम्म 
करके ग्रवे शरीर की रीति पर ्रन्त करोगे ? 
क्या त्तुम ने इतना दुखे योही उखाया 
परन्तु कदाचित व्यथं नही। सो जो 
तुम्हे ग्रात्मा दाने करता ्रीर तुम मे 
सामर्थं के काम करता हं, वह्‌ क्या व्यवस्या 
के कामोसे या विर्वास के सुसमाचारसे 
एसा करता ह ६ इत्राहीम ने तो 
परमेश्वर पर विश्वास किया * भ्रौर यह्‌ 
उसके लिये धार्मिकता भिनी गई! ७ तो 
यह्‌ जन लो, कि जो विश्वास करनेवाले टु, 
वे ही इत्राहीम कौ सन्ताने हु! ८ श्रौर 
पवित्र शास्तरि ने पर्हिले ही से यह्‌ जानकर, 
कि परमेक्वर श्रन्यजातियो को चिद्वास मे 
धर्मी ठहराएगा, पहिले दी से इत्राहीम को 
यह सूसमाचार सूना दिया, करि तुभे में सत्र 
जातिया म्रागीष पाएगी! & तो जौ 
विश्वास करनेवाले ह, वे विश्वासी दत्राहीम 
के साथ प्माशीष पाते ह। १० सो जितने 
लोग व्यवस्थां के कामौ पर भरोसा रखने 
ह्‌, वे सव श्राप फे ग्राधीन है, क्योकि लिखा 
हे, कि जो कोई व्यवस्या की पुस्तक मे 
तिखी हुई सवर वातोके के मे स्थिरनही 


+ यू० ङी प्रतीति की) 
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रहता, वट्‌ स्रापिति ट) १६ पर यद्‌ दति 
प्रगट, किः व्यवरया के द्वारि परमेध्यस के 
यटा कोड धर्मा नती सन्ना क्णो पर्णी 
उने चिदवाम मे जीरित ब्द । ददे पः 
व्यवस्याता विष्यन्‌ मुटु मन्यन नूः 
परन्ोउन को मानमा, पर उनसे पन्य 
सीपिते न्द्रेण) १३ गरहान ओं देमारै 
तिय स्रायित चना, हरम मोर केन्र व्ययुम्पा 
कव्याय मे दुवा क्योनि दिग, ग्न 
स्तर काट पर सेदसाया ननाह गे सापिति 
र! १४ पट इमनि टमा, पि सद्म 
री श्राप्ीप ममी पौयु मं प्रन्यदातिया 
तकं पटच, श्रीर्‌ एम चिध्यामक दाग उन 
प्रात्मा फो प्राप्न प्रे, दिय कौ प्रति 
हुः र॥ 

१५ दै गगरयो, मे म्लुष्यदौ रीति षर्‌ 
क्टतो हु, कि मनुष्यक्ये याजानी खो प्यके 
हो जानीर्ह,नोन रोई उमे यतना श्रीर्‌ 
न उम मेङ वदनः ह। १६ निदान, 
प्रतिशाए उम्राहीम गन, श्रीर्‌ उरक यष को 
दी गड. चटु यहु नही दता, ङि चणो 
खा; जम बहनो कै विपयमं नहा, परञ्म 
ए फे विषयमे पितरे षणः भौर 
वद ममी हु १७ प्रमं यहु कटताद्, 
कियो वोचा परमेश्वर ने धर्मे से पक्की 
कोय, ठम को न्वदन्या चार स्रौतीत ब्रन 
के द्वाद प्राकर नही दाच देती, कि प्रतिना 
व्ययं वह्रे! १८ क्यौफि यदि मौरास 
च्यवम्थान मिनी, तौ फि्‌ प्रतिज्ञा से 
नह, पन्ल्नु परमेस्वरे ने इृ्राहौम म्मे 
प्रनिनाके ढारादेदीह्‌! १६ तेद किम्‌ 
व्यवस्या ज्या रही? वहतो शरपथो के 
दारय वादमंदी गई, किडमक्णकै श्राने 

तर रहे, जिम को प्रतिज्नादी गदी, भौर 
बहू स्वगदूनो के दाय एक मध्यस्य के हराय 
ठट राड गदं! २० मध्यस्यतोषएक्कान्ही 


गृनुतिपा 
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दोना, परन्तु परमव्यय ही) २१ तो 
मया व्यदन्या परमघ्यर शवे प्रतिक्षाश्रो के 
विनैव मे हरे दशयि न दी? सणि 
यदिन व्यमनम्यादी ज्वी जौ वनदे 
मनी, सो सचमुच समिक्त व्यवेत्माने 
रोद्ी। २२ दयन्न पदित्र यान्ते स्व 
क्न त्रप भ श्रायीने र्र्‌ दिया, नारि दह्‌ 
प्रनिना स्व्सि त पयार्‌ पयु मनोर्‌ परः 
दिथ्वाम यनो ई, दव्दयामि करनेवानो कै 
तिये पूरौ दुः जा॥ 

२३ परे विस्म के भमि मे पिनि 
प्पठुन्यो न्य चापीनद ॐ मारी रस्ष्वाती 
होने यो, पौर उम विया कै ष्नेतष़ 
जो प्रगट होनेकाता फो, हम ची के बन्धन 
म रद्र) २४ इपन्विविं व्ववल्या ममो नक 
पटुवाने मते दुमाग शिख हद ६, सिः हमं 
विष्वा स धर्मो ठन्‌) २४ परन्तु ज 
विय्यामश्रा चश, तो हम ध्रव सिश्ठक्‌ के 
प्राधौनमम्दर। २६ क्पोरि तुम नबसउ्स 
िञ्वाय कर्ने ङे ष्रारा रौ भनोहु यौभ्रु पर 
ट, पग्मेप्यर्‌ क सन्तान दो! २७ भ्रौ 
तुमे मे मे जि्तर्नो ने मन्रीह्‌ मे बपतिम्न 
निया ई उन्दने ममीहको परि लियाहं 
रय प्रन न कोद यहूदौ रदा श्रौर न 
यूनानी; न नोट दाम, नत्वत्र; न कोट 
सर, व नारौ; च्योक्रिः तुम सवे ममीह्‌ 
यणु मे एम दरौ। २६ श्रौर दि नुम 
मसह केह, तो दृद्रादीम के वय मौर 
प्रतिशा के भरनूनार वारिसमीदहोष 


मै यह्‌ कहना हु, करि वारिस जव 

तन्त वनरं द, यथपि सद यस्तुर्रोका 
स्वामी ह, त्तौभो उमम म्मौर्‌ दान मे 
कु मेद नही । २ परन्तु पिताक वहृरए 
हए समय तक रसकं जौर नरडारियो के 
वणं मे रहता है! २३ वरे ही हम मी, 
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जव वातक ये, तो ससार कौ श्रादि चिक्षा 
के वय मेँ होकर दासन वने हृषु े। 
४ परन्तु जव समय पुरा हुग्रा, तो परमेश्वर 
ने श्रपमे पुत्र को भेजा, जोस्त्री से 
जन्मा, श्रौर व्यवत्या के ग्राघीन उत्पन्न 
ग्रा । ५ ताकि व्यवस्या के प्राघीनो कौ 
मोल लेकर द्ुडा चे, श्रीर हम को संपालक 
हने का पद मिले। ६ ग्रौर तुम जो 
पूवर हो, इसलिये परमेदवर ने ्रपने पुत्र 
के आ्रात्मा को, जो हे ्रच्छा, ह पिता 
कहकर पुकारता ह, हमरे हृदय मे भेजा 
ह। ७ इमनि तू श्रव दामं नही, परन्तु 
पुर ह; म्नौर जव पुत्र हु्रा, तो परमेदवर्‌ 
केद्वारा वारि मी हु्रा॥ 

८ भना, तवतो तुम परमेघ्वरकोन 
जानकर उनके दास ये जौ स्वेमाव से 
परमेदवर नही । £ पर अव थओोतुम ने 
परमेदवर को पहचान लिया वरन पर- 
मेश्वर ने तुम को पहचान, तो उन निवल 
श्रौर निकम्मी भ्रादि-चिल्षाकी वातो की 
ग्रोर क्यो फिरते हो, जिनके तुम दोवारा 
दास होना चाहते हीः १० तुम दिनो 
ग्रीर महीनो श्रौर नियत समयो श्रौर वर्षो 
को मानते दहो ११ म तुम्हारे विषय में 
डरता, कही एेसानदो, करिंजौ परिश्रम 
मे ने तुम्हारे तिये किया, व्यथं ठरे ॥1 

१२ दे माइयो, में तुम मे चिनत्री 
करता हु, तुम मेरे ममान हौ जाग्र 
क्योकि मे भी तुम्हारे स्मान हु्रा हू; 
तुम ने मेरा कुद्यं विगाढा नही! १२ पर 
तुम जानते हो, कि पहिने पहिल मे 
रीर की निर्वेलता के कारण तुम 
सुममराचार सूनाया। १४ श्रौर तुम नै 
मेरी णारीरिकि दला को जो वुम्हारी 
परीक्षा का कारण यी, तुच्छ म जाना, 
न उससे घुखाकी; ग्रौर परमेदवर्‌ के 


पः ~+, 
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गृलतियो 
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दूत वरन समीह्‌ कै समान मु ग्रहण 
करिया। १४ तनो वह तुमा शआ्रानन्द 
मनाना कहां गया? भ तुम्हारा गवाद््‌ हू, 
कि यदिद सकता, तो तुम ग्रपनीं प्रां 
मी निकालकररमुकंदेदेते। १६ तोक्या 
तुम से षच बोलनेके कारण मे तुम्हा 
वैरी वन गयां! १७ वे तुरम मित्र 
वनाना तो चाहने हं, पर भती मनसा से 
नही, वरन तुमह श्रलग करना वाहने ह्‌, 
कि तुम उन्दीकोमित्रवनालो। श पर 
यहु भीश्रच्छा ह, कि भली वात र्म हूर 
समय मिभ्र चनाने का यत्न करिया जाषएु, 
न केवल उसरी ममयं, किजेव म तुम्हारे 
साथ रहता हं। १६ है मेरे वालको, 
जवे तेक तुममें मसीह्‌कास्पन वन 
जए, तव तक मे तुम्हारे लिये फिर जच्वा 
को सी पीटाएं सहता ह २० इच्छा 
तो यह्‌ हती दै, किं श्रव तुम्हारे पानं 
ग्राकर रौर ही प्रकार से वोनू, क्योकि 
तुम्दारे विपय मे मु सन्देह ह ॥! 

२१ तुम जो व्यवस्था के श्राधीन होना 
चाहने हो, मुक से कहो, क्या तुम व्यवस्था 
की नही मनते” २२ यहे लिता ह 
किं इव्राहीमकेदो पुत्र हुए, एक दासीने, 
ग्रौर एक स्वतत्र स्वी मे २३ परल्नु 
जो दासी सै हरा, वह्‌ णारीरिक रीततिमे 
जन्मा, श्रीर्‌ जो स्वतद्स्प्रीसे हरा, 
वह्‌ प्रतिज्ञा के ग्रनुसार जन्मा! २४ उन्‌ 
वरात्तो में दृष्टान्त है, ये स्त्रिया मानो 
दो वाचाए दह, एक तौ सीना पटाद की 
जिससे दाम दी उत्पन्न होते है, श्रौर 
वह हाजिर ह। २५ भ्रीर हाजिर मानो 
श्रव का सीना पहा दै, ग्रौर ब्रायुनिकः 
यकूशसेम उसके तुल्य है, क्योकि वह ग्रपनें 
चालको समेते दासत्वं मेँ है) २६ पर 
उपर कौ यरूनवेम स्वतय है, श्रौर वह्‌ 
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हमारा माना द| 
सिद वामः, व्र ग्य नद अमनी प्रनन्द 
मर त किम कये पुष्प्‌ नर्द 
गला भोनण्र ज्व जयक्यर्‌ कर, ध्या 
त्यागी दर छ सन्न्‌ नुमि पौ सन्न 
से भरी श्रगिदि रे{ २८ ए न्नदयो, हैम 
षस्हाष् नौ नेट परनि क मन्तन? । 
२६ प्रीरठना ठम समयश्षसोर र नमर 
मन्माटष्मप्रान्मा न भ्रनृस्मर जन्मद्रर्‌श्य 
मताना शा, कमा दी ण्य नौ लका द 
३० परन्तु पदिवय श्ाग्प्र कय स्ट र7 
दामो श्रौर उनके पुथ र नित्नर ३, 
भ्यादि दानी का धूत स्ख्नप न्पीरे पृ 
मेः माध उठरापित्ायी मही रेग्य) 


३१ मसियिदे मार्य, दम दाया ठे नर, 


परन्तु म्ये्िथम्थ्री रतै सन्तान ह| 
ध ममीट्‌ ने स्न्तथना कै शियि हमें 
स्यनप्र विया ह, द्यी मे स्थिर 
ग्ट, श्रौर दामत्य रे नृएुंमे फिर 
उती 
२ देग्पो, म मौनुन तुम नै कृट्गा द्र, 
कि गदि यनना केगभोगे, तो ममी मे 
तुम्ट्‌ कृ नाम न होना! 3 फिर भी 
मद्र एन ससन कगनवाने ण्न जनए 
देना हू, कि उमे मारी व्यवस्था चाननी 
पठे! ४ तुम जौ व्ययल्या कः हारा 
घर्मो ठहूगनां चाहम द्रो, ममीहु मे भ्रनमं 
शरीर श्रनुद्रहसै निर गएहौ+ ५ क्योकि 
प्रान्मा के कारय, हम विध्वाम च, शटा 
की हुई धार्मिकता कौ गट जो ह) 
& श्रौर ममीट पीय मं त स्ग्तना, न 
खतनारदित क्ट काम का ह, धरन्तु 
केवल, जो प्रेम के द्रा परमाव क्ट्वयाह। 
७ तमतो मनी मानि दौदर्ीये, श्रव 
स्तिने तुम्रं रोक दिया, कि मत्य को 


जन्‌ य > नकी थु 
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म जायो स परौ मीर वुम्टर वृक 
ने की ध्र म नही) ६ वोद्या ग्य 
गमद नमर मू दटर्‌ प्रे प समं 
टासन द दृन्मे प्रमु प्रग दुम्खर 
विषय प्रे सया गन्ता, ठि 
भेष दम्य विकारे नहर; परन्तु रौ 
नन्द धनग ठठ टृ. कटु मेर क्यन 
हटा देए पादा ११ वट््यु ट भाद, 
यदिमे शरक नक मनना गन प्रकारे गरा 
ह" ने स्य शरद नुव मनाया साना ट; 


१५४ 
५ 


फिर का भल शै ठोर्र उनी न्दी) 
१२ मन्दर दाका, ति जौ सुन्दरं यासेन 


जन्ते र, द नट दरे दनि । 

१३ > दयो नुम स्वदत हने के 
किमि दूनोप्‌ {र पचत दनक दह, 
किः सहे स्युतश्रता शमसीर वारम के 
निप म्रवनर शने. चरन प्रेम मे एक दुमे 
क दाश्र्नो[ १४ दयाति साद व्यवस्य 
षम एव ही बार मे पूरी दौ उानीदह, 
ङ्द श्रदन पषट्नौ से पण्ने तमान प्रेमं 
र! १५ दर यदि नमन एकं दूसरे को 
दाम म काटने श्रीर्‌ प्ट खाने षह, तौ 
व्यस्म रहौ, कि एक दूमरे का सत्याना 
न कर्‌ दा 

१६ पर मं कृटूता ह, ज्रात्मा के 
प्रनुमार चतौ, तो चुम दारीर को सप्तमा 
दिमौरनिमेप्रीन कतमे १७ स्याकि 
शरीर श्रात्मा के विरोध मे, मरौर प्रान्मा 
शरीर कै विरोधे मे नानसा क्स्तौ ह्‌, 
ग्रौर ये एकः दूने के विरोधी ह, ठस- 
विये किनजो नुम करना चाहने दह दह 
न करने पराग्मो। १८ श्रौर यटि तुम 
ग्रात्मा कः च्नाए्‌ चनचते दौ, तो न्यस्या 
कै म्राघधौन न रह १६ वरीर के कामः 
तो प्रगट दू, र्याति व्यभिचार, गन्द काम, 
नुचपन ! २० मूत्तिं पूजा, टौना, वेर 


५ २१-६ १६ 
भगडा, र्प्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्मं । 
२१ डाह्‌, मतवालपन, लीलाक्रीडा, श्रौर 
दन के एसे श्रौर ग्रौर काम है, इन के 
विषयमे मे तुम को पहिले से कहु देता 
ह जसा पहिले कट्‌ भी चुकाह्‌, किं एसे 
एसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य 
के वारिस न होगे। २२ पर म्रात्माका 
फ़त प्रेम, ग्रानन्द, मेल, धीरज, २३ कृपा, 
भलाई, विद्वास, नम्रती, ओर सयुम ह्‌, 
एसे पसे कामो के विरोध मे कोई भी 
व्यवस्था नही । २४ रौर जौ मसीह्‌ यी 
के हु, उन्होने शरीर को उस को लालसाश्रो 
ग्रौर भ्रभिलायो समेत वरू पर चंढा दिया 
हं ।। 

२५ यदि हम ्रात्मा के दारां जीविते 
हं, तो अत्मा के भअ्रनुसार चलें मी। 
२६ हम धमरडी होकर न एके दूसरे 
को छे, आरौर न एक दूसरे से डा 


करे ।॥ 
ह हे साद्यो, यदि कोई मनुष्य किसी 
ग्रपराघ मे पकडा भी जाए, तो तुम 
ओ ्रात्मिके हो, नम्रता के साथ एसे 
को समालो, प्रर अपनी भो चौकसी 
रखो, किं तुम भी परीक्षा र्मे न पडो) 
२ तुम एक दूसरे के भार उरभग्रो, श्रौर 
इस प्रकार मसीह्‌ की व्यवस्था को पूरी 
करो। ३ क्योकि यदि कोईकृदन होने 
पर भी च्रपने श्राप को कुदं समम्ता है, 
तो अ्रपने श्रापको घोखादेताहं। 2 पर 
हूर एकं श्रपने ही काम को जाच सै, ओ्रौर 
तव दू्षरे के विषय में नही परन्तु ्रपने 
ही विषय में उसको धमरड करने का 
ग्रवश्नर होगा) % क्योकि हूर एक्‌ व्यक्ति 
श्रपना ही गो उलाएमा 1 





* यु° नम्रता की श्नात्मा। 


न्क 


गलत्तियो 


१७९ 


६ जो वचनं की शिक्षा पात्ता ह, वह्‌ 
सव श्रच्छी वस्तुग्रो मे सिखानेवनिं को 
भागी करे! ७ धोखा न खाग्नौ, परमेदवर 
ष्टो में नही उडाया जाता, क्योकि मनुष्य 
जो कुद वोता है, वही करेगा । ८ क्योकि 
जो श्रपने रीर के लिये बता हं, वह्‌ 
शरीर के द्वारा विनाश कौ कटनी काटेगा, 
श्रीर्‌ जौ श्रात्मा के विये वोता ह्‌, वह्‌ 
श्रात्मा के दासय म्रनन्त जीवनं की कटनी 
कृटेगा । € हम भते काम करने मे 
हियाव न छोड, क्योकि यदि हम रील 
नहो, तो ठीके समय पर कटनी काटेगे। 
१० इसलिये जहा तक श्रवसर मिलें हम 
सव कै साथ मलाई करर, विशेषं करके 
विश्वासी भादयो के साय ॥। 

११ देखो,मने केसे वडे बड श्रक्षरोर्मे 
तुम को म्रपने हाय से लिखा ह! 
१२ जितने लोग शारीरिके दिखाव चाहते 
है वे तुम्हारे खतना करवने कै लिये 
दवाव देते ह केवल इसलिये कि वे मसीह्‌ 
के च्रूस कै कारण सताए न जाए 
१३ क्योकि खतना करानेवाले प्राप तो, 
व्यवस्या पर नही चलते, पर तुम्हारा 
खतना कराना इसलिये चाहते हं, कि 
तुम्हारी शारीरिक दशा पर धमरड करे । 
१४ पररणेसानदहो, किम त्रौर किसी 
वात का चमरड करू, केवल हमारे प्रभु 
यौश्ु मसीह के करू का जिसके द्वारा 
ससार मेरी दुष्टिर्मे म्रौरमं ससार की 
दृष्टि मे क्रू पर चढाया गया हू। 
१५ क्योकि न खत्तना, श्रौर न खतना- 
रहित कु हं, परन्तु नई सृष्टि । १६ मओरौर 
जितने इसन नियम पर्‌ चसेगे उन पर, ग्रौर्‌ 
परमेदवर के इच्राएल पर, दान्ति श्रौर दया 


हतौ रदे 


२७६ 


१७ श्रागे कौ कोई मुके दुन दे, 
क्योकि मे यीणुकेदागो को श्रपनी देहुरमे 
लिए फिरता हू ॥ 


गलतियो-उफिसियो 
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१८ द माइयो, हमारे प्रमु यीदु मसीह 
रा ग्रनृग्रहु वुम्ारौ श्रात्मा के सराय रह) 
श्रामौन ।। 





इफिियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 


९ पौलुस की प्रोरसे जो परमेश्वर 
की इच्छा से यशु मनीह्‌ का प्रेरित 

ह्‌, उन पविच्र ग्रौर मसीह्‌ यीलु मे विर्वासी 

नोगोके नाम जो इषिसूनमे हु) 

२ हमारे पित्रा परसेष्वर घ्रौर प्रभ 
यीणु मसीह्‌ को ग्रोर मे तुम्हे ्रनु्रहं रौर 
गान्ति मिलती रहे) ` 

३ हमारे प्रभुं यी मसीषह्‌ के परमेरवर 
श्रौर पिता कां घन्यवाददहो, कि उम ने 
हमे मसीह्‌ मे स्वर्गयि स्थानो मे सव 
प्रकार कौ श्रा्ीपन दीह! ४ जमा 
उस ने हमे जगतत की उत्पत्ति से परिने 
उपमे चुन लिया, किः हुम उसके निकट 
परेम मे प्विव्रश्रौर निर्दोषो! ५ ्रौर 
ग्रपनी इच्छा की सुमति के श्रनुषार्‌ हमें 
श्रपने लिये पहिले से ठहराया, किं यी 
मसीह्‌ के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र 
दो, ६ कि उसके उस श्रनुग्रह की महिमा 
की स्तुति हो, जिसे उस ने हमे उस 
प्यारे मे सेतर्मेतदिया! ७ हमकोउसमे 
उसके लोह के दारा छुटकारा, अ्र्णत्‌ 
ग्रपरधो की क्षमा, उसके उस अनुग्रह्‌ के 
घन के अनुसार भिलाह1 = जित्तेउसनें 
सारे ज्ञान श्रौर समभ सहित हम पर 





+ यू० राक्ष से श्राडीप। 


वेहुनायत से क्या । & कि उसने श्रपनी 
इच्छा का मेद उस्र सुमति के अनुत्ार 
ह्मे दवताया निमे उसने अपने श्राप 
ठान तियाया। १० कि समयो के पूरे 
दोन का एता प्रचन्ध दो कि जो कुद 
स्वगंर्मे हं, त्रौर यजो कुदं पृथ्वौ पर ह, 
सव कुं वह ममीह्‌ मे एकप करे) 
१९१९ उसीमेंजिसर्मेहममभीन्सीकी 
मनसामे जो श्रपनी इच्छा कै मते के 
अनुसार मवे कृं करता ह, पहिले मे 
ठहुरयाएं जाकर मीरा वने! १२ किदहम 
चिन्धौ ने पहिले से मसीहं पर श्रागा रवी 
यी, उस्त कौ महिमा कौ स्तुति के कारणा 
टो! १३ आर उसीर्मे तुम पर मी जव 
तुम ने सत्य का वचने चुना, जो तुम्हारे 
उद्धार का सुसमाचार रह, श्रौर जित पर 
तुम ने विन्वास किया, प्रतिज्ञा किए हृए 
पवित्र आत्मा की दोप लगी! १८ वहं 
उसके मोल लिए हमरो के दयुटकारे के लिये 
हमारी मीयत का वयानादहै, किउकी 
महिमा कौ स्तुत्तिहो! 

१५ इस कारण, मे भी उस विदवास्त 
का समाचार मुनकेर जो तुम सगो मं 
भ्रमु यु पर द ग्नौर* सव पवित्र लोगो 
॥ *या तुन्डारा प्रेम जो सव पवित्र लों 

है। 


॥ १ 


१ १६--२: १३. 


प्र प्रगट है 1 १६ तुम्हारे लिये धन्यवाद 
करना नही दछोडता, मौर अ्रपनी प्रार्वनाग्रो 
मे तुरं त्मर्णा किया करता ह । १७ कि 
हमारे प्रभ यीनु मसीह्‌ का परमेश्वर जो 
महिमा का पिता है, तुम्हुं ग्रपनी पहचान म, 
नान रौर प्रकाद्यकी श्रात्मादे) १८ मरौर 
तुम्हारे मन की भ्राक्वे ज्योतिर्मय दही 
क्रि तुम जान लो किं उसके वुलाने से 

कंसी श्रारा होती ह, चौर पवित्र लोगो में 
उसकी मीरास्त को महिमाका धन कमा 
है! १६ श्रौररउसकौ सामयं हमारी ग्रोर 
जो विन्वान करते ह, कितनी महान ह 
उख की शक्ति के प्रभावे के उस्न कार्य्ये 
के म्रनुसह्र। २० जो उस ने मसीह्‌ के 
विपय मे क्या, कि उस को मरे हुत्रो 
मे से जिलाकर स्वर्गयि स्यानों में ग्रपनी 
दहनी प्रर! २१ स्व प्रकार कौ 
प्रचानता, श्रौर अधिकार, श्रौर साम्य, 

प्रौर प्रमूना के, श्रौर हर एक नामे के 
उपर, जो न केवलं इस लोक मे, पर 
श्रानेवाने लोकं मे भी लिया जाएगा 
वैठाया। २२ ग्रौर सव कृधु उमके पवो 
तने कर दियाः ओर उसे सव वस्तुग्रो 
पर गिरोमणि स्हसकर कलीरियाकोदे 
दिया। २६ यह उक्तकी देह है, श्रौर 
उसी कौ परिपूर्णता ह्‌, जो सव मे सव कूट्य 
पूरणं करतां ह 


ड पीर उस ने तुम्हे मी जिलाया, 

जो शऋपने अ्रपराचो श्रौर पापो के 
कारण मरे हए थे! २ जिन में तुम 
पहिले उम ससार की रीति पर, ग्रौर 
ग्राकाय के अधिकार के हाकिम श्र्थात्‌ 
उस श्रात्मा के अ्रनुसारे चलते थे, जो श्रव 
भी भ्राक्गा ने माननेवानो में कार्य्यं कृरता 
ह! 3 इनमे ह्म भी सवके सव पहिले 


इफिसियो 


२७४७ 


ग्रपने शरीर की लालसाग्रो मे दिन वित्ताने 
चे, आर चरीर, श्रौर मन कौ मनप्ताप 
पूरी करते 4, श्रौर मरौर लोगो के समान 
स्वभाव ही से क्रष की सन्तान ये। 
४ परन्तु परमेश्वरने जो दया का घनी 
है, ्रपने उत्त वडे प्रेम के कारणा, जिस 
सेउसनेहममेप्रेम किया! ५ ज्वहम 
ग्रपराघो के कारण मरे हृएये, तो हमं 
ममीह के साय जिलाया; (अनुग्रह ही 
ने तुम्हारा उद्धार हरा ह्‌)! & रौर 
मसीह्‌ यशु मे उसके सराय उठाया, रौर 
स्वर्गयि स्थानो मे उसके साय वैटोया। 
७ कि वह्‌ श्रपनी उस कपास जो मसीह्‌ 
यीघु में हेम पर हं, आनेवाते समयो मे 
अपने श्रनुग्रहु का ्रसीम धन दिखाए 
८ क्योकि विद्वास के द्वारा श्रनुग्रहुही ते 
तुम्हारा उद्धार हरा है, ओर यह तुम्हारी 
म्रोर से नही, वरन परमेदयर का दान ह! 
६ श्रौरनं क्मोके कार्ण, सान 
कि कोई धमरड करे! १० क्योकि हूम 
उसके वनाएु हुए हे, रौर मसीह्‌ यीगु में 
उन भते कामो के निये सृजे गए जिन्हे 
परमेऽ्वर्‌ ने पहिले से हमारे करये के लिये 
तयार किया 1 

१९१ इस कारण स्मरण करो, कि तुम 
जो गारीरिकं रीति से अ्रन्यजाति हो, 
(ओरजो लोग शरीरम हाय के किए 
हुए खतने से खतनावाले कहूलति ह, वे 
तुम को खतनारदहित कहते ह्‌} । १२ तुम 
लोग उस समय मसीह्‌ से श्रलग रौर 
इलराएल् कौ प्रजा के पद से श्रलम किए 
हए, ओर प्रतिज्ञा को वाचाश्रो के नागी 
नये, श्रौर आशाहीन ब्रौर जगत में 
ईश्वररदित थे! १३ पर श्रव तौ मसीह्‌ 
यीलु मे तुम जो परहिते दूर थे, मसीह्‌ के 
लोह के द्वारा निकट हौ गएु हो) 


>\८ 


१६ गयोविः वही रमार मेन ई, समने 
दोनो कनै एकः र लिया: प्नौर श्रनम 
करनेवाली दीवार कौ जो दौीचमे यी, 
या दिया १५ श्रीर्‌ दयम्‌ सरीर मे अर 
भर्या नेह स्यकेस्या जिद कतै प्राण्‌ 
विधियो त रीति पर थी, मिटा दिया, 
सिदोनौ मे प्रपने म एक्‌ नपा मनुष्य 
उत्पद्य उनके मेय भ्ग्‌ दै। {६ श्रौ 
श्रना पर्‌ वर नि नादा कूरे इन कैः द्म 
दोनी कौ एक देह व्नार्र परमेण्यर्‌ भैः 
मिनाठ। १७ मरौर उम ने भाकःर्‌ नूर 
जौ दूर धं, श्रौर छ्न्ट्र जो निद्र धं, 
दोनो करो परेन-मिनाप स मुनमातार्‌ 
पुनाया{ १८ य्योफि उम ््ी कै दायं 
हम दोनो गौ श्रात्णा म पित्त ङ 
पास पहुच होती है! १६ मन्व तुम 
प्रय च्दिगी श्रौर ममाकिरे नही रहै, 
पन्नं पविप्र सौगो कै न्मी स्यदेनी श्रीर 
परमेद्वर के घगानेकेदो गद्‌} २० भ्रौर 
परितो रौर भविष्यद्वक्ताश्रो फी मेवे पर्‌ 
जिस के कोने का प्यर्‌ भस्‌ यीयु 
ग्रापही ह, यनाएगग्‌दहौ। २९ जिस्म 
साय स्वना एक साय मिलकर प्रमु में 
एफ़ पविश्र मन्दिर दन॑ती जाती ई) 
२२ निस मे तुम भौ प्रात्मा > द्वारा 
परमेदवर वन निवासस्यान होने के तिये 
एक साय वनारए्‌ जतिरहो! 


‰ इमी फरण म पौतुस् जौ तम 

ग्रन्यजातियो के लिमे मसीह यीं का 
चन्घुत्रा हं--२ यदि तुम ने परमेश्वर के 
उस अनुग्रह के प्रवन्य को समाचार सूना 
हो, जौ तुम्हारे लि मुके दिया गया। 
३ भ्र्यात्‌ यह्‌, कि वहु मेद मुमः पर प्रकादा 
के द्वारा प्रगट हरा, जसा मे परहिते 
खष्षेप मे लिख चुकाहु। ४ जिससे तुम 


इिनियो [ 


हि ३। 
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पटर नान्‌ मनश, ति म सरीर 
वह मेदे कटा नक नमन्प्नादटुः ५ ॐ 
शमर ओर ममयो पे यनुष्यो न्ती मन्वानो 
कने णना ग्ट वन्या गया षा. जदा कि 
श्नान्मा द दग चठ उमः पयित एरिते 
प्रर मविः्ददनाप्रो पर प्रगट ह्मि गक 

६ प्रया यट, निः समीह्‌ यौत मे 
गुममान्छर ऊः दग अन्यजनीय तोम 
मौगम मे माम, प्रर एक ही देहु कृ 
प्रीग प्रनिमा ऊ भ्रानी ह! ५ प्रर मे 
दरमेप्वद भै प्रमु कैः उम छन > 
प्रनथार्‌, गौ उनकी सामयं केः प्रभाव कै 
प्रनूमार मन्ते दिया गमा, उम मुग्माचार्‌ 
का सेक्रम वना। ८ मुः षर जो सत्र 
पचि सोगोर्मेमेप्टेमेभ्रषखोदयहु, 
यद्‌ धनृग्रह्‌ हशर, रिम अन्यातियो को 
ममोह ऊ श्रमम्य धनं का मुस्रमाचार्‌ 
गूनाञ्1 £ शरीर सव प्र्‌ यह्‌ वति 
प्रकािते नू, कि उतत भेद खा अवन्ध 
क्या. जो सव कै सुजनहार परमेव्वर मं 
श्रादि से मृप्नं वा? १० ताकि अनं 
कलौमिया के द्याया, परमेश्वर क्य नाना 
प्रकार का आन, उन प्रधानो म्रौर श्रधि- 
फारियो पर, जो स्वर्मीय स्यानो मेहं 
प्रगट छ्य जए ११ उद भ्रनाततन 
मनसा कै ्रनुसार, जो उत्त ने हमारे प्रमु 
मसीह यीयु मे कौ थी! १२ जिनमें 
हम को उत्त पर विद्वान रखने मे हियाव 
ग्नौ भरने से निकट आ्राने का श्रधिकार 
ह1 १३ इसलिये मं विनती करता हु कि 
जो क्वे तुम्हारे स्मि मुकेटो रहै 
उनके कारण हियाव न छोडो, क्योकि 
उनमें तुम्हारी महिमा द्‌\ 

मं इसी कार्ण उस पिता कै 
साम्ह्ने धुटने टेकता हु, १५ जिस से स्मरण 


। # 
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ग्रा पृथ्वी पर, हूर एक * घराने का नाम 
रखा अत्ता हं! १६ कि वेह श्रपनी 
महिमा के धन के श्रनुसार तुम्ह्‌ यह्‌ दान 
दे, कि तुम उ्तके श्रात्मा से अ्रपने भीतरी 
मनुष्यत्व मे सामर्यं पाकर वलवन्त होते 
जाश्रो । १७ श्रौरं विश्वास के द्वारा मसीह्‌ 
तुम्हारे हदय मे वेसै कि तुम प्रेम मे जड 
पकडकर श्रौर नेव डाल कर। १८ सव 
पवित्र लोगो के साय भली भाति समभे 
की दक्ति पाश्रो, कि उसको चौडाई, 
शरीर लम्बाई, श्रौर अचाई, श्रौर गहराई 
कितनी है। १६ श्रौर मसीह के उस प्रेम 
को जान सकोजोज्ञानसेपरेरहै, कि तुम 
परमेश्वर कौ सारी भरपूरी तक परिपूर्णं 
हो जाग्र । 

२० श्रव जौ एेसा सामर्थी ह, कि 
हमारी चिनती श्रौर समभ से कटी अ्रधिक 
काम कर सकता है, उस सामयं के अ्ननृसार 
जो हम मं काय्यं करता ह, २१ कलीसिया 
मे, रौर मसीह यीबु मे, उस कौ महिमा 
पीदी से पीठी तक युगानुयुग होती रहे, 
ग्रासीन ॥ 


= सोमे जो प्रभु मेँ बन्धुश्राह 
तूम से विनती करता हु, कि जिस 
चुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य 
चालं चलो! २ ग्र्थात्‌ सारी दीनता भ्रौर 
नम्रता सहित, श्रौर धीरज धरकरप्रेमसे 
एक दुसरे कौ सहलो ३ श्रौर मेल के 
बन्धे मे प्रात्मा की एकता रखने का 
यत्नकेरो) ४ एकहीदेह्‌ है, ओ्रौर एके 
ही ्रात्मा, जसे तुम्हे जो वुलाए गए थे 
ग्रपने बुलाए जानेसेएक ही श्राश्चा है। 
५ एकदही प्रमुहे, एक ही विक्वास, एक 
ही बपतिस्मा। ६ प्रौरसवकाएकही 


* यां स्तारे। 


इफिसियो 


२७६ 


परमेश्वर श्रौर पिता ह, जो सच के. ऊपर, 
ग्रौर सवके मध्यमे, श्रौरस्ब्मे रह, 
७ पर हमर्मे से हर एक को भसीह के 
दान के परिमाण मे भ्रनृग्रह मिलता हं। 
८ इसलिये वह्‌ कहता हं, कि वेह ऊचे 
पर चदा, ग्रौर वन्धुवार को वान्ध ले गया, 
ग्रीर मनुष्यो को दान दिए) & (उसके 
चने से, श्रौर क्या पाया जता ह केवल 
यह, किं वहु पृथ्वी की निचली जगहो में 
उत्तरामीधा। १० ग्रौर जो उतर गया, 
यह्‌ वही रहं जो सारे प्रकाश से ऊपर चंद 
भी गया, कि सव कुद परिपू करे) 1 
११ श्रौर उस्ने कितनो को प्रेरिते नियुक्त 
करके, श्रौर कितनो को भविष्यदरक्ता 
नियुक्ते करके, रौर कितनो को सुसमाचार 
सुनानेवाले नियुक्त करके, श्रौर कितनो को 
रखवाले श्रौर उपदेशक नियुक्त करफे दे 
दिया। १२ जिस से पवित्र सौग सिद 
हो जाए, श्रौर सेवा का कोम किया जाए, 
श्रीर मसीह्‌ कौ देह उश्रति पाए! १३ जव 
तक कि हम सव के सवं विदवास, श्रौर 
परमेश्वर के पुत्र की परिचानमेंषएक न 
हो जाए, श्रीर एकं सिद्ध मनुष्य न चने 
जाए ओ्रौर मसीह्‌ के पूरे डील डौलं तकं 
न वद जाए। १४ ताकि हम भ्रमे को 
वालक न रहे, जो मनुष्यो कौ ठग-चिया 
ग्रीर चतुराई से उनके भ्रम कौ युक्तियो 
की, श्रौर उपदेश की, हर एक वयार से 
उदाने, श्रौर इधर-उधर घुमाए जाते हो । 
१५ बेरन प्रेम में सन्षाई से चलते हए, 
सब बतोमे उसमे जो सिर ह, भ्र्यात्‌ 
मसीह्‌ मे वठते जाए} १६ जिससे सारी 
देह ह्र एक जोड कौ सहायता से एकं 
साथ भिलकर, श्रौर एक साथ गस्कर उस 
प्रभाव के भ्रनुसार जो हर एक भाग के 
परिमाण से उस मे होता रह, श्रपने ्रापको 


२८० दफिदियो 


वाती ह, कि वह्‌ प्रेम में उद्नति कर्ती 
जाए ॥। 

१७ इननिये म॒ यह्‌ कहता हू, ऋ्रीरः 
प्रभ में जताएदेना हू कि जसे श्रन्यजात्तीय 
लोग श्रपने मन की अरन्यं रीति पर चलते 
ह्‌, तुम म्व से फिर रेने न चनो 
१८ क्योकि उनकी वुद्धि अन्वेरी हौ गई 
दै श्रौर उत्त ग्रज्ञानता के कार्ण जौ 
उनमेडहु ग्रौर उनके मन को कठोरता के 
कारण वे परमेद्वर्‌ के जीवन से त्रलग 
किए हुए ह। १६ ग्रौर वे मृन्न होकर, 
लुचपन मं लम गएुह, किमव प्रकार के 
गन्दे काम नालसासे किया करे। २० पर 
तुम ने ममीह्‌ कौ एेी चिक्षा नही पाई। 
२१ व्ररेन तुम ने सचमुच उसी कौ सुनी, 
ग्रौर जसा यीणु मे सत्य ह, उसी मे सिखाए 
मौ गए २२ किं तुम ्रगले चालचलन 
के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवालौ 
प्रभिनापाग्रो के ग्रनुमार्‌ भ्रष्ट होता जाता 
टे, उतार उलो । २३ ग्रौर त्रपने मन के 
ग्रात्मिक स्वभाव मे नेये वनते जागरो । 
२४ श्रौर नये मनुष्यत्व को पहिनि चो, जो 
परमेव्वर कँ ग्रनुमार सत्य को वार्भिकना, 
ग्रौर पवित्रता मे नृजा गया ह ॥ 

२५ इस कार्ण भू बोलना छोडकर 
हर एक श्रपने पटोसी मे सच बोले, क्योकि 
हेम भापस में एक दूसरे के भ्रंग ह 
२६ क्रोधनो करो, पर पाप मत करोः 
सूयं भ्रस्त होने तक तुम्हारा क्रो न रहे। 
२७ श्रौर न शैतान जो श्रवमर दो। 
२८ चोरी करनेवाला फिर चोरीन करे; 

त्ररन भले काम कर्ने मे श्रपने दायो से 
परिश्रम करे, इसलिये कि जिसे भ्रयोजन 
हो, उमे देने को उनके पास कृद हो। 
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२६ कोद गन्दी वान तुम्हारे महसन 
निकने, पर श्रावद्यक्ना के म्ननुमार्‌ वही 
जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि खतम 

सुननेवालो पर भ्रनग्रह्‌ हौ! ३० श्रौर 
परमेञ्वर्‌ के पवित्रं श्रातमा को द्ोकित मत 
करो, जिसमे +वुम पर्‌ दछुटकारेके दिनि 
के लियेद्ापदी गई! ३१ सव प्रकार 
कौ कटवाहट ग्रौर प्रकोप श्रौर कोव, श्रौर 
कलह, श्रीर्‌ निन्दा सव्र वैरमाव समेतं 
तुमसे दूरकी जाए! ३२ ओर एक द्रुसरे 
पर कृपाल, ओ्नौर कस्णामय हो, ग्रौर जसे 
परमेद्वर्‌ ने मसीह्‌ म तुन्दे त्रपराव 
क्षमा किए, वैनेदही दुम मीणएक दूसरे के 
्रपराप क्षमा कसे । 


पू इसनियें प्रिय, व्रालको की नाई 

परमेदवर के मदुष्य वनो! २ ग्रीर 
प्रेम मे चलो; जते मसीहुनेभी तुमसे 
प्रेम किया; ग्रौर्‌ हमारे निये श्रपनें आप 
को सुखदायक सुगन्ध के तिये परमेष्वर कै 
स्रामे भेंट कर्के वलिदान कर दिमा। 
३ श्रौर जसा पवित्र लोगो के योग्य ह, 
वैसा तुम में व्यभिचारः ्रौर किसी प्रकार 
श्रद्ध काम, या लोम कौ चर्वा तकन 
हो 1 ४ रौर न निर्वज्जता, न मूढता की 
वातचीत की, नट्ट कौ, क्योकि ये वाते 
सोहती नही, वं धन्यवाद दी चुना 
जाए! ५ क्योकि तुम यह्‌ जानतेहो, कि 
किसी व्यभिचारी, या अयुद्ध जन, या 
लोमी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाने के 
वरावर है, मसीह्‌ भ्रौर परमेक्वर कै 
राज्यं मे मीरास नही 1 ६ कोई तुमह व्यर्थ 
दातो मे धोखा नदे, क्योकि इन ही 
कामो के कारणा परमेश्वर का करय आज्ञा 
न माननेवालो पर भटठकता ह । ७ इसलिये 
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तुम उन के सहभागी न दहो! ८ क्योकि 
तुम तो पहले अन्धकार थे परन्तु अरव 
प्रभू मे ज्योति हो, सो ज्योति कौ सन्तान 
की नाई चलो! ६ (क्योकि ज्योति" का 
फल सव प्रकार कौ भलाई श्रौर धामिकता, 
श्रौर सत्य हं) 1 १० श्रौर यह परख, 
किप्रभुको क्या माता हं? ११ श्रौर 
श्रन्यकार के निष्फलं कामो मे सहभागी 
न रहो, वरन उन पर उलाहना दो! 
१२ क्योकि उन के गुप्त कामो की चर्चा 
भी लाज की वात ह! १३ पर जितने 
कामो पर उलाहना दिया जाता दह्‌ वे सव 
ज्योति से प्रगट होते हः क्योकि जो सवे 
कुट्ट को प्रगट करता है, वह ज्योति हं, 
१४ इस कारण वहं कहता ह, हे सोनेवाले 
जाग भ्रौरमूर्दोर्मेमेजी उठ, तो मसीह्‌ 
कौ ज्योति तु पर चमकेगी ॥ 

१५ इसलिये ध्यान ते देखो, किं कंसी 
चात चततते हो, निर्वुद्धियो कौ नाई नही 
पर वुद्धिमानो की नाई चलो! १६ प्री 
प्रवसरः फो वहुमोल सममे, क्योकि दिन 
वरे है। १७ इसं कारण नि्ुददिन दहो, 
पर ध्यान से समको, किप्रभुकी उच्छा 
क्या ह? १८ श्रौर दाखरम से मतवाते 
ने वनो, क्योकि इस से लुचपन होता 
हे, पर श्रात्मा से परिपूर्णं होते जाप्रौ । 
१६ आर ्रापम मे मेजन श्रौर स्तुतिगान 
श्रीर ्रात्मिकं मीत गाया करो, श्रीर्‌ त्रपने 
अपने मन में परम्‌ के साम्हुने माते श्रौर 
कीर्तन करते रहौ ! २० श्रौर सदा सव 
चातो के लिये हमारे प्रमु यौगु मसीह्‌ के 
नाम से परमेदवर पिता का धन्यवाद करते 
रहौ २९१ श्रौर मसीह्‌ के भय से एक 
दूसरे के ्राधीन रहो ।। 


#* किसी कियी लेख मे !श्रात्ा ` शब्द 
श्राया ह। 


इफ्तियो 
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२२ हे पल्िियो, ग्रपने ्रपने पति के 
रसे श्राधीन रहो, जसे प्रमु के! २३ क्योकि 
पनि पत्नी का सिर ह जे कि मसीह्‌ 
कंलीसिया का सिर हं, प्रौरभ्राप दही 
देह का उद्धारकर्तां ह। २४ पर जसे 
कलीसिया मसीह्‌ कै प्राघीनं रह, वेते ही 
पल्निया भी हर वातत म अपने श्रपनें पति 
के श्राघीन ररह! २५ है पतियो, ग्रपनी 
ग्रपनी पत्नी मे परेम र्खो, जैसा मसीह्‌ नें 
मी न्लीसिया से प्रेम करके श्रपनें प्रापको 
उसके लिये दे दिवा, २६ कि उस को 
वचन के द्वार जले के स्नानसे शुद्ध करके 
पवित्र वमाए 1} २७ श्रीर्‌ उसे एक एसी 
तेजस्वी कलीसिया ढनाकर श्रपने पास 
खडी करे, जिसमे न कलक, न भूरी, 
न कोई श्रौर एेसी वचस्तु टो, वेरनं पवित्र 
श्रौर निर्दोष हो। २८ इसी प्रकार उचित 
है, कि पति ग्रपनी श्रपनी पत्नी से अ्रप्नी 
देह्‌ के समान प्रेम रखे, जो श्रपनी पत्नी पे 
प्रेम रखता हं, वह ब्रपने श्राप से प्रेम 
सर्वता ह। २६ क्योकि किसी ने कभी 
श्रपने शरीर से वैर नही रखा वरत उसका 
पालन-पोषरा करता हं, जसा मसीह्‌ भी 
कलीसिया के साथ करता ह} ३० इस- 
लिये कि हम उसकी देह के भ्रंग ह्‌। 
३१ इस कारण मनुष्य माता पिता को 
छोडकर श्रपनी पत्नी से मिला रहेगा, ग्रौर 
वे दोनो एक तन होगे! ३२ यह्‌ भेदतो 
वडा हं; परमे मसीह्‌ प्रौर कलीस्िया के 
विषय मे कहता हू । ३३ पर तुम मेसेहर 
एकं श्रपनी पत्नी से भ्रपने समान प्रेम रखे, 
प्रौर पत्नी भी अ्रपने पति का भय माने ॥ 


हे वालको, प्रमु मे श्रपने माता- 
पिता कै ्राज्ञाकारी वनो, क्योकि यह्‌ 
उचित हं) २ श्रपनी माता ्रौर पिता 


र 


द्राग, दम फा प्रतिफल मेरा उद्धार दोगा) 
२० तो यदी हादिकः नान्मा शरीर 
प्राधा रयता ह, किमे च्िमौ यत्रिमें 
लज्नितन होऊ, पम जस मर्‌ प्रद मटन 
के कार्य ममीहु कौ वार्‌ मरीदह्‌ ॐ 
्रारा सदा होनी रही ई, वैमा श्रव 
भीदटौ चदहिमजीदटित र्हण मर्‌ जाऊ। 
२९ वयाकि मरे निवे जीयित रद्रना 
ममी द, त्रौर्‌ मर जाना साभ ईह। 
२२ पर्‌ यद्वि शरीर में जोकिन रहना 
मरे काम के निय नाभदायक ह त्री 
मे नदरी जानना कि क्सि को चुन्‌। 
२३ क्योकि मदोनो केः वौ प्रर में 
लटा हु, जीनो चाहता दह कि शरू 
करके मसीह्‌ कैः पान जां न्द, क्योक्रि पह 
वटृतदही म्रच्छाह्‌। २४ परन्तु चरौद्मे 
रटना नुम्द्ारे कार्गा श्रौर्‌ भौ भ्रावण्यक 
1 २५ श्रौर इसतिये ङि मुमे दम कां 
मतनादैसोमे जानना हकर मं नीविं 
रह्मा, वररल चुम सव बे साय रहटुगा जिममे 
तुम विव्यास मं दृढ होते जागरो ग्रौर्‌ 
उस मे आनन्दित रहौ) २६ ग्रौर जो 
धमरड लुम मेर विषयमे करते हौ, कट्‌ 
भरे फिर नुन्दारे पाम श्राने से मसीह्‌ 
योग मे प्रधि गढ जाए! २७ केवलं 
इतना कर फ तुम्हाग चाल-चतने मसीह 
के मुममाचार के योग्यो कि चहि मं 
प्राकर तुम्ह्‌ देष्ब्‌, चाहे न भीं भ्राञः, 
तुम्हार विषय मे यह्‌ सूनू, कि तुम एक 
ही भ्रात्मा मं स्यिर हो, मरौर एक चित्त 
होकर मूसमाचार के विवासत के नियं 
परिश्रम करने रहते टो । २०८ ग्रौर किसी 
चरति मे विसेधियो से मयं नही बते? 
यहु उन के लिये विना का स्पष्ट चिन्ह 
हे, परन्तु तुम्दारे लिये उधार का, ्रौर 


पफिलिप्पिय। 
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यह्‌ परमेद्वर क्ती प्रौरमदु1 २६ व्यो 
ममीह्‌ के नरा तुम प्र्‌ पट्‌ श्नुग्रर्‌ दुभा, 
विः न केवत उन पर्‌ विव्वाम करौ पर 
उनके निये दुम भी उडउाभ्रो। ३० प्रर 
तुम्दरं वैसा दही परिशिम कण्ना ह, जसा 
तुमने मुभे टगनेदेनाह, श्रीर्‌ श्रव भी 
नुनन ह. किमेकनादी कर्ताहं ॥ 


मौ यदि ममीह्‌ मे दुद्धं धानि, 
` प्मौर प्रेमे ाढन भौर श्रना की 
मरभागिताः, श्मः कद्ध छन्खा श्रद्‌ दया 
ह! २ नो मेरा यद्‌ प्रानेन्द पूर करो 
करि णक मन रौ श्रीर्‌ एकी प्रेम, एकर 
ही निन, श्रीर्‌ एक ही मनसां चनो) 
३ विरोधं या भटी ठटाई के निवे क्य 
न पयो पर दीनन मे एक दूने को 
पने र श्रच्छा समश्नो। ४ हूर पुर 
प्रपनी ही हिति मौ नही, चरने दूमरोकी 
हित कौ मी निनाक्रे! ५ जमा मनीह्‌ 
युका स्वमाव या वैनादही वुम्हारा भी 
स्दभाव हो! ६ जिन ने परमेक्षवर के 
स्वरूप म हकर भी परमेश्वर के तुल्य 
होने को अपने वड मे रेख्वने कौ कन्तु 
न सममा ७ बरन श्रषने प्रापको एेसा 
शून्य कर दिया, भरौर दान को स्वस्प 
धारणा किया, नौर मनुष्य को समानता मे 
हो गया! ८ भ्रौरं मनुप्यके क्पे प्रगट 
होकर श्रपने आप को दीन किया, श्रौर 
या तक श्राजाकारी रहा, कि मृत्यु, हा, 
करस को मृत्युमीसहली। € इम कारए 
परमेश्वर ने उसको ग्रति महाने भी किया, 
ग्रीर उसको वह नाम दिया जौ मव 
नामो मे्रेष्ठहै1 १० किंजोस्वर्गे में 
प्रौर पृथ्वी प्र श्रौर जो पृथ्वी के नवे 
ह, वे मव यीयु के नाम पर घुटना रेकं \ 
११ ओरौर परमेदवर पिता कौ मर्हिमा के 
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लिये हर एक जीम श्रमीकार करल कि 
यौद मसीह ही रमु दं 

१२ सोह मेरेष्यारो, जिस प्रकार तुम 
सदा श्रा मानते ्राएहो, वैसे ही 
प्रव भौन केवन्‌ मेरे माथ र्हूते दए पर 
विच्नेष करके श्रव मेरे दूर रहने पर भी 
खरते श्रौर कापते हुए ्रपने श्रपते उद्धार 
का कार्य्यं पूराक्ररते जारो! १३ क्योकि 
परमेश्वर ही है, जिस ने ग्रपनी सुदच्छा 
निमित्त वुम्हारे मन मे इच्छा ग्रौर काम, 
दोनो वातो के करने का प्रमाव डानां ह! 
१४ सव काम विना कृडदुडाष्‌ श्रौर विना 
विवाद कै किया कये) १४५ ताकि तुम 
निदोषि श्रौर भोचे टोकर टदे श्रौर हटीले 
लोगो के वीच परमेदवर के निष्कलद्ु 
सन्तान वने रहो, (जिन के वीच मे तुम 
जीवन का वचनं तिषएुं हुए जगत मे जलेते 
दीपको की नाई दिवाई्‌ देते हो) । 
१६ कि मसीहू के दिन मुर घमरुड करने 
काकारणदही, किन मेरा दोडना प्रौर 
न मेय पर्शिम करना व्यथं हुमा) 
१७ श्रौर यदि मुभ तुम्हारे विश्वास के 
दलिदान श्रौर सेवा के साथ श्रपना नोह 
भी वहाना पडे तौभी मेः आनन्दित हू, 
प्रौ तुम सवर के साय श्रानन्द कन्ता हू) 
१८ क्सेदही तुम भी भरानन्दिति हो, रौर 
मेरे साय भ्रानेन्द करो ॥ 

१६ मुभे प्रमु यीशुमें श्राशा है, किं 
म तीमुचिवुम को तुम्हारे पास तुरन्त 
भेजूगा, ताकि तुम्हारी दा सुनकर मुभे 
शान्ति मिसे । २० क्योकि मेरे परस्ररएेमे 
स्वमाव का कोद नही, जौ शृद्ध मनसे 
तुम्हारी चिन्ता करे! २१ वयोकि रब 
प्रपने स्वार्थंकौ खोजमे रहते है, नकि 
यौमु मनीह कौ। २२ पर उसको तो 
तुमने पर्ता श्नौर जान मी किया है, 


फिलिप्पियो 


२८५ 


कि जँस्ता पुरर पिता के माय करता ह, 
वसा ही उस्र ने सुसमाचार के फलाने मं 
मेरे साथ परिम क्रिया। २३ सो मुभे 
ग्राशा दहै, किज्यो दही मुभे जान पडेगा 
किमेरीक्यादनादहोगी,त्योदहीमे उसे 
तुरन्त भेल दूगा । रथ प्रौर मुभेप्रमुमे 
भरोसाहै,किमंम्रापभी सीध्र रागा । 
२५ परमं ने उपष्ुदीतुस को जो मेरा 
भाई, ओर सहकर्मी श्रौर समी योद्धा ओर 
तुम्दारा द्रुत, श्रीर अ्रावव्यक वात्रो में 
मेरी सेवा रहत करनेवाला है, तुम्हारे 
पास भेजना प्रवय समभा ! २६ क्योकि 
उसका मन तुम सतम लगा हुत्रा था, इस 
कारण वह्‌ व्याकुल रहता था क्योकि 
तुमने उसकी वीमारीका हाल सूना या। 
२७ श्रीर निश्चय वहु वीमारतोदहौ ग्या 
था, यहा तक किं मरने पर का, प्ररन्तु 
परमेव्वर ने उस पर दया की, श्रौर 
केवल उसरी पर नही, पर मुभ पर भी, 
किमुभेशोकपरद्ोकनदहौ। २८ इस्‌- 
नियेमेने उसे भेजने का श्रीर भी यत्न 
किया कि तुम उत्त से फिर भेट करके 
ग्रानन्दिति हो जाग्रौ ग्रौर मेरा भी भोक्‌ 
पट जाए २६ इसलिये तुम प्रभु मे 
उस से वेहून ग्रानन्द के सायर्गँट करना, 
ग्रौर एेसो का श्रादर किया करना। 
३० वयोकि वह्‌ मसीह्‌ के काम के लिये 
श्रपने प्राणो पर जोखिम उठाकर भरने 
के निकट हौ गया था, ताकि जो घटी 
तुम्हारी प्रोरसे मेरी सेवा मे ई, उसे 
पुरा करे) 


ड निदान, है मेरे माइयो, प्रभु में 
प्रानन्दिति रहो वेहीवति तुमको 

वार वार लिखने में मुभे तो कुदं कष्ट 

नही दोत्त, रौर इस मे तुम्हारी कुशलता 
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जो महिमा सदिद म्मा यीयुमं द वुम्द्रागी 
हर एक घटी को पूगी करेना। २० मारे 
परमेद्वर्‌ क्रीर्‌ पिनाको महिमा गुनानुयुभ 
होनी र्दे! शामन ॥ 

२१ दर्‌ एक पवित्र जनु जा कंयु 
मनीद्‌ मं हं नमस्कार ग्रो! जौ नाः 


की 


ॐ 


भि 


गरे घाव इ, तुम्रं नमस्कार रहते ह| 
२२ सव पविध नोन, वि्नेप फर श्न 
करर र धरान कदु तुम को नमस्कारे 
द्‌ 1! १ 

रद दमे प्रभु यीदु मरह क प्रन 
तुम्हार प्रान्या क्‌ं मय्‌ 


ॐ 


+, 





= 


कुलस्तियो क साम पौल प्रेरित की पत्री 


4 पौनूम गी भोरे मे, जौ पनम 
नी ष्च्टा से माहु यीधुं दां प्रगिति 
 श्रौर माई त्ीमुधियुर की श्रीर्‌ म। 
२ भमी मे उन पवित्र चौर दिष्वानौ 
साट्योकेनामन्य दृनुम्येमे न्नै 
हमारे पिना परमेदवन फी शौर र तुमं 
ग्रनुग्रह श्रीर्‌ शान्ति प्राप्न रनी रह्‌ 
हम तुन्दादि भिये नितश्रार्यन कस 
प्रपने प्रमु यीयु म्सीह्‌ रे पित्ता धर्यत्‌ 
परमेध्वर्‌ क्रा घन्यवदक्गतहु। ४ चयोदिः 
हम ने नूना दु, कि मसी यीनु पर वुम्दारा 
विघ्वाम हु, रौर सवे पयव चोगोौरेश्रेन 
स्मन हो! ५ उन त्राघ्ा मौ दर्‌ वन्तु 
कै कनरण जो व्ारे निये स्वर्गं ॐ रम्वी 
हृद्‌, चिम का वशन्‌ तुम उस्र सुरमाचार्‌ 
कैः सन्य वचन मे मुन नके हौ) ६ 
तुम्हारे पाम पट्यारहश्रौर जसा जगतमे 
भो फल यातत, ओर चटूना जाता ई, 
ग्र्यान्‌ जिस दिनिसेतुमने उसको नूना, 
श्रौर्‌ सच्चाई से परमेद्वर्‌ खा अ्रनग्रह्‌ 
पहि्वाना हं, दमम मीएेमादही करता 
दे! ७ उन्नीकौ थिल्ता तुमने हमारे प्रिय 
सट्कर्मी इपफाम स पाई, जो हमारे लियं 


{* 


[क 


प्रनष्ट क्या विष्कसमौम्य नेवक्‌ द| 
तुम्दारेप्रमक्मेजाग्नात्यमेरहु 
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६ इमी लियं चि दिनि य यहु दना 
नुम्टादै निवे यह्‌ परायना कलं 
ष्पैर विनती समनं ममं | र चूके रि तभ 
मारे प्रात्मिमः भान शौर ममन मदि 
परमेव्दर्‌ शी सच्छा रौ पहिचान मे 
परिष हौ जायो! १० ताकि चुम्दास् 
दाउ-दतन प्रभुदे योग्यद्धो, रौर वट्‌ सव 
श्रदारते प्रमर्लि, धौरनुममहद प्रकर 
मेः मने दनम गो फन लमे, धोर्‌ परमग्वेर 
| परियाने म दटने नप्र) ११ द्णैर 
खमस्मै महग कौ शिनि दे श्रनुनार्‌ चद 
प्रकार की साम मे बलचन्त दनं जाप, 
यदं तकः लि चानन्द कै साय हूर प्रर 
धौरज श्रौर महनशौलता दिखा सको । 
१२ प्रौर पित्रा का धन्यवाद बते सदो, 
जिस ने हू स योग्य चनायां कि ज्योति नं 
पवित्र तोगो के साय मौराम मे स्रमभना 
तौ! १२३ उसीने हमें अ्रन्यकार्‌ के कतक 

दडाकर्‌ः अ्रपने प्रिय पुत्र के तज्य त 
प्रवे कराया । १८ जिममेहमे चटका 
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र्यात्‌ पापो की क्षमा प्राप्त होती हे! 
१५ वह्‌ तो श्रदृश्य प्रमेष्वर का प्रति- 
स्प ग्रीर सारी सृष्टि में पहिलीठ ह। 
१६ क्योकि उसी में सारी वस्तुग्रो कौ 
सृष्टि हुई, स्वर्गकी हो त्रयवा पृथ्वी को, 
देखी या श्रनदेखी, क्या सिहासन, कया 
प्रमुताए, क्या प्रवानताए, क्या प्रधिकार, 
सारी वस्तुए उमौ के हारा ्रौर उसी के 
लिये सुज गई हे) १७ श्रौर वही त्तव 
वस्तुग्रो मे प्रवयम हु, ग्रौर सब वस्तुए 
उसी मे स्थिर रहती ह! १८ श्रौर वही 
देह, अर्यात्‌ कलीसिया का सिर ह; वही 
श्रादि दह ्रौरमरेदहुम्नोमे से जी उठने 
वालौ में पहिनौठा कि सव्र वतमं वही 
प्रधान ठहरे! १६ क्योकि पिता कीं 
प्रसप्नता इसीमे हं कि उत्तमे सारी परि- 
पूर्णता चासं करे} २० मरौर उसके चू 
प्र बहे हृए लोह के द्वारा मेल मिलाप 
करके, सवं वस्तुनो का उसीकेद्वायसे 
ग्रपने साय मेल कर ले चाहे वे पृष्दी पर 
कोहो, चाहेस्वगे्मेकी। २१ म्रौरउसनें 
प्रच उस्रकी लारीरिक देह मे मृत्युके दारा 
तेम्दासय भौ मेल केर लिया जो पहिले 
निकाले हृए ये श्रौर चुरे कामोके कारण 
मनसे वरी ये! २२ ताक्रि तुम्हं श्रषने 
सम्मुख पवित्र ग्रीर्‌ निष्कलक, ग्रौर निर्दोष 
वनाकर उपस्थिते करे! २२३ यदि तुम 
किष्वास कौ नेव पर दृढ वने रहो, ्रौर 
उस सुसमाचारको आणाकोजिसितुमनें 
सुना हं न दो, जिस का प्रचार प्राकाव 
के नीचे की सारी सृष्ठिमे किया गया, 
ग्रीर जितस कामं पीलुस सेवक वना 1 

२४ श्रनमे उन दो के कारणा भ्रानन्द 
करतां हु, जो तुम्हारे लिये उठाता हूः 
ग्रौर मसीह्‌ के क्लेडो की धटी उसकी 
देह के लिये, अर्थात्‌ कलीरसिया कै चिये, 


युलुस्सियौ 


८६ 


ग्रपने शरीर मे पूरी क्षि देता हूं। 
२५ जिसकामंप्ररमेक्वरके उस प्रवन्धके 
म्नृसार सेवक वना, जो तुम्हारे लिये मु 
सपा गया, ताकि मे परमेश्वर के वचनं 
को पूरा पूरा प्रचार करू! २६ अर्यात्‌ 
उसमभेदको जौ समयो ्रौर पीदियोसे 
गुप्त रहा, परन्तु श्रव उसके उन पवित्र 
लोगौ पर प्रगट हुश्रा ह! २७ जिन षर 
परमेष्वर ने प्रगट करना चाहा, कि चनह 
ज्ञात हे कि भ्नन्यजातियोमें उप्त भेदकौ 
महिमा का मृल्यक्याह ? ब्रीर वह यहु, 
कि मसीह्‌ जो महिमा की आश्चाह्‌ं तुममं 
रहता हं1 २८ जिस का प्रचार करके 
हम हर एकं मनुष्य को जता देते ह ग्रौर 
सारेन्नान मे हर एक मनुष्य को स्िखाते 
ह, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह्‌ में 
सिद्ध करके उपस्थित करे । २६ ओर इसी 
के तिये म उसकी उस शक्तिके अ्रनुपतार 
जो मुक में साम्यं के सराय प्रभाव 
डालती ह तन मन लगाकर परस्परम भीं 
करता ट 1 


& मे चाहता हं कि तुम जाने 

लो, कि तुम्हारे प्रीर उनके जौ 
लौदीकियामें रह, ग्रौर उन सव के लिये 
जिन्न मेय शारीरिक मुह नहीदेखामे 
कंसा परि्रम करता हृ 1 २ ताकि उनके 
मनो मे शान्तिहोग्रौरवेप्रेम से आपसे 
गरे रहे, ्रौर वे पूरी समभ कासाय 
धन प्राप्त करे, म्रौर प्रमेक्वर पिता के 
भेद को श्र्थात्‌ मसीह्‌ को पहचान ले। 
३ जिच मे बुद्धि रौर ञान से सारे 
भण्डार >* चपि हुए ह्‌! ४ यह मे ईइस- 
लिये कहता हृ, कि कोई मनुष्य तुमह 
लुभानेवाली बातो से धोखा न दे। 


क्या धन्‌। 





1 


२६० 
५ स्योकिमे यदि गरीरके नावनेनुमने 
दूर हु, तोमी आत्मिक भावं चे तुम्हारे 
निकट ह्‌, ग्रौर तुम्हारे विधि-प्नुसार्‌ चरित्र 
प्रर तुम्हारे विष्वा कोयो मसीहुमेद् 
दृढता देकर प्रसन्न होता ह 1 

६ सो जसे तुम ने मनोह वौयु को 
प्रभु नरके ग्रहेण कर लिवारहं, वैमेदही 
्सीर्मे चतत रदा! ७ श्रौर्‌ उमी मे जड 
पक्ट्ते रौर वृते जाग्रो, ओर जैमे दुम 
निखार गु चये ही विन्वाप्र ने दु होते 
जान्रौ, ग्र अ्रत्यन वन्यवाद्र करते र ॥ 

८ चौक्स रहौ कि कोई तुम्ुं उस 
तत्व-नान ्रौर व्यर्य वोखे के दास ्रहेर ~ 
न करने, जो मनुष्यो कै पदम्परई मत्त 
ग्रौर संनार्‌ कौ दि चिक्षां के अ्रनृनार्‌ 
ह पर मसखह्‌ कँ श्रनुसार्‌ नही । € क्योकि 
उम मे ईद्वरत्व कौ सारी परिपर्णेना 
सदेह वासर करतौ हं! १० त्रौर तुम 
उम मं मररपुर दौ गए जो नारी 
ग्रघानता अ्रौर अधिकार का निरोमखि 
हं! ११ उसी मे तुम्हा एठा खतना 
त्राह, चौ हाव से नही टौत्रा, अर्यात्‌ 
मसीदह्‌ का खतना, जिन से गारीरिक देह 
उतार दी त्ती हं! १२ ओरख्नी के 
स्वय तरपनिम्मा मं गाडे गए, श्रौरच्मीमें 
परमेद्वर कौ यन्ति पर विञ्वाय्च करके, 
जितने ठउ्मक्तोमरेद्रुग्रो मेने जिन्ताया, 
उनके नायजीमीञ्ठे! १३ ग्रौरउ्त्रनें 
तुमह मनी, जो अ्रपने अपराधो, श्रौर श्रपनं 
रीर कै खत्नारहति दया मं मूर्दा ये, 
उसके श्राय जिलाया, श्रौर हमारे स्रव 
प्रपरघो को लमा किया। १४ शरीर 
विधियो का वहु नेख जो हमारे नाम परः 
श्रौर हमारे विरोबर्मे धा निदा डला; 





* या टूटने 


करलुन्स्यो 


ने > 4 ग्रीरच्सनें 
प्रधानताग्रो श्रीर्‌ श्रधिकार को शपनं 


ऊपर से उनार्‌ कर उन का शुल्लमन्ुल्ना 
तमाया ठनाया ओर कूलं कै न्यर्खं उन प्र 
जय-जय-क्रार्‌ को ध्वनि सुनाई) 

१६ इयनिरे चानं पीने फ प्व या 
नए चन्दे, वा न्न्नोके विष्यं तुम्हारा 
कोई फंसना न करे! १७ क्योकि ये सव 

्रानवाची व्रातो कौ छाया ह, पर्‌ मूल > 
वन्नुए मनीह्‌ कौ हं¦ १८ कोई मनुष्य 
दीनना ग्रौर स्वर्गटृनों क्ये पूना कर्के तुदं 
दौड के प्रतिफलन दे उवित न क्रे! 
एसा मनृप्य देनी हुई वातो मं लगा दना 
द श्रौर त्रपनी शारीरिक समर पर व्यर्य 
पनत ह ! १६ श्र द्म दियैमणिको 
पकड नही र्ह्त्ता जिग न सारी दह ॐोड 
ग्रीर्‌ प्ट के द्वस पालन-मोषपएा पाकर 
गीर एक नावं गृठकर, परमेच्वरकीौ प्रोरने 
वदती जती ह \1 

२० जव कि तुम मदरीह>े साय संसार 
की श्रादि चिल्ला कौ ग्रौर सै मर्‌ गए 
हा, तो फिरञउनकते जो संसार्‌ में 
जीवनं वित्ते ह मनुप्यौ कौ अजग्न 
ग्रौर दिक्षानुसार २९१ ग्रौर एनी विवि 
के वलमेंर्म्योर्हतेदोः क्ििवटन दूना, 
ससेन चना, श्रीर्मे ह्यन नयानां) 
२२ (करयोकि ये सव वस्तु काम मे लते 
लाते नान हौ जाएनी} । २३ इन विवियो 
म ज्रपनी उच्छा कै अ्रनुसार गटी हई भक्ति 
क्यौ रीति, ओर दीनता, रौर चारीरिक 
योनाम्यान कै मावे ज्ञान कानामतौ 
ह, परन्तु जआरीरिक लालसा के रोकने मं 
इन से कुदधं मी ताम नदीं होता 11 


समान "भक 





५; यू दह्‌! 
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ॐ सौ जव तुम मीह्‌ के साथ 
जिलाए गए, तो स्वर्गीय क्स्तु्रो की 
वोज में रहो, जहा ममीद्‌ वर्तमान ह श्रौर 
परमेश्वर कै दहनी भओ्रोर वैठा हे! 
२ पृथ्वी पर कौ नही परन्तु स्वर्गीय 
वस्तुग्रो प्र ध्यान लगाप्रो।! ३ क्योकि 
तुम तौ मर गए, श्रौर तुम्दारा जीवन्‌ 
मसीह के साय परमेश्वर म छिपा हृत्रा 
है। ४ जव मसीह्‌ जौ हमारा जीवन है, 
प्रगट होमा, तव तुम भी उसके साय महिमा 
सहितं प्रगट किए जाग्रोगें ॥ 

५ इसलिये श्रपने उन भ्रगो कौ मार 
डालो, जो पृच्वी पर ह, अर्थात्‌ व्यभिचारः 
ग्रगुद्धता, दुप्कामना, वरी लालसा ब्रौर 
लोभ को जो मूत्तिं पूजा के वरुवर ह्‌ *। 
६ इमदहीके कारण परमेश्वर का प्रकोप 
प्राजा न माननेवालौ पर पडता ह्‌। 
७ श्रीर्‌ तुम मी, जव इन वुरादयो में 
जीवनं वितत्तिये, तो इन्दी के अनुसार 
चलतेथे। 5 परश्रवतुमभी इनस्वको 
श्रथति क्रोध, रोष, वैरमाव, निन्दा शरीर 
मुह्‌ से गालिया वकना ये सव वाते छी 
दो! £ एक दूसरे से मूठ मत वोलो 
क्योकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके 
कामो समेतं उतार डाला ह। १० ग्रौर 
नए मनुष्यत्वं को परिनि लिया हं जो 
प्रपने सुजनहार के स्वरूप के अ्रनूमार जान 
प्राप्त करने कै लिये नया वनता जाता 
ह्‌। ११ उस्मेनतो युनानी रहा, न 
यहूदी, न खतना, न खत्तनारदहित, न 
जङ्गली, न स्कृती, न दास श्रौरन स्वतत्र. 
केवल मसीह्‌ सवे कू प्रीर सवर्मे हं ॥ 

१२ इसलिये परमेक्ष्वर के चुने श्रो 
को नाई जो पवित्र प्नौर प्रिय ह, वडी 


* यु मूरतपुना ई! 





कुतुस्सियो 
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करुणा, श्रौर भनाई, श्रौर दीचता, श्रौर 
नस्रता, ओर सहनमीलता धारणा करो । 
१३ ओर यदि किसी को किमी पर्‌ दोष 
देने का कोई कार्ण हो, तौ एकं दूसरे 
को चह्‌ लो, श्रौर एक दूसरे के अपराध 
ध्मा करोः जसे प्रमु नें तुम्हारे अ्रपराध 
क्षमा किष, कैसे ही तुम मी करो! 
१८ ओर इन चव के उपर म्रेमकोनजौ 
सिता का कटिवन्ध ह कन्व लौ। 
१५ ओर मस्रीह्‌ की शान्ति जिसके लिये 
तुम एक देह्‌ होकर टवाए भीगएदह, 
तुम्हारे हृदय मं राज्य करे, ओर तुमं 
धन्यवादी वने रहो । १९ मसीह्‌ के वचन 
को श्रपने हृदय मे भ्रषिकाई से वसने दो, 
प्रौर सिद्ध जान सदिति एक दूसरे को 
सिखाग्रो, श्रौर चिताग्रौ, श्रौर अपने श्रपने 
मन मे अनुग्रह्‌ के सराय परमेष्वर के लिये 
भजन श्रौर स्तुतिगान रर ब्रात्मिक गीत 
गाश्रो ! १७ ्रौर क्चनसेयाकामसे 
ओकुंदछुभी करो स्वबप्रभ्‌ मीसुकेनामसे 
करो, ग्रौर उसके द्वारां परमेश्वर पिता का 
धन्यवाद करो ॥ 

१८ ह पलिनियो, जसा प्रमु मे उचित ईह, 
वैसा ही श्रपने पने पत्ति के श्राघीन रहो) 
१६ हे पतियो, श्रपनी श्रपनी प्ली 
प्रेम रखो, ओर उन से कटोरतान करो। 
२० हि बातको, सद गातो मे अपने श्रपने 
माता-पिता की श्रज्ञा का पालनं केरो, 
गेयोकि प्रभु इसत से प्रसन्न होता है। 
२१ है वच्वेवातो, श्रपने वालको को 
तगन करोः नहो करि उन का स्राहूस टट 
जाए! पएरे सेवको, जो शरीर क 
श्रनुसार तुम्हरे स्वामी हे, सव बातोमे 
उन को आज्ञा का पालन करो, मनुप्यो 
को प्रसन्न करनेवालो की नादं दिखाने के 
लिये नही, परन्तु मन की सीघार्‌ श्रौर 


२६१ 


परमष्वर के मयते २३ श्रौीरजो कु 
तुम कसते हो, तन मनसे करो, यदु ममम 
कर किं मनुष्यो कै लिये नही पल्तु प्रमु 
के निये कर्ते दौ २४ दयोकि चुम 
जानते दहो कि भम्हं षस के वदने प्रमुगे 
मीरम मिलेगी - तुम प्रभु भमीह्‌ कौ सेदा 
करते षो; २५ क्योरि नो बुरा करता 
ह, वद्र श्रपनी बुरा क्य पल काएगा; 


वहा किसी का पक्षात नही 

¢ हे स्वामियो, श्रपने श्रपने दासौ के 
साध न्याय प्रीर ठीक टीकर व्पवदूयर 

करो, यह्‌ समकर कि स्वम मे तुम्हारा 

मी एफ स्वाभी ह्‌ ॥ 

२ श्रना मे नमे रै, प्री धृन्यदाद 
के मायं उम मे जागृत रदौ) ३ श्रौर 
प्रम के साधय ही माय हमारे त्यं मी 
प्रर्थना करै रहौ, किं परमेष्वर हमारे 
लिये कचन मुननि काफेताद्वारक्षौनदै, 
कि हम ममीह्‌ के उस मेद ङ्न वर्णन कर 
पके जिस्केकारणमे दर्म! ४ श्रौर 
उमे एसा प्रगट कर, जसां मूके करना 
उचित दह । ५ भ्रवस्र फो बहुमूल्य समम 
कर वाहुस्वालो के साथ बुद्धिमानी म 
वर्तव करो! £ वुम्हायं वचन सदा 
ग्रनुग्रह्‌ सहितं श्रौर मसोना हो, कि वु 
हर मनुष्य को उचिते रोत्ति मे उत्तर 
देना श्रा जए॥। 

७ प्रिय भाई रौर विकवासयोग्य सेवक, 
तुखिकुस जो प्रम मे मेरा सहकर्मी ईह, 
मेरी सवे वते तुम्हु वतादेगा। ८ उसे 
म से दसलिये तुम्हारे पसि मजार, करि 
तुम्हे हमारी दशा मातूम हौ जाए रौर 
वह्‌ तुम्हारे हृदयो को शान्तिद) £ श्रौर 
उसके साय उनेनिमृ्त को भी भेजाहु ओं 
विश्वासयोग्य श्रौर प्रिय माई श्रौर तुम 
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हीमेनेह, ये नु यं की सारी वर्ते 
बता दमे ॥ 

१० श्ररिस्तनहुनम मोमेरे षाय कंदी, 
प्रर मर्दुम जो यस्वा का माई सयता 
ह (जिस के विषयमे सुम ने श्राज्ञा पाई 
थी किं यदि ब्रह तुम्हारे पम श्राए, तो 
रसस अन्धी तट्हु च्यवहार करना) 
११ श्रर यीगु जे दृम्तृतं ऊहुनाना ह 
तुम्ड्ं वमस्कार कतै हं 1 गतना किं हरं 
लोगीमेमे केवन ये ही परमेध्वर कै 
राज्य कै न्वयि भरे सहरफ्मी प्रर मेरी 
शान्ति का कार्ण स्ट ह १२ दप्ति 
जोदतुममेमे € बरौर मसीह्‌ योगु का 
दास ह. तुम मे नमस्कार कटुना हं श्रौर 
रदा तुम्हारे तिये प्रार्यनार्श्रो मे प्रवल 
करला ह, नाकि नुम स्ति हौकर पूर्णा 
दिष्वामं के साव परेमेख्यर को च्छा पर 
स्थिर रटे! १३ म उ्दख्मा गवाह ह 
कि वहु वुम्हगरे तविं शरीर तौदीयिमयः श्रीर 
ह्पिरापूिसवातत के त्यि वद्धा यर 
करता र्ता हं । १४ प्रिय यव लूका शौर 
दैमास का तुन्दं नमस्लार{ १५ लौदीकिया 
के भदूयो फो नौर नृमफाम श्रीर्‌ उनके 
घर की केनीदिया को नमस्कार ऊना । 
१६ श्रौर जय गहू पप्र दरम्टारे यहा ण्ड 
निया जाए. तौ एसा करना किं सौदीकिया 
की कलीसिया मेँ मी पडा जाए, भौर वह्‌ 
पचर जो लौदीकियामे आए ग्सेतुम भी 
पटना ! १७ फिर श्र्चिप्युप से कहना कि 
जो षेवा भ्रमु तुके सौपी गई ई, उसे 
सावधानी के साय पुरी करना ॥ 

१८ मुभ पौतुस का शपनं हाथ ने 
लिला हृभ्रा नमस्कार 1 मेरी जजीसे को 
स्मरण स्वना, तुम पर ब्रनुग्रह्‌ होता रहै । 
्रामीन ॥ 





धिस्सल्लनीकियों के जाद पोलुस परेरिति की 
एहिल्ली पत्री 


पौनुस श्रौर सिलवानु् श्रीर तीमु- 
यियुस की ग्रोर से धिस्सलुनीकरियो 
की कलीसिया के नाम जो परमेदवर पिता 
प्रौर प्रभु यीशु मसीह मे ह॥। 

श्रनुग्रह्‌ ओरौर शान्ति तुम्हे मिलती रहे ॥ 

२ हम श्रपनी प्रार्यनाग्रो मं चुम्हू 
स्मरण करते श्रौर सदा तुम सव के 
विषय मे परमेश्वर का धन्यवाद करते हु 1 
३ श्रौर श्रपने परमेश्वर ओ्रौर पिता कं 
साम्ने तुम्हारे विवास के काम, श्रौर 
प्रेम का परिश्रम, श्रौर हमारे प्रमु यीलु 
मसीह्‌ मं श्राणा की धीरता को, लगातार 
स्मस्ण करते ह! ४ श्रीर दे भादयो, 
परमेश्वर कै प्रिय लोगो हम जानते ह, कि 
तुम चुने हए हौ! ५ क्योकि हमारा 
सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल कचन 
मात्र दही मे वरन सामयं प्रौर पवित्र 
्रात्मा, श्रौर वदे निश्चय के साय पहूचा 
ह, जैसा तुम जानते हो, किं हम तुम्हारे 
लिये तुम में कंसे वन गएये। ६ भ्रौर 
तुम वडे क्लेश मे पविच्र ग्रात्मा के ्रानन्द 
के साथ वचन को मानकर हमारी श्रौर 
प्रभु कौ सी चाल चलने लमे1 ७ यहा 
तकं किं मकिदुनिया श्रौर श्रखया कै सव 
विदवास्ियो के लिये नुम ग्राद्णे वने। 
८ क्योकि तुम्हारे यहा से नै केवल 
मक्िदुनिया श्रौर श्रव्या मे भ्रमु का वेचन 
सुनाया गया, पर तुम्हारे विष्वास कीजो 
परमेदवर पर है, हर जगह एेसी चर्या 
फल गई ह, कि हमें कटने की ग्रावश्यकता 


ही नही! £ क्योकि वे ब्राप ही हमारे 
विपय मे वतति हे कि तुम्हारे पास हमार 
ग्राना कंसा हुग्रा; श्रौर तुम क्योकर 
मूरतो से परमेदवर की श्रोर फिरे ताकि 
जीवते श्रौर सच्चे परमेश्वर की सेवा करो । 
१० श्रौर उसके पु्रके स्वर्ग परसै श्रानि 
की वाटर जोहूते रहौ जिते उस ने मरे 
टृभ्नो मे मे जिलाया, श्र्थात्‌ यीञ्ुकी, जो 
ह्मे श्रानेनाते प्रकोप मे वचाता ह ॥। 


& हे भाद्यो, तुम श्राप ही जानते 

हो फि हमारा तुम्हारे पसर श्राना 
व्यथे न हुभ्रा। २ वरन तुम श्राप ही 
जानते हौ, कि पटहिते पहिल फिलिप्पी में 
दुख उठाने श्रौर उपद्रव सहने पर भी 
हमारे परमेश्वर ने हमे एसा हियाद दिया, 
किं हम परमेद्वर का सुसमाचार भारी 
विरोधो क होते हए भी तुम्े सुनाए। 
३ क्योकि हमारा उपदेम न भ्रमसे 
श्रौरन श्रगुद्तासे, ्रौरन दल के साय 
है) ४ पर जसा परमेश्वर ने द्मे योग्य 
ठहरकर सुसमाचार सौपा, हम वसादही 
वान करते है, श्रौर दस मे मनुष्यो को 
नही, परन्तु परमेदवर को, जौ हमारे 
मनो को जाचता है, प्रसन्न करते है। 
भ क्योकि तुम आनते, किहमनतौ 
कभी नल्तोपत्तौ कौ वाते किया करततेथे, 
श्रौर्‌ न तोम के लिये चहाना करते ये, 
परंमेदवर गवाह ह। ६ प्रौर ययपि हम 
मसीह्‌ के प्रेरित होने के कारण तुम पर 


चयक 
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वो डाल सकते थे, तौभी हम मनूप्यो से 
ग्रादर्‌ नही चाहते थे, ग्रौर नतुम से, 
न श्रौर किसी से! ७ परन्तु जिस तरह 
माता ग्रपने कालको का पालन-पोपरण 
करती है, वेने ही हम ने मी तुम्हारे 
वीच मे रहकर कोमलता दिखाई हं। 
८ श्रौर वैसे ही हम तुम्हारी लालसा 
करते हुए, न कैव परमेश्वर का 
सुसमाचार, परं श्रपना श्रपना प्राण भी तुम्द्‌ 
देने को तयार ये, इसलिये कि तुम हमारे 
प्यारे दहो ग्एये। ६ क्योकि, है भाडयो, 
तुम हमारे परिश्रम ग्रौर कष्ट को स्मस्ण 
रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन 
काम धन्धा करते हए तुम मे परमेश्वर का 
सुसमाचार प्रचार किया, कि नुम मसे 
क्रिसी प्ररभारनदहौ। १० तुमश्रापरही 
गवाह हौ ओर परमेद्वर भी, कि तुम्हारे 
वौीचर्मे जो विल्वास्र रखते दहो हम कसी 
पवित्रता ग्रौर धामिकेता ग्रौर निदोषिता से 
रहे! ११ जसे तुम जानते, कि जसा 
पिता श्रपने वालको के साथ वर्ताव करता 
ह्‌ वसेदहीहमतुममेसेहरषएककोभी 
उपदे करते, श्रीर गान्ति देते, ग्रौर 
समफाते थे+। १२ कि तुम्हासं चाल- 
चलन परमेदवर के योग्य हो, जो तुम्हुं पने 
राज्य रौर महिमा मे बुलाता हं ॥ 

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का 
धन्यवाद निरन्तर करते हं, कि जव हमारे 
द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन 
तुम्हारे पास पहूुचा, तौ तुम ने उसे 
मनुष्यो का नही, परन्तु परमेञ्वर.का 
वचन समककर (ग्रौर सचमुच यट एेसा 
ही ह) ग्रहण किया श्रौर वह्‌ तुम में 
जो विद्वामं रवते हो, प्रभादभानी ह! 


* यू० गवाही देतेये) 


१ यिस्सलुनीकियो 
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१४ इयलिये कि तुम, हे भादयो, परमेष्वर 
कौ उन कलीसियाग्रो की मी चाल चलने 
लगे, जो यहृदिया में ममीह यी मेह, 
क्योकि तुमने भी श्रपने लोगो ते वसा 
ही दुख पाया, जसा उन्होने यहदियो से 
पाया था) १५ जिन्होंने प्रमु यीडुको 
श्र भविषप्यदरक्ताग्रो को भी मार डाला 
ग्रौर हम को सताया, श्रौरं परमेदवर उनसे 
प्रसन्न नही, ग्रौर वे सव मनुष्यो का विरोध 
करते ह1 १६ ग्रौर वे अन्यजातियो से 
उन के उद्धार के लिये बाते करने य॑ हमें 
रोक्ते हु, कि सदा ग्रपने पापो का नपृत्रा 

भरते रहे, पर उन पर भयानके प्रकोप 
प्रा परटुवा ह ॥ , 

१७ हे भादयो, जव हम-थोडी देर के 
निये सन मे नही वरन प्रगटमेतुमसे 
ग्रलगहोगएथे, तो हमने कवडी लालसा 
के साय तुम्हारा मुह देखने के लिये प्रौर 
भी श्रधिक यत्न किया! १८ इसलिये 
हम ने (र्यात्‌ मुभ पौलुस ने) एक वार 
नही, बरन दो वार तुम्हारे पात्त राना 
चाहा, परन्तु हतान हरमे रोके रहा। 
१६ भला हमारी अराला, या च्रानन्द या 
बडाई का मुकुट क्यार? क्या मारे प्रमु 
यशु के सम्मुख उसके ग्राने के समय तुम 
ही न होमे? २० हमारी व्डाई श्रौर 
्रानन्दतुमदहीदहौ।)। 


इसलिये जव हम से ्रौरन रहा 
२ गया, तो हम ने यह्‌ ठहराया कि 
एथेन्त मे श्रकेले रह जाएं ! २ प्रौरहमनें 
तीमुथियुस को जो मसीह्‌ के सुमभावचारमे 
हमारा भाई, श्रौर परमेश्वर का सेवक ह, 
इसलिये भेजा, कि वह तुम्हे स्थिर वरे, 
ग्रौर तुम्हारे वि्नस के विषय मे तुम्हं 
समक्ाए) २३ कि कोई इन क्लेशो के 
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कारण उगम्गा न जाए, क्योकि तुमं समाप 
जामते हो, किं हम नही के लिये ठहूराए 
गए ह) ४ क्योकि पिले भी, जब हम 
तुम्हारे यहाये,तो तुमसे कहा करते ये' 
कि हमे क्लेश उठने पडे, श्रोर एसा रही 
हरा रै, ग्रौर तुम जानते भीदहौ) ५ इस 
कार्ण जव मुभसेश्रौरन रहा गया, तो 
तुम्हारे विश्वास का हाल जानने कै लिये 
भेजा, कि कही एेसान हो, कि परीक्षा 
करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा कौ हो, 
श्रौर हमार परिश्रम व्यथहो गया हो| 
६ पर प्रभी तीमुधियुस मे गो तुम्हारे 
पास से हमारे यहा श्राकर तुम्हारे विश्वास 
प्रौर प्रेम का सुसमाचार सुनाया श्रौर एस 
बात को भी सुनाया, किं तुम सदा भरेम के 
साथ हमे स्मरण करते हो, प्रौर हमारे 
देखने कौ लालसा रखते हो, जंसा हम भी 
तुम्दे देखने की । ७ इसलिये है भाइयो 
ह्म ने अपनी सारी सकेती शरीर बलेश मे 
तुम्हारे विद्वांस से चुम्हारे विष्य में 
शान्ति पार्ट ८ क्योकि श्रम यदि तुमं 
प्रभु मे स्थिरर्हौतो हम जीवित ह! 
& श्रौर जैसा श्रानन्द हमे तुम्हारे कारण 
श्रपने परमेरवर फे साम्हने ह, उसके चदले 
तुम्दारे विपय में हम किष रीति से 
परमेश्वर का धन्यवाद फरे ? १० हम राति 
दिन वहत हती प्राना करते रहते ह कि 
तुम्हा गृह देखे, ग्रौर तुम्हारे विश्वास की 
घटी पूरौ करे ॥ 

१९१ श्रते हमारा पर्मेदवर शरीर पिता 
श्रापही प्रर हमारा प्रमु यदु, तुम्हरे 
यहा भ्रानें के लिये हमारी श्रगुग्माई्‌ केरे। 
१९ भ्रौर प्रभुरएेसा करे, कि अशा त्म 
तुमसेप्रेम रखने, वेसादही 
भौ श्रापसमे, प्रौर स्व ४ २ 
वदे, श्रौर उम्नति करता 


१ यिस्सलुनीकियो 


२६५ 


वह्‌ तुम्हारे मनो को एसा स्थिर करे, कि 
जव हमारा प्रभुं यीभुं ्रपने सव पवित्र 
लोगोके सथ ्रए्ः तोये हारे परमेश्वर 
श्रीर्‌ पिता के साम््ने पतित्रता मे निदषि 
ठंहुरे ॥ 


र निदान, ह भाध्यो, हम तुम से 
विनती करते ह्‌, श्रौर पुम्हे प्रभ 
यशु मे समकाते ह, कि जसे तुमनेष्टमसे 
योग्य चाले चलना, श्रौर परमेकह्वर को 
प्रसन्न करना सीखा ह, श्रौर जैसा तुम 
चतते भीही, वैसे दही भ्रौर भी वदते 
जाभ्रो! २ ष्योकि तुम जानते हो, कि 
हुम ने प्रभुं यीशरुकीभ्रोरस्ते तुम्टे कौन 
कौन सी ग्राज्ञा पहुवाई। ३ फ्योवि पर 
मेष्वेर की इच्छा यहद, कि तुम पचित्र 
तनो ` श्रथति व्यभिनार से त्रचे रहो 
४ श्रीरतुममे से हूर एक पयिमता ग्रौर 
ग्रादर के साय श्रपने पात्र को प्राप्त करना 
जाने। ५ श्रौर यह्‌ काम श्रशिलाषा से 
नही, प्रर न उने जात्तियो कौ नाद्‌, जो 
परगेदवर को नही जानती) ६ कि दस 
वत्ति मे को प्रपने गार्ईूकोन रगे, प्रर 
न उस पर दाव चलाए, वयोकिं प्रभु इनं 
सव्र वातौ फा पलष्ा ठलेनेवाला ह, जैसा 
किं हम ने पहिले तुम से कहा, रौर चिताया 
भी था। ७ क्योकि परमेश्वर ने हमे 
प्रदुद्ध होने के लिये चही, परन्तु प्रविग्र 
होने के लिये बुलाया ह) प इस कारण 
जो तुच्छ जानता ह, वह्‌ मनुष्य को नही, 
परन्तु परमेदवर कौ तुच्छ जानता ई, 
जो श्रपना पवि भ्रात्मा तुम्हे दैताह॥ 
६ किन्तु भार्ईूचारे की प्रोत्ति गे यिपपमे 
यह्‌ श्रवकष्य नही, फि मै तुम्हारे भास 
फु लिसू, षेयोपिः श्रापस मे प्रेम . 


वम ने प्राप ही परमेद्वरसे ^ 


य 
¶% 


२९६ 


१० ग्रौर सारे मकिटूनिया के मव भाट्यो 
फेसाथदएेसाकगतेभी दहो, पर हि भादयो, 
हम नुम्ह्‌ समकते ह्‌, कि श्रौर भी वदते 


जाग्र १९१ प्रौर्‌ जसी हम ने तुम्हे, 


ग्राल्ना दी, वैसे ही चुपचाप रहने भ्रौर 
श्रपना ्रपना काम काड करने, ्रौर श्रपनें 
श्रपने हयो से कमाने का प्रेयलं करो! 
१२ कि वाहर्वालो के स्नाव मस्यतासे 
वतवि करो, ओरौर तुम्हं किसी वस्तु को 
धटीनदहो। 

१३ टे मादइयो, हम नही चाहने, कि 
तुम उनके विषयमे जो सोते हे, रत्नान 
रहो; एेमा नहो, कि तुम ग्रौसे कौ 
नाइ नोक करो जि श्राणा नही। 
१४ क्योकि यदि हम प्रतीति करते हु, कि 
यीगु मर, म्रौरजीमीखउठा,तोवसेही 
परमेद्वर उन्द्‌ मीजोयीबुमेसो गए, 
उमीकेसायतलेग्राए्गा। १५ क्योकि हुम 
भ्रमु के वचन के श्रनुस्ार तुम से यह्‌ 
कह्ने है, कि हम जो जीवित ह, रौर प्रमु 
के श्रानें तक च्चे रहुगे तोस्नोएदहुम्रोसे 
कमी रागे न वेगे! १६ क्योकि प्रमु श्राप 
ही स्वर्ग से उत्तरेगा; उस्र समय ललकार, 
ग्रौर प्रधान टूत का दद्ध सुनाई देगा, 
ग्रोर परमेद्वर की तुरी एफूकी जाएगी, 
श्रौरजो मसीह्‌में मरेरह्‌, वे पिच जी 
उठेंगे 1 १७ तव हम जौ जीवित श्रीर्‌ 
वचे रहम, उन के साय वादलो प्रर उठा 
लिए जगे, कि हवा मे प्रम से मिले, 
श्रीर इस रीति से ह्म सदा भ्रमु के साय 
रहम । १८ सो इन बातो से एक दूसरे को 
गान्ति दिया करो ॥ 


टू पर हे भादयो, इसका प्रयोजन 
नही, कि ममयो ओर कालो के 
विपय मे तुम्हारे पास कुं विखा जाए । 


१ यिस्सनूनीकियो 
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२ क्योकि तुम श्राप ठीक जानतेद्धो कि 
जमा राते को चौर भ्राता ई, वैता दही 
प्रम का दिन अ्रनेवालाहु1 ३ जव लोग 
कहते हमि, कि कुशल ह, ग्रौर कुद मय 
नही, तो उन परर एकाएक विनान्न भ्रा 
पडगरा, जित प्रकार गर्भक्ती पर पीडा, 
श्रौरवे किसी रीतिसे न वचेगे। ४ प्रर 
हे मायो, तुम तो त्रन्यकारमें नही दहे, 
कि वह दिन तुम परर चोर कौ नाई ग्रा 
पडे। ५ क्योकि तुम सव ज्योति की 
सन्तान, भ्रीर दिनि की सन्तान हो, हुम 
न रातकेटहु, न ग्रन्वकारके हु1 ६ इस- 
लिये हम श्रौयो को नाई सोते न रहँ, प्रर 
जागते श्रौर सावधान ररह! ७ क्योकरिजो 
मोतेहु'वेरातटीकोसौोतेह,श्रौरणजो 
मतवाले होते हं, वे रत ही को मतवा 
होते ह! 5 पर हम जो दिनि केह, 
विक्वात्त ओरौर प्रेम कौ शनिम पह्निकर 
प्रौर उद्धार की ग्राघा का योप पटिनिकर 
सावधान रह £ क्योकि परमेश्वर नें 
हमे कोघ के लिये नही, परन्तु इसलिये 
ठहराया कि हम श्रपने प्रभु यीडु मस्रीह्‌ कं 
द्रा उद्धार प्राप्त करे। १० वहु हमारे 
लिये इस कारणा मरा, किं हुम चाहे 
जामते हो, चि सोते हौ: सवे मिलकर 
उसी के साय जीए। ११ इन्त कार्ण एक 
दूखरे को शान्ति दो, ग्रौर्‌ एक दूसरे कौ 
उघ्नति के कारण ठनो *, निदान, तुम एसा 
करतेमीदहो। 
१२ श्रौर हे भादयो, हम तुम पे विनती 
करते टह, किजोतुमर्मे परिश्रम करते है, 
ग्रौर प्रमु में तुम्हारे श्रुवे हे ग्रौर तुह 
रिता देते हं, उरन् मानो। १३ श्रौर 
उनके कामके कारण ग्रेम के सायउनको 


+ यू० मो खापन करो 
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वहत ही आ्रादर फे योग्य स्मो: श्रापसरमे 
मेल-मिलाप तते रहो । १४ ओ्रौर हे माइयो, 
ह्म तुम्रं समते ह्‌, कि जो ठीक चालनी 
चलते, उन को खमभाश्रो, कायस को ठास 
दो, तिर्वलो को सभातो, सव कौ शरोर स्हन- 
शीलता दिखाग्रो ! १५ नावघान { कोई 
किसी से बुराई के चदले वुराईन करे; पर 
सदा भलाई करने पर तत्पर रहो श्रापसमे 
ग्रौरसवमेभीभलारईदहीको चेष्टा करो। 
१६ सदा श्रानन्दिति रहौ 1 १७ निरन्तरः 
प्रार्थना मे लगे रो! १८ हर वात मे घन्य- 
वाद करो . क्योकि तुम्हारे लिये मसीह्‌ यी 
मे परमेश्वर की यही इच्छा ह 1 १६ श्रात्मा 
कोन वुक्ाग्रो | २० मविव्यद्रारियो को 
तुच्छ न जानो! २१ मवे वतो को 
परमन" जो श्रच्छी हं उसे पकडे रहो) 
२२ सव प्रकार की चुराईसे ये रहो ॥ 


१ यित्सलुनीकियो--२ पिस्सनुनीकरियो 
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२३ शान्ति का प्ररमेटवर श्राप दही तुम्द 
पूरी रीति से पविव्र करे; श्रौर तुम्हारी 
ग्रात्मा ग्रौर प्राण॒ श्रौर देह हमरे प्रम्‌ 
यीगु मसीह के आने तक पूरे पूरे ग्रौर 
निर्दोष सुरक्षित रहे । २४ तुम्हारा वुलाने- 
वाला सच्वा+^ है, श्रौर व्हा दी 
करेगा ॥ 

२५ हे आदयो, हमारे लिये प्रार्थनां 
करो ॥ 

२६ सव भाव्यो को पवि चुम्बनसे 
नमत्कार करो! २७ म तुम्दं्रम की 
दापय देता हूं, किं यह्‌ पत्री सव मादयो को 
पठटकर सुनाई जाए ॥1 

२८ हमारे प्रमु यीयु मसीह्‌ का भ्रनृग्रहू 
तुम पर होता रहे ।! 


# यु० विद्वात्तयोग्य । 





थिस्सलुनीकरियो के नाम पोल भेरिति षी 
दसस पत्री 


ए पौतुस श्रौर सिलवानुस श्रीर तीम्‌- 

वियुप्च को प्रर से यिस्नतुनीकियो 
कौ कनीसिवया के नाम, जो हमारे, पिता 
परमेश्वर श्रौर प्रभु यीणु मसीहमेहं॥ 

२ हमारे पिता परमेद्वर श्रौर प्रभु यीश 
ममीह्‌ से तुम्ह ग्रनृग्रह्‌ ग्रौर शान्ति मिलती 
रहे ।। 

३ है भादयो, तुम्हारे विषयमे ह्मे ट्र 
समय परमेदवर का वन्यवाद करना चाहिए, 
मरोर यह्‌ उचित भी ह उसत्यि.कि तुम्दास 


चिदवास बहुत दढता जाता ह, म्रौर तुम 
सवे का प्रेम श्रापस मे वहूत हौ होता 
जाता ई 1 ४ यहा तकं कि हम च्राप 
परमेऽ्वर कौ ऊकनीसिवा मे तुम्हारे विषयमे 
धमरणड करते ह्‌, किं जितने उपद्रव श्रीर 
क्लेद तुम सहते ह्रो, उन सव मे तुम्हार 
घीरज ग्रौर विद्वासं प्रगट होता है! 
५ यह्‌ परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट 
प्रमाणा ह, कि नुय परमेव्वर के राज्य 
कै योग्य ठहरो, जिस के लिये तुम दुख भी 


२६८ विरमसुनीकिवो 


उ्टानहौ) & क्योकि परमेष्वर फेः निकट 
यह न्याय र, फि गनो वुम्द्र क्नेयदैत है, 
उन्द्‌ ब्रन म जलैयदे) ७ श्रीर्‌ तम्हुजा 
बलदा षान हो, दूमारे साथ चैन द; उम 
ममय जठ फि प्रमु यातु श्रपने नाम्य 
सूनौ के माच, धथक्तो टद्‌ प्रान मे स्व्मेने 
प्रगर होमा! ८ रौर जा परमषवर क 
नही पटहचानते, ्रीर हमार प्रमु यीशुके 
नुसमाचार च्म नदी मानते उन म पनर 
लेगा।1 ६ व प्रभु के साम्ने म, ज्रीर 
उसकी स्तिरः तेज मे दुर हार्‌ श्रनन्त 
विना कया देणएर पाएनं। १० यद्‌ उन 
दिन होगा, जव वह्‌ श्रषने पविव लोगो मं 
महिमा पाने, प्रौर सव विद्वास क्गने- 
घाला मे प्राघ्चयं का करण हीने का 
ग्रापुना, ग्योकि तुम ने हमारी गवाही 
कौ प्रतौति कौ। ११ दमी निये हम षदा 
नुम्टारे निमित प्रायना भी स्येह, कि 
हमारा परमेय्यर्‌ तुम्हू एम बुताद्ट कैः 
योग्य सम, भौर भाई कौ हर एक 
इच्छा, मरौर विदाम कै हूर एक चनम्‌ फो 
यामयं सहि पूरा करे! १२ कि मारे 
परमेव्यर्‌ श्रौर्‌ प्रभु यीषु मसोह्‌ के अनुग्रह्‌ 
के श्रननार्‌ हमारे प्रभु यीयु क्रा नाम 
तुम मे महिमा षर्‌, श्रीर्‌ तुम उसमे 


र है भादयो, हम श्रपने प्रभुं यीदयु 

मसीटह्‌ के श्राने, रौर उस्षके पाप ग्रपने 
दकु होने कै विषयमे तुमे से चिनती 
करतेहु। २ किकिसौ भ्रात्मा, या वचन 
यापत्रीकेद्रसनजो कि मानो हमरो 
ग्रोरसे हो, यह्‌ समकर वि प्रमु का 
दिन श्रा पटूचा ह, तुम्हार मन श्रचानेक 
ग्रस्विरनटौ जाए, म्रौरननुम घ्वसराग्मो। 
३ किती रीति से किमीके धोवेर्मेन 
प्राना केयोकि वट दिन न ्रएगी, जव 


१ <-- 


^~६॥ 


१३ 


ˆ 


तके धम गस्वाग नेद ने, प्रौर्‌ वदू 
पाप का पूर्य श्र्रति विनाल न्ये पप्र 
प्रद नहो थ्जौ विप्र करता रै, 
श्रीर्‌ हर एकमे जो परमेश्वर, या धृज्य 
कहूलात्ता ह, श्रपने आप को वरटा ठट्गवा 
द, यहा नक कि वहु परमेदवर्‌ के मन्दिर #^मं 
वचर श्रपने श्राप कौ परमेष्टर्‌ भ्रट 
कन्न) ‰ क्या नुम्द्‌ रमरसा नही, कि 
अचर तुम्हारे याप, तोनुमनेये कार्ते 
कटा करता धा" £ शरीरः श्रव चुम उष 
वस्तुक जानने ष्टी, जो उम सोकेरहीह 
कि षु शरपने ही नमय मे प्रगट हो। 
७ ययाङिः श्रध कतु भद श्रठ भो करनर्य्य 
र्प्ना जाता हु, पर श्रभी एक रौत्नेवाना 
ह, श्रौ जय तन वहू दूर्न हौ जए 
वट्‌ रोके रदैगा ८ तद वह्‌ ग्रयर्मी प्रगट 
हमा, जितने यीलु श्रपने मुह्‌ कौ 

एक स मार्‌ दातेया, श्रीर्‌ श्रपने ग्रागमन 
देः तज से म्स्मचत्येना। & उन श्रधर्मोका 
ग्राना शैतान के कार्य्यं कै अनुक्तार सव 
प्रकार की भटी सामय, श्रौर चिन्द, श्रीर्‌ 
्रदभत काम के साय) १० श्रीर्‌ नाश 
होनेवालो कै स्यि श्रमे कें मव प्रकार क 
पोप के साय होमा; क्योकि उन्दने सत्य 
केः प्रेम को ग्रहण नदी क्रिया जिसमे 
उन का उद्धार होता! ११ प्रौर इसी 
कारण परमेठ्वर उन मं एक भटका 
देनेवासौ सार्य को भेजेगा ताकि वे कूः 
की प्रतीति कर्ट। १२ श्रौर जितने सोग 
सत्य की प्रतीति नही कस्ते, बरन प्रधमं मे 
प्रसन्न होते ह्‌, मव दणड पाएं ॥ 

१३ परदे मादयो, रौर प्रभुकते प्रिय 
लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय म 
सदा परमेदवर का धन्यवाद करते रहे, कि 
व 


( +क्त 


नत * 
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परमेष्वरेने प्रादिसे तुम्हे चून लिया, किं 
प्रात्मां केषा पवित्र बनकर, पौरः सत्य 
की प्रतीति करके उद्धार पाग्रो। १४ जिस 
के निये उस ने तुम्हे हमारे सुसमाचारे 
के द्रारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभू 
यौशु भसीह की महिमां ऊो प्राप्त करो। 
१५ इसलिये, है भाइयो, स्थिर रहो; ओर 
जोजोचाते तुमने क्या कचन, क्या पत्री कफे 
दाया हमसे सीखी हु, उन थामे रहो ॥ 
१६ हेमारा प्रभु यीशुं मसीह्‌ म्रापदही, 
प्रौर हमारा पिता परमेद्वर जिसने हम 
से प्रेम रखा, श्रौर अ्ननुग्रह्‌ से अ्रनन्त गान्ति 
ग्रौर उत्तम श्रागा दी ह1 १७ तुम्हारे 
मनो मे शन्ति दे, श्रौर तुम्हे हर ए 
श्रच्छु काम, ओर वचन में दढ करे} 


निदाने, हे भादयो, हमारे लिये 

प्रा्यना किया करो, कि प्रभु फो वचन 

एसा शीच्र फन, ग्रौर महिमा पाए, जसा 

तुममेदहुग्रा। २ प्रर हम र्दे भ्रौर दुष्ट 

मनुष्यो से यचे रहं क्योकि हर एक मेँ 
विर्वास नही ॥ 

३ परन्तु प्रभु सच्चा + रह, वहु तुमह 
दढता से स्थिर करेगा ` मौर उमदृष्टकमे 
सुरक्षित र्वेगा। ४ श्रौर हमे प्रभु में 
तुम्हारे ऊपर भरोप्नाहु,किजोजो भ्राता 
हम तुम्हे देते ह्‌, उन्हुं तुम मनते हो, ओर 
मान्ते भी रहोगे।! ५ पस्मेश्वर क प्रेम 
भ्रौर मसीह्‌के धीरज कौ भ्रोर प्रभु तुम्हारे 
मनण्कौ श्रगुश्राई करे \ 

€ ट भाद्यो, हम तुम्हें अपने प्रभु यीक्र 
मसो के नाममे प्राज्ञा देते हे, कि हर 
एक एसे माई मे ग्रलग नहो, जौ अनुचित 
चान्‌ चलता, भ्रौर्‌ जो शिक्षा उप्र नें 


[पि 11 ठ 


* यू पिदकवमयोग्य। † या बुराई) 


२ चिस्सनुनीकियो २६६ 


हम से पार्द उसके प्रनुसार नही करता) 
७ दयोकि तुम आप जानते हौ, किं किंस 
रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहर; 
क्योकि हुम तुम्दारे वौच मे श्रननुचिततं चाल 
न चले! ८ श्रीर किसीकी रोरी सेत्तमं 
न जार, पर परिश्वम श्रौर कष्ट से रात 
दिनि काम धन्धा करतेये, कितुममेमे 
किसी परमारनदहो। & यह्‌ नेही, कि 
हमे अधिकार नही, पर इसलिये कि ग्रपनं 
घ्राप को तुम्हारे लिये श्राद्षं उहराए, कि 
तुम हमारी सी चाल चलो । १० शरीर जव 
हम पुम्हारे यहा थे, तवे भी यह्‌ प्राज्ञा 
तुम्े देते ये, कि यदि कोई काम करना 
न चाहे, तोखानेभीन पए! ११ हम 
सुनते ह्‌, कि किलने लोग तुम्हारे वौचमे 
ग्रनुचित चाल चलते ह्‌, प्रर कुं काम 
नहौ करते, पर श्रौरो के काम मे हाय 
डाला कर्ते है। १२ एेसो को हम प्रमु 
यीगु मसीह्‌ मे श्राजा देते रौर समभाते 
हे, किं चृप्वाप काम करके श्रपनी ही 
रोटी खाया करे! १३ ग्रौर तुम, है भादयो, 

भलाई करने में ह्याच च दछोडो। 
१४ यदि कोई हमारी इस पत्री कौ वात्तको 
न माने, तो उस पर दुष्टि रयो, ग्रौर 
उस की सगतिन करो, जिस से वह्‌ लज्जित 
हो, १५ तौभौ उमे वैरी मत समभो पर 
भाई जानकर चिताप्रो ।। 

१६ ग्व प्रभु जो शान्ति का सोतार 
श्राप दी नृम्हे सदा ग्रौर ह्र प्रकारसे गान्ति 
दे प्रभु तुम सवके साथ रह 11 

१७ मे पौलुस -अ्रपने हाथ मे नमस्कार 
निखता ह ह्र पनीमे मेरा यही चिन्ह 
दै म इमी प्रकार मे लिखना हू। 
१८ मारे प्रमु योभु ममोह्‌ का ग्रनुम्रह्‌ तुम 
सव्र पर टोता रहे 


अनमान नयक्यकः 


तीसथिषुस के नाम पोलयुस प्रेरति 
पहिली पत्री 


4 पौनुस व्ल प्रौर मे जौ हमारे 
उदारता परमरवद, श्रौग हमान 
श्राया-स्यान नसीह्‌ सौय ष्णी श्राल्ल म 
ममीह योय का भ्रेरिन ह, नौमृथिपुमं के 
नाम जो दिदवाम यं मेगा मन्दा पुट) 
पिना परग्मद्वन, श्रीर्‌ इमारे प्रम 
मट्‌ पोशुने, तुम्न प्रनुग्रह शमर श्या, प्रौःः 

दानि मिननी स्ह ॥ 
२३ मे मे ने मङदुनिया कौ जाति 


समय तुभः मस्या या, किः दष्नुनि में 
रहर न्तन वने ग्राह्य दे किः रौर 


प्रकर कौ प्ि न दे) ४ प्रर उं 
ठम कानियो ग्रौर्‌ श्रन्‌ दश्7ठ्यियो षर्‌ 
मने न नगाए्‌, जिनमे दिग्दटोतं हु; 
श्नौर परमेल्वर के उस प्रबन्ध के श्रनुनार 
नही, जो विकाम मे स्षम्न्य रस्ता है; 
वमेहीकिरभी कहता) ५ प्राश का 
सारा यहु दहु, किः यद्ध मनन श्रीर्‌ श्रच्छं 
विवेक *, श्रौर कपटरहिनि विददाप्न रे 
प्रम उत्पश्रहो। ६ दनकोदछोट्कर विननं 

तोम फिरकर वकवाद की ग्रोर्‌ टम गए 
ह्‌। ७ श्रौर व्यवस्थापक तो होना चाहुते 
हं, पर जौ दते कटने श्रौर जिनं को 
दुदता मे गलते हु, उन को ममस्नेभी 
नही! ठ पर्‌ हम जानतेह्‌, किं यदि कोई 
व्यवत्या कौ व्यवस्या को रीति पर कामें 
काए्‌, तो कहु मलीदह! € यह जानक 
कि स्यवस्या धर्मौ जन के लिये नही, पर 
ग्रघर्मियो, निरकुञो, मक्तिहीनो, पापियो, 
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पदिवय श्रीर्‌ प्रधद्धा, मा-तप कै धात 
परनवाना, हत्याय १० न्यभिशरियो, 
पुदपगामिणो, मनुप्य केः वेचनेवार्तो, स्छ, 
श्रीः मस्ट धरय नेका, श्रौर इन ग्न 
ध्ये म्ब्रे रपद के मद किगेधिणे के ल्व 
व्हेयई गर्ह! ११ यही प्ररमधन्य पर्‌ 
मध्र क मद्धिमा र ठ मुममादार दं 
प्रननाररदै, जो मर सौपारयार 
षन व्रर्‌ म, शरपन्‌ प्रम ममीदहयोध का, 
भिनने मुक माम्यदी ह, धन्यवाद क्सला 
हट, मि उसने मुर विष्दानयोन्यं समेन्स्कर 
श्रपनी मेदा रै न्ति ङ्टयाया। १३ मतो 
पटिदे निन्दा करनेदारा, भ्रौर सनानदाचा 
श्रीर्‌ इन्र करटनेकाकवा या; तौमी मूः 
पर टया हई स्योङिमेने श्रविश्कास का 
द्द्ार्म विन समम्मे ब, ये कामके) 
ह श्रीर हमारे प्रमु श्म ्रनग्रह्‌ उन 
विवास श्रौर प्रेम के सय जो समीह्‌ 
यीयूुमे ह, बहूनायत से हुश्रा1 १५ यह्‌ 
वान मच + श्रौर हर प्रकार मे मानने के 
योग्य ह, कि मनह्‌ भौ पापियो का उदार 
कर्मे कै लिये जगन मे या जिन म 
सव म व्डा म हु) १६ पर मुर्पर्‌ 
इलि दया हूर, कि मुभ नव ये वहे 
पापी मे यी सतीह श्रपनी पूरौ तटन- 
लीदता दिव्राए, कि जौ लोग "उस पर्‌ 
श्रनन्त जीवन के लिये दिदवान करेगे, 
उनके निये म एक राद उन्‌! १७ शव 
सनातन राजा श्र्यान्‌ अविनाशी श्रनदेखै 


* यू० विद्वात्तयोम्य्‌ ! 
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ग्ररैतं परमेश्वर का श्रादर श्रौर महिमा 
युगानुयुग होती रहे 1 आमीन ॥ 

१८ ह पुत्र तौमुधियुस, उन भविष्यद्‌- 
वाणियो के ग्रनुसार जो पहिले तेरे विषय में 
की गई थी, मै यह्‌ म्राञ्ञा सौपता हू, कि 
त्‌ उन के ्रनुसार श्रच्छी लडाई को 
लडउता रहै । १६ श्रीर विदवास श्रीर उस 
ग्रच्छ विवेक“ को थामे रहै, जिसे दूरः 
करने के कारण कितनो का विदवास स्पी 
जहाज इव गया। २० उन्दी मे से 
हुमिनयुस श्रौर सिकन्दर है जिन्हे मे ने 
दौतान को सौप दिया, कि वे निन्दा करना 
न सीखे ॥ 


4 श्रव म सव से पहिले यहं उपदेश 
देता हु, कि विनती, श्रौर परायना, 
ग्रौर निवेदन, ्रौर धन्यवाद, सव मनुष्यो 
के लिये क्िएनजाए। २ राजाम्रो श्रौर सव 
उचे पदवालो के निमित्त इसलिये किं 
हम विश्राम प्रौर चैन फे साय सारौ भक्ति 
श्रौर गम्भीरता से जीवेन वितवाए। ३ यह्‌ 
हमारे उद्धारकर््ता परमेश्वर को अच्छा 
लगता, श्रौर भाता भी ्ट। ४ वह्‌ यह्‌ 
चाहता ह, कि सव मनुष्यो का उद्धार हो, 
श्रौर वे सत्य को भली भाति पहचान लें । 
१ क्योकि परमेश्वर एक ही ह. मरौर 
परमेदवर श्रौर मनुष्यो के वीच मे भी 
एक रही विचवई है, ब्र्थात्‌ मसीह यीशु 
जो मनुष्यहै। & जिसने श्रपनेंभ्रापको 
सब के दयुटकारे के दाम मे दे दिया; 
ताकि उस की गवाही ठीक समयो पर दी 
जाए। ७ मे स्च कहता हु, भूट नही 
वोता, कि म इसी उदेश्य से प्रचारक श्रौर 
प्रेरित श्रौर श्रन्यजात्तियो के लिये विद्वासं 
श्रीर सत्य का उपदेशक ठहूराया गया ॥ 


* श्रर्थात्‌ मन या कानद्ान्स। 
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८ सोम॑ चाहता हु, किं हर जगह पुरुष 
निना क्रो श्रौर विवाद के पवित्र हाथोको 
उठाकर प्रार्थना किया करे! € वसे रही 
स्वि भी सकोच रौर सयम फे साय 
सुहावने वस्परो से श्रपने प्राप को सारे, 
न कि वाल गृयने, ग्रौर सोने, ग्रौर मोतियो, 
श्रीर वहुमोल कपडो से, पर भले कामो से । 
१० क्योकि परमेश्वर की भक्ति रहण 
करनेवाली स्त्रियो को यही उचितमभीरहं। 
१९१९ ्रीरस्प्री को चुपचाप पूरी भ्राघीनता 
से सीखना चाहिए! १२ श्रौरमं कहता 
हु, कि स्त्री न उपदेशा करे, श्रौर न पुरुष 
फर आज्ञा चलाए, परन्तु चुपचाप रहे । 
१३ वयोकिं भ्रादम पहिले, उसके चाद 
हन्वा बनाई गई। १४ श्रौर श्रादम वहुकाया 
न॒ गया, पर स्त्री बहुकाने में भ्राकर 
ग्रपराधिनी हुई । १५ तौभी चच्चै जनने 
फे हास उद्धार पाएगी, यदि वे सयम सरह 
विष््वास, प्रेम, श्रौर पविक्रता में स्थिर 


रहे ॥ 


ॐ यह्‌ वात सत्य* हे, किं जौ 
प्रध्यक्ष { होना चाहता है, तो वह्‌ भले 
कामक इच्छाकरताह।1 २ सो चाहिए 
कि श्रध्यक्ष निर्दोष, श्रौर एक ही पत्नी 
का पति, सयमी, युशील, सभ्य, पहुनाई 
करनेवाला, श्रौर सिखाने में निपुणं टो। 
२ पियक्कड या मारपीट करनेवाला न 
हौ, वरन कोमल हौ, श्रौर न कगडालू, 
श्रौर ने लोभी हो। ४ भ्रपनें घरं का 
श्रच्छा प्रवन्ध करता हौ, श्रौर लंडके- 
बालोको सारी गम्भीरता से श्राधीन रखता 
हो। ५ (जव कोई ञ्रपने घर ही का 
प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेदवर 
की कलीसिया की रसखवाली केयोकर 


* यू० चिर्वासयोम्य। † या धिक्षप। 
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करेण) 1 € किन यर नत्िनयाचनान 
हो, पानद, रि य्रभिमान ग नान 
क मा दर पाए)! ७ श्रौ कहन 
दानमे नी उमम मनाय दाच्च 
हो कि निन्त द्र नान कषेमं 
फम जाए! ८ गेम ही रवेन 
गम्भीर हाना उादटिण, दा रमी, पियरग्द 
ग्रीर मीच कमा नोम्पीनद्ो1 ६ ग्र 
वित्वाम रै भेद क्ल अद्ध दविक र 
मुररधिन म्ये ० श्रौर ये भी पट्टे 
परे जाप, नव यदि निदि निग्न, तो 
मवस्वा काम क्र १६१ ग्य प्रमारनं 
द्ग्रिमोको मी गम्मनीर दना हिप; दोषं 
सगानेवानी न दो, पम सथन प्रौ नवं 
खाना > विज्क्मयोग्य द्ध! १२ नेव § 
गड टी पन्नी ऊः पनिद प्रौग नटञनायाो 
श्रीर्‌ शरपने धम तत श्रन्छा व्रठन्य करना 
जानने हाः! १३ ज्योकि ज सव्य -भ 
काम श्रच्छी तच्दमे कम्‌ ममन, ठ च्रपनें 
निये श्रच्छा पद श्रौ उम विर्याय, गे 
योद प्र ह, कडा रिदार्‌ प्राप्ने 


जौ जीवने पन्मदवर्‌ की क्यौनिया ह 
्रीर जौ मत्य क दभा, ग्रौर नेव ह, 
उम मर कंसा वर्तावि कर्न चाह 
१६ ग्रौर इम म मन्दे नरह, कि भकितिक्ा 
मेद गम्भीर, श्र्यान्‌ वह्‌ जो रीन मं 
ध्रमट ट्श्रा, आरन्मा म धर्मौ ठ्टरा, व्वर्ग- 
दूनी को दिमाद्‌ दिवा, अन्यजानियो में 





यु० इन्दी) ठ गरा चक्न्नय। 
< श्र्थान्‌ मन या गमानद्न्यं ! 
§ वां टीकर! 


= मियस षं 
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दसन चचार ह्म, रगत दर मं पर 
विष्वान तिया यमा, खरौर मद्धिम मे ञ्यः 
उत््दा गया 


भरन्तु भ्रात्मा द्वप्टना > कृता 
ति श्रानेवाते ममयो 

मरम्ननवाना ऋत्नोदरो, श्रौ दृष्टात्मा 
कौ य्व्पिग्रो पर्‌ मन समाकेन चिम्वाम मे 
सट्क जापय। २ ण्ट उन नडे भन्‌र्ध्पं 
क क्पट के षरारगध दोगा, रिम मा चिवेर * 
भानो जननं ह न > दामा यरा हू। 
मे जा च्याहू कन्ने च गोक्रने, श्रौर मोज्न 
वन्नृष्रा मे षरे ग्न ऊ श्ना 
दग; जिन्दुं परमेश्वरं ने टनतिये मृजा 
गरि दिव्गनौ, पौर मत्य कै पहिचाननेकने 
न्दे यन्यक्राद के साय चाण! ४ ्योकि 


परमद ज ~ ड य (८ (-ए1 
दर <~ वन्न 4. {सग प्रन र 

प्रच्छ म्र वन्नु श्रस्वीकार कः 

ठ यन्य सरी पर्यटति धन्प्वद दसः 


ग्बाई ज्यर्‌ । ‰ क्यादि पर्मेष्वर्‌ 
ग्रौर्‌प्रर्दनाके दारा यडदोज्यनीह 

£ यदिन नयो क $ 
सुधि दिन्दाता रदु, चो मनीह्‌ यगु त्य 


ग्रच्छा सवर ठहरा. ग्र विष्वास यौर 
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ठन श्रच्छ उपदे क्ते वतिप्ते, जोत 
मानता श्राया ह, देच पयनयोग होता 
रमा! ७ पर श्रणद्ध ग्रीरवचाकीसीं 


# 


त्हानियो मे अलय र्द, श्रीरसि 
निये श्रपना नाघन कर। ८ वयोर देहं 
क साघना य केम नाम होना हु, पर 
मत्रि नतर वानो के निये चामदायक्त ह, 
क्योकि इन यमय के ग्रौर्‌ च्रानेवाले जीन 
व्येन तिना इउ्यीकेनिवेदहु! £ प्रर 
यह वातत सच शनैर्‌ हरर प्रकार मे मानने 








* दर्थात्‌ मन या कायन्य) 
ह व° विद्रवानयोस्य! 


८ ` १०--५ १६|| 


के योग्य ह1 १० क्योकि हम परिम 
यल इसी सिये करने, कि हमारी 
प्रागा उम जीवतै पररमेव्वर्‌ पर्‌ ह, जो 
स्व॒ मनुष्यो का, श्रौर निज करके 
विष्वासियो का उदारता हु1 ११ उन 
वातकी ब्रा्ना कर, रौर भिखाना रह्‌ । 
१२ कोईतेरी जवानी को तुच्छंन समनं 
पाए, पर्‌ वचन, ग्रौर चाल चेनलन, बरौर 
परेम, श्रौर विव्वाम, त्रौर पवित्रता मे 
विष्वासियो के लिये ब्रादश्नं वच जा। 
१३ जवे तकमेन श्रा, तवरे तकः पटने, 
ग्रौर उपदेवा ग्रीर्‌ सिवान मे लौलौन रह्‌ । 
८ उम वरदानमेजो तुमे ह, मरौर 
भविप्यद्राणी कै दासा प्राचीनो* के हाय 
र्सेते समय तुकं मिला या, निदिचन्त 
मत रह्‌! १५ उन वातो को प्रोचना रह्‌ 
प्रौर -उन्ही मे श्रपनां ध्यान नगाए र्हः 
ताक्रि तेस उन्नति सव पर प्रगट दहो! 
श्रपनी श्रौर श्रपने उपदे की चौकसौ 
रख । १६ इन वातो पर्‌ स्थिर रट्‌, 
क्योकि यदि एसा करता रहा, तो तू 
ग्रपने, ग्रौर अ्रपने मुननेवानो के लिये भी 
उद्धार का कारण होगा 


धू किसी वृदेकोन उट; पर्‌ उसे 

पिता जानकर समश दे, श्रौर जवान 
को भाई जानकर, वदी स्त्रियो को माना 
जानकर । २ श्रौर जवान स्त्रियो को पूरी 
पवित्रता मे वहिन जानकर, ममन्द! 
३ उन विघवान्नोका जो सचमुच विष्वा 
हु श्रादर कर! ४ श्रीर्‌ यदि किमी 
विघवा कै लद्केवाले या नातीपोति दो, 
तो वै पटहिनें अ्रपने ही वरान कै साथ 
भक्ति कां वर्तवि करना, ग्रौर्‌ त्रपने माना- 
पिनाग्रादिकोउन का हक्क देना सील, 


* या प्रिसदुतिरा। 
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क्योकि यह्‌ परमेद्वर्‌ को राता ह्‌। 
५ जो सचमुच विधवा ह, श्रौर उत्का 
कोड हीं, वह्‌ परमेष्वर्‌ पर्‌ श्राला न्न्वती 
है, ग्रीर रात दिन विननीं ्रौर्‌ प्रार्थना में 
न्ीनीन रहती हु! £ पर जो भोग- 
विलान मं पड़ गई, वह्‌ जीते जौ मर्‌ गई 
हृ। ७ इन वातो कतौ मी श्रना दिया 
कर, ताकि वे निर्दोष रह! ८ प्र यदि 
कोड त्रपनो कौ श्रीर्‌ निज करक श्रपने 
धरानेको चिन्तान क्रः त वह्‌ विभ्वाममे 
मुकर्‌ गया ह्‌, त्रौर्‌ ग्रविन्वामो से मी वुं 
चन गया हु। & उमौ विधया का नाम 
निखा जाए, ॐ माठ वर्पस कम की 
नहो, अरर एकी पति करौ पत्नी ग्ही 
हो! १० ्रौर्‌ मने काम में सूनाम रही 
हो, जिमने वच्चो का पानन-पौषग किया 
दो, पाहुनाकीसेवाकी हौ, पवित्र नोयो 
कं पाव धोए दह, दुचियौी को सहायता 
कीरो, श्रौर हरे एक भले कामे में मन 
सगाया हौ ११ पर जवान विधवाग्रा 
नाम न लिना, क्योकि जव वे ममीह्‌ 
कवा विरोय कर्के युख-विलान में पहु 
जाती हे, तो व्याह कला चाही है। 
१२ ओर दोषी हस्ती ह्‌, क्योकि उन्होने 
श्रपने पटले विण्वास को दछधोड दिया ह। 
१३ श्रीर्‌ इस कै साथ ही साथ वै 
धर्‌ घर्‌ फिरकर भ्रालसी होना मीदती 
ह्‌, श्रौर केवल श्रालसी नही, पर्‌ दकदकं 
करती रहती अओ्रीर ग्रौरा के कामम हाथ 
भो डाननी हं श्रौर अनुचित वाते वौलती 
ह| शय इमलिये मे यह्‌ चाहता हू, कि 
वान विधचाए्‌ व्याह करे; श्रीर त्च 
अने रौर घरवार समाने, रौर किमी 
विरोधी को वनाम करने का श्रवसर्‌ न 
दे} १५ वयोकि करई एक तौ वहुककर 
तान कै पीडे दौ चुकी ह। १६ यदि 


{* ~| 


2 ७ 


किसी विष्वािनी के यहा विववाएं ह, 
तो वही उन कौ नहायता करे, कि कन्दीनिया 
` परमारनदहौताकि वह्‌ उनकी स्रहयता 
कर सके, जो चचमूच विघवाएं ह +! 

१७ जो चीन ‡ अच्छा प्ररन्यं करते 
हं, विन्ेष करके वे जो दचन मुनाने रौर 
निखाने में परस््खिम कंरतं हे, दो गुने 
्रादर कै योग्य स॒म्रकं जाएं १८ क्योकि 
पवित्र गाह्य कहता ह, कि दावनेवात 
वैन करा मह्‌ न वान्वना, क्योकि मजदूर 
ग्रपनी मजटरूरौ कां हक्कदारह्‌ ! १६ कोई 
दोप किसी प्राचीन * पर्‌ ननाया ए 
तौचविनादयो या तीन गवाहके उसको 
न सुन 1 २० पाप केरनेवालो को सव के 
माग्ने तयम्म दे, चाकि ओ्रौरवोग भी 
उरे! २१ परमेद्दर, रीर मनीहु यीघु, 
प्रर चुने हए स्वदरूलो को उपन्यिते 
जानकर मे नुक वित्तीनीदेताद्रं च्वि नु 
मन खोकर डन वातोको मानो कर्‌, ओर्‌ 
कोड काम पकपात्तदैन कर! २२ किसी 
पर गीघ्र ह्व न र्खना न्रौर्‌ दत्तस के 
पामोमे भानीन दहौनाः श्रपने श्राप को 
पवित्र चनाए्‌ छ 1 २३ भविष्य मे केवत 
जलदहीक्ा पीनेवाला न रह्‌, पर अपने 
पेट के ग्री अपने वार वार वीमार्‌ हने 
के कार्ण थोडा योदा दा्नरस मी कामें 
नाक कर्‌{ २ किलिने मनुष्यो के पप 

प्रगट ले जति है, ओर न्याय के लिये 
पर्‌ कितिनो के 
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चितन दान्र जृएु के नीचे ह, वे 
ग्रपने श्रपनें स्वामी को वड ्रादर्‌ के 


^» € 





* या प्रिहछदुतिर्‌! 
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योऽय जाने, ताकि पतमेव्वर कै नाम श्रौ 
उपदेद्कोंनिन्दानदौ।! २ श्रीर्‌ जिनके 


स्वामी विद्दासी है, इ 
कारणो तुन्छंन जानि; वदन उनकी ग्रौर 
मी नेवा कर, क्योकि इतस्त > न्तामे उठाने- 
वाने विदवासी ग्रीर प्रेमी है: उन वातं 
का उपदे क्या कर श्रीर्‌ स्नमभ्नाता 
हु! 

२३ यदिकरोटृश्रौरही श्रकार्‌ क उपदे 
देना ह; ज्रौर खी वतत को, अयति 
हमारे प्रमु यीनु मसीहकौ वातो कौं श्रौ 
खस उपदे को नही मानता, जो भक्ति 
के अनुसार 1 ४तो वह्‌ त्रनिमानी द्ये 
गया, रौर कुदं नहीं डान, वरन उपे 
विदाट ग्रौर व्यो पर तकं करने क्म 
रोग ई, विनये उह, ग्रौर भ््यडे, मरौर 
निन्दा की वार्त, आौर बुरे बुरे खन्देहः 
१ ओ्रौर्‌ उन मनुष्यो में व्यर्यं रगे स्न 
उत्पन्नदहोनि है, लिने कौं वद्धि विगड़ ई 
है श्रौरवे सत्ये विहीन हौ गए ई, 
ख्यो समन्ते हं कि जवति कमा काद्र 
है! ६ पर्‌ सन्तोष महित मक्ति वही 
कमाई ह! ७ क्योकि न हम जगत रमे 
कद्ध वाए हं ्रौरन कुचे जा मक्ते ट 
८ श्रीर्‌ यदि हमारे पान दाने त्रौर 
पटटिनिने कोह्न, तो इन्दी पर चन्तोप 
करना चाह्पएि! € पर्‌ जौ घनौ होना 
चाहने टं, वे रेसी परील्ला, ग्रौर फदे ओर 
वहुनेरे व्यर्थं श्रीर्‌ हानिकारक लालस्रान्नो मे 
फते है. जो मनुर्प्यो को चिनाड़देनीरह 
ग्रौर विनाल के समुद्रर्मे डवा देती हं। 
१० क्योकि स्प्ये का लोम मव क्षारक 
वुराव्यो कौ जड रहै, जिते प्राप्तं कने का 
प्रयत्न क्रते हृएु किन्न ने विन्वाम से 
मटककर श्रपने आपको नाना प्रनार्‌ के 
दुखा से छलनी वना लिया हं। 
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११ परह परमे्वरके जन, तू इन 
वातो से भाग, श्रौर धर्म, अक्ति, विश्वास्त, 
प्रम, धीरज ्रौर नम्रता का पीदा कर 
१२ विद्वास की ग्रच्छी कुष्ती लड, 

श्रौर उस श्रनन्त जीवेन को धरले, जिसके 
लिये तू बुलाया गया, ्रौर्‌ बहुत रकाद 
के साम्ने श्रच्छा अ्रगीकार किया वा। 
१३ मे तुभे परमेकवर को जो सव को 
जीवित रखता है, श्रीर्‌ मसीह्‌ यीद्यु कौ 
गवाह करके जिन्न ने पृन्तियुस पीलातुन के 
माम्ह्ने अच्छा श्रगीकार किया, यह्‌ आज्ञा 
देता हु, १४ कित्रू हमारे प्रभू यशु ममीह 
के प्रगट होनें तक इस राज्ञा को निष्कलक 
ग्रौर निर्दोष रख । १५ जिसमे वहु ठीक 
समयो में दिवाएगा, जो परमघन्य श्रीर्‌ 
ग्रहैत श्रधिपत्ति श्रौर राजाग्रो का सजा, 
ओर प्रभुग्रो का प्रभु ह। १६ ओर ग्रमरतता 
केवल उसी कौ ह, श्रौर वह्‌ श्रगम्य ज्योतिम 
रहता ह, ग्रौर न उसे किसौ मनुष्य ने 


१ तीमुधियुस्-२ तीमुवरियुस 


३०१ 
देखा, श्रौर न कभी देख सक्ता हः 
उस की प्रतिष्ठा ज्रीर राज्ये युगानुयुग 
रहेगा । श्रामीन ॥ 

१७ इस ससार के धनवानो को प्रान्ना 
दे, कि वे श्रमिमानी न दही श्रौर चचेनं 
यच पर प्राणा म रे, परन्तु परमेश्वर पर 
जो हमारे मुख के लियं मव कुद्धं चहुतायत्त 
मे देता ह! १ श्रौर मलाई कर्‌, ग्रौर 
भते कामो में धनी वने, ब्रौर उदार प्रीर 
सहायता देन मे तत्पर टौ १६ ग्रौर 
श्रागे के चियं एकः ग्रच्छी नेव डान रस, 
कि स॒त्य जीवन को व्र्मे करलं ॥ 

२० हे तीमुथियुसर इयम भाती की रस- 
वाली करश्रीर जिस चाने को नाने कटूना 
ही मृल ह, उसके श्रयद्ध चकरेबाद श्रौर 
विरोध की वातो पर रह्‌! २१ कितने 
इमं जान का ग्रगोकार करके, चिष्वास्त मं 
भटक गए ह्‌ ॥ 

तुम पर भ्रनुग्र्‌ टोता रह ॥ 





तीश्चुधियुस् के नाप रोल 


9 । 


ग्ररेत्‌ कं 


दुसरी प्त्री 


4 पौलुस की श्रोरसे जो उस जीवन 

कौ पतिज्ञा के ग्रनुमार जो मसीह्‌ 
यीशुमे ह, परमेच्वर की इच्छा से मसी 
यीशु काप्रेरितिह्‌। २ त्रिय पुत्र तीमुधियुस 
के नाम॥ 

परमेश्वर पिता भौर हमारे प्रभुं मसीट्‌ 
यन्नु की म्नोर से तुके श्रनुग्रहु ओर दया 
प्रर गान्ति मिलती रहे ॥ 


३ जिस परमेदवर की सेवा मे श्रपने 
वापद्ादो को रीति पर शुद्ध विवेक से 
करता ह, उसका धन्यवाद हौ कि श्रपनी 
प्रार्थनाग्रो मे तुभे लगातार स्मरणा करता 
ह । ४ श्रौर तेरे प्रामुय्रो कौ सुधि कर्‌ 
करके रात दिनं तुकसे भेट करने की 
लालसा रखता हू कि भ्रानन्दे से भर 








* श्र्थात्‌ मने या कानथन्स। 


3.1 


+ 


नार! ५ श्रीर्‌ मृष नरे उम दिष्म्पट 
पिष्वान कौ गृधिं श्रत्ती ड 
गदी नानो लाय, शरीर रररा- पाना 
युनीकेमं यी, रौर मुर निस्च्य ट्र, 
किः नु } ६ दमा न्न्य मे 
तुम सुपि दिनाताद्र, नि नू व्म्मेष्यर्‌ कै 
ठ्स वम्दान मै ज यरे हा रम्ग्ने ठे 
दर्रा नुक सिना ट चमत ठै) ७ भयो 
परमेद्वद ने दमे भयौ नही पर्‌ साम, 
प्रर प्रम, श्रौ नयम कतै प्राम तरी) 
गलिये हमार प्रभु सी गवार न्‌, 
ग्रौर मुम जो उण क्दी ह्‌, तज्गिति 
ने हौ, ण्न उस परमेव्वेर की मामयं न 
श्रनूसार युममातरार्‌ क नियं मर सराय 


1 


नौ पटिनि 


न्क भः {1 


स उदम £ यिम रे हमारा उदार 
कयि, भ्रौर्‌ पविप्र बुना त्त वुलाया 


श्नौरः यद्‌ दमार्‌ दामो कै श्रनमार नरह 

पट ्रपनो मनमा श्रीर्‌ उम प्रनुग्रह रें 
दनुमार द जी ममी यीश्रु मे मनाने म 
हम परर ह्रु हू। १० पर्‌ प्रद्र ह्मि 
उद्धात्कर्नां मसीह्‌ यौषु के प्रगट होने र 
ब्रारा प्रका हग्ा, तिस्नेमृन्यु म नाय 
क्रिया, श्रौर जीवन श्रौर्‌ श्रमना रो उस 
मुममाचारके द्रा परकायमान करं दिया। 
१९१९ जिसे लिये म प्रचारक, ग्रौर प्रेरित, 
श्रौर उपदेशं मीख्टृस। १२ ठम काल्ण 
मे इनदुम्बोको नी उठाना टह, प्र्‌ चजाता 
नही, क्याक्रि मं च्चे जिप्ि कीम मं 
प्रनीति की है, जानता ट, ग्रौर मुकर 
निघ्चय ह्‌, कि व्ह मेरी धानी क्यो उम 
दिन तकं रखनी कर सक्ता ह। 
१३ जौ स्वरौ वाने तू नें मृरूने मुनी 
ह्‌ उन को उक्षन क्ष्व ब्रौर प्रेम के 
साय जो ममीह ययु मेहे, श्रपना म्रादर्थं 
वनकिर्‌ रख । १४ ओर्‌ पवित्र ्रान्मा कं 


२ नीमुरधियुम 


ध्् 


[क [न 
9 


{ { 
दरमाया नोदूममे वमा द्म, टम श्रच्छी 
षन क्त गे्ननी कर्‌ 
१४५ ते साना है, पिः ऋमिमरावान 
सव मुभ्भने पिरि गएहे, ल्नि मे फुमिलूम 
प्रीर दिरेमूगिनेन दह! १६ -उनेसिषुस्सदें 
परामे एर प्रभ दया शर, स्यानि उसने 
वटूत दान्‌ मेरे जीक्ौव्दरा शा, प्नौर 
मेन जीये नज्जिनिनटह्रा। १७ पर 
उव्र यट नमा प्राया, नो त्रदे यत्नम 
दररतर पुम्प्म मटर शत [प्रमु करे, 
पि उम दिनि उस पर्‌ ध्म शी दमा हय) } 
प्रार्‌ जोडा मना उस नं इन्नमूति म 
भम्णयुतू नना भाल जानता ह 


~ 


[र 


वहनं गवाह 
उन्द विव्वास्री मनुष्यो ल कौप 
प्रौरो को नी न््गिने > योग्य 
३ ममीद्‌ पीय ने श्रच्छयोदधाकौी नादुमेरे 
साय दुख उठा) ४ जद कोई योद्धा 
लडाई पर जता हू, तौ इनलिये गि 
श्रपने भर्ती करनेवाने को प्रसन्न क्रे, 
ग्रपने आप खो ममार कै कामोमे नही 
फमाता ५ फिर अन्वाह में लटनेवाला यदि 
विधि के शनूमारन नदेन मुङ्कुट नही 
पाता! £ जो गृह्य परिश्रम क्लारहु, 
फल का श्रघ पिन उमे मिलन चाहिए 1 
७ म क्टरूता ह, उन षर्‌ ध्यान दं 
ग्रौर अमु नुन्>ेमववानोकी समक दगा । 
६८ यत 


[५ [ब 


गृ क स्मर्स चन्य, जा 


दाञ्दकेव्टाये ह्मः श्रीर्‌ मरंदट्ग्रो मेस 


ज्य उल, ग्रौर य्ह मेरे नूनमाचार्‌ के 
अनुसार हं! ६ जिनके लिये म कुक्मा 


व्यै नाई दुन उठाना ण्छ तक जि 


२ {०-- 
कंद भो हूं, परन्तु परमेथ्वर्‌ का वचनं 
कद नहीं! १० इम कारणम चुने द्र 
लोगो कै तिये मव कृद्यं सहरा ह" करिव 
मी च्म च्छ्ार्‌ को जो ममी यीनु मं 
ह अनन्त महिमा के माथषाणु 1 १९१ यह 
वरात्तं सच नह, करि यदि हुम उकं साथ 
मर्‌ मुह तो उसके माथ जीएगे मी। 
१२ यदि हम धीरज मे यनै न्देगे, ता 
उसके माय राज्य भी करेगे यदि हम 
च्यका इन्कार करेगे तो वह मी हमारा 
इन्कार करेगा! १३ यदिदहम अकिश्वामी 
भीदहो तौमी दह्‌ विद्वाययोग्य वना रहूत्ता 
ह, क्योकिः वह्‌ श्राप अ्रपना इन्वृगर नही 
करर सक्ता ॥। 

य इन चति कौ नुधि उन्द्‌ दिना 


४ 


श्रीर प्रभ के माम्दरने चितादे, क्रि शब्दं 
प्र तक-विनकं न किया करे, जिन मे 


कट लाम नदी होना, वरन मृननेकाने 
विग जाते है! १५ श्रमने अपि का 


पम्मेव्वेर्‌ का ग्रहुणयोग्य शरीर एमा कोम 
कगनेवाला उटृसने का प्रयत्न केर, जो 
लज्जिन होने न पापु, ्रौर्‌ जो मत्य कं 
वचन कौ ठीक गति म कराम में नाता 
हो! १६ पर्‌ श्रगुद्ध यकवाद म वचा 
रह्‌, क्योकि एम लोग रौर भी म्रभक्लिरमे 
वच्ते जाएमे 1 १७ श्रीर्‌ उन का वचन 
मटे-घाव को नाई फनता जाएगा ` हृमि- 
नेयूम ओ्रौर प्िनितुम च्न्धीमे प्तं) 
१८ जो यह्‌ कटकर्‌ किः पुनस्तानि द 
चुका है मन्य मे भच गएु हे, प्रर 
क्तिनो कै विवास कौ उलट पुनेटे ऊर्‌ 
देते है! १६ तौभी पररमेच्वर को पी 
नेव चनी ग्ह्नी ह, श्रौर उम पर यह्‌ 
दछापनलगी ह, कि प्रमु ्रपनो को पहिचानना 





~ यु० मिद्वानयाग्य। 
{या सृतकोत्थान, 


२ नीमूधियुम २०३ 


, श्रौर जो कोईप्रमु कर 
व्ह ग्रधर्म मै वचां न्ह) 
धेर मे न केवन मोने-चान्दी दही 
क्ट श्रौर्‌ मिद्धी कै वरग्तन मौने हु; 
वेड कोड श्रादर, रौर कोई कोट ्रनादर 
के लिये! २१ यदि कोद व्रपने भ्राप कमे 
नसे गृद्ध करेगा, तो वद्‌ अदर का 
रतन, ग्रौर पवित्र ठहरा, म्रीर्‌ न्वासी 
के ऋं भ्राणगा, ओर्‌ हग मनं काम क 
लिये तैयार होगा 1 २२ जवानीको अनि 
नापाच्रोने माय, श्रौर्‌ जो दढ मन चे 
प्रभुक्त नाम नेते देः उन कै साय घमं 
श्रौर विण्वाम, च्रौर प्रेम, ग्रीर्‌ मेन- 
मिनाप का पद्या कर! २३ पर भृता, 
प्री ग्रविदया क विवाद) म शनम गर्हः 
क्योकि तू जानना ह, करि उन गे भिड़ 
दीनि ठै। रट श्रीर्‌ प्रमु के दामे को 
गडान्‌ दना न चाहिए, पर्‌ मव के याय 
कोमल अर चिद्या मे निपुग, ओर 
महनन्नील द्रो! २५ म्रीर वितेष्ि के 
नञ्नता से ममन्ाएु, क्ण जाने परस्मेदवर 
उन्हे मन फिठिव का मनद, कि वेमनी 
मत्य को परिचानें। २६ प्रौरेदमकेटारा 
उम की उच्छा पूरी करने के नियं मचत 
दोक घतान ^ कै फदंमदरट जाए 11 


प » +9\# 


ॐ पर्‌ यट जान स्व, किः अन्तिम 
दिना मं कृटिने समय ग्राएमे। 
२ क्योकि मनुष्य प्रपन्वार्णी, सोमी, दीग- 
मार, अ्रभिपानी, निन्दकः, माता-पिता को 
ग्राज्ा टाननेवाने, कृनघ्न, श्रयवित्र । 
३ मयारहिति, क्षमारहिन, दोप लमानै- 
वाने, श्रसमयमी, कठोर, भने के वैरी) 
 विन्वासघाती, टौर, धमरडी, भ्रौ 
परमद्वर कैं नही वरन मृखविनायदही के 


१ यु० यन्तम्‌ । 


२५८ 


चाहुनेयाने होगे ५ वे गकि मेप 
तो दे, परख ङी श्वितिकोन मानम; 
एसो मे परे स्हुना।! ६ न्दी म्सेवे 
नोगट, जो घरयो मं दवे पाव पुस श्राते 


ट श्रौर उन चिद्धोरी स्वि कोवदरं 
क्ररलेने दहै, जो पापो म॑ दनी श्रीर्‌ हर 


प्रकार फी श्रभिवापामौ के वधम ह्‌) 
७ श्रौर यदा मीन्ती तो रदूतौी र पर 
सन्य कौ पहिषान तनः कमी नही पटुरत्ती 1 
८ ग्रौरजमे यप्रेसप्रौर यम््रमनेमृनाका 
विरोष क्न्यिथार्दसपदहीयेभीसत्य का 
विरोध कदन्ग्ते हु-ये तो एमे मनुष्य 

जिनकी वुद्धि भ्रष्टौ गई हु श्रौरवे 
विष्वा कै विषयमे निकम्मेदह्‌! & पर 
वे ष्म भ्राम नदी च्ड सकने, क्योकि 
संम उन को अ्रन्नानता मय मनुष्यां परः 
प्रगटही गर यपी, वंसेही ट्नेकौम्ीदह 
जाएगी 1 १५९ परतर ने उपदे, चाल- 
उसने, मनम, विवास, सहनशीलता, प्रेम, 
धीरज, भ्रौर भ्वाए जान, प्रर दुव 
उठाने मेमेत माय दिया! ११ श्रौते 
टुखोमे मजो श्रन्ताक्रिया श्रीर्‌ इदूनियुम 
भ्रौर लुस्मा मे मुक पर ष्डेयं प्रर श्रौरे 
दुषोमे मी, जोम नें उठाए ह्‌, परन्तु 
प्रभु नें मृ उन स्वं से दृटा लिया) 
१२ पर जितने मसीह यीघु में भक्ति 
कै साय जीवन विताना चाहुतै हं वे सय 
सताए जामे} १३ प्रर दृष्ट, भ्रौर 
वहूकानेवाले धोरा देते हृष, श्रौर घोगा 
खाते हुए, चिगडते चने जाएगे । १४ पर 
त्‌ इन वतोपर जोत्ूनेसीखीहं भ्रौर 
प्रतीति कौ थी, यह्‌ जानकर दुद्‌ यना 
रट्‌, कित्रून उन्ुकिनिलोगोसे सीखा 
था १५ ्रौर वानकपन ये पवित्र यास्म 
तेरा जाना हुग्रा ह, जौ तुके मसीह्‌ पर 
विनव्वास करने सै उद्धार्‌ प्राप्तं करने के 


२ तीमूथियुस 


[ ३: ५-४.४ 


लिये बुद्धिमान वनां मक्ता हं1 १६ हर 
एक परिग्रप्ास्छ पग्येदवर कौ प्रेरणा 
रदा गयां ट श्रौर उपदे, श्रौर ममकरामे, 
मरीर्‌ सुधारने, श्रौरण्मकी दिंलाके निषे 
लाभदायक ह! १७ तामि परमेश्वरः का 
उन सिद्धे वने, श्रौर हर एकः मते स्यमके 
लिय कलर हो जष्र्‌। 


ए प्रमेरवर श्रौर मसीद्‌ यीयुं को 
गवाह करदं, जो जीवतो श्रौर्‌ मरे 
ग्रो का न्याय कंटेना, उने श्रौर उमे 
प्रद होने, श्रौर राज्यं को गृधिं दिताकर 
म तुमे चिनाताहट। २ विः दू वचन को 
प्रचार केन्र, समय श्मैर श्रमम्य नार 
र्ट, सवै प्रकार कौ संहूनपमीतता, अर 
यिक्षा के साय उताहना दे, श्रीर्‌ यट, 
ष्ौर ममम्छ! ३ क्योकि एसा समय 
प्राएया, कि लोग वया स्पदे न सह्‌ 
सकेगे पर्‌ कानो कौ सुजनी के कारम 
प्रपनी श्रभिनापाम्नौ के ्रनुरार्‌ रसने लिये 
बहूनेरे उपदेरकं वर्टोर सेगे। ४ रौर 
श्पने कान यत्य मे फेरकर कया-कहानियों 
पर सगाएगे। ५ परन्तु सव वातो मे 
सावधान रट्‌, दख उखा, मुसमाचार प्रचार 
का काम कर श्रौर अपनी सेवा क्ये पूय 
कर। ६ क्योकि इव मे प्रं कौ नाई 
उडेला जाता हु, रौर मरे कूच का समयं 
ग्रा पहचा है! ७ मे श्रच्छी कुश्ती तद 
चुकाहू मेने अपनी दौड पूरी करली 
, मै ने विष्वास की र्तकादी की हं। 
८ भविष्य में मेरे लिये धम का वह्‌ 
मुकूट रखा हुमा है, जिने भ्रमु. जौ धर्मौ, 
श्रीर्‌ न्यायी है, मके उस दिन-देगा श्रौर 
मूमे ही नही, वरन उन सव कोनी 
जो उसके प्रगट होनें को श्रिय जानते 
ट ॥ 
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€ मेरे पास शीध्र ्राने का प्रयत कर। 
१० क्योकि देमास ने उस ससार को 
प्रिय जानकर मुफे छोड दिया हं, श्रौर 
यिस्सलुनीके को चला गया ह, श्रौर 
क्रेसकंसं गलतिया को श्रीर्‌ तीतुम देल- 
मतिया को चला गया हं! ११ केवल 
लृका मेरे साथ ह मरकर को लेकर 
चला श्रा; क्योकि सेवा के लिये वह्‌ मेरे 
चृहुत काम का ह। १२ तुखिकुस को 
मै ने इषिसूत कौ मेजा हं! १द जो 
वागा मे त्रोग्रास् मे करयुम के यहा छोड 
श्राया हृ, जव तरू श्राएु, तो उसे श्रौर 
पुस्तकं विलेष करके चर्म्मपप्रो को लेते 
ग्राना | १४ सिकन्दर च्टठेरे ने मुक से 
वहुत वरदया की हं प्रमु उसे उसके कामो 
के श्रनूसार वदला देगा। १५ त्‌ भमी 
उस से सावधान रह्‌, क्योकि उस नं 
हमारी वातो का वहत ही विरोघ किया। 
१६ मेरे पहने प्रत्युत्तर करने के समयमे 
किंसीने मी मेरा साय नही दिया, वरन 
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सव ने मुकं दौड दिया याः भला हौ, 
कि इस का उनको लेखा देना न पड़) 
१७ परन्तु प्रमु मेर सहायक रहा, श्रौर 
मूमे साम्यं दौ ताकि मेरे हारा पूरा 
पूरा प्रचार दहो, श्रीर सवे श्रन्यजाति सून 
ले; प्रौरमतौ तिह के मुहु से द्युडाया 
गया । १८ श्रौर प्रभु मुके हर एकं दुरे 
काम से दयुटाएगा, श्रौर श्रपने स्वर्गीय 
राज्य में उद्धार करके पट्बाएगा : उमी कौ 
महिमा युमानुयुग होती रहे । त्रमीने ॥ 

१६ प्रिस्का श्रौरे अक्विना को, ग्रौर 
उनेसिफुर्स के धरनि को नमस्कार। 
२० दरास्तुस कुरिन्युम मं रह्‌ गया, श्रौर 
त्रुफिमृस कोम ने मीनेतुम में दीमार 
द्धोदडा ह २१ जाडे से पटहिनं चलें त्रानं 
का प्रयत्न करः युवृलुस, ओर परदेस, 
ग्रौर लीनस श्रौर क्लौदिया, ओ्रौर सवं 
भादयो का तुभं नमस्कार ॥ 

२२ प्रभुतैरीग्रात्माके साय रहे; तुम 
पर प्रनुग्रहु होता रहे ॥ 





तीतर के नाम फौलुस भरित की पत्री 


4 पौलूस की ग्रोर से जो परमेदवर 

का दास श्रौर यौ मसीहु का प्रेरितं 
है, परमेश्वर के चुने हुए लोगो कै विक्वास, 
प्रीर उम सत्य की पदह्चानं कै श्रनुसार 
जो भक्ति के श्रनुसार है। २ उस ग्रननन 
जीवन कौ श्राना पर, जिन्न कौ प्रतिजा 
परमेद्वर ने जो मूढ वोलं नटी सक्ता 
सनातनसेकौहं। ३ पर ठीक समय प्र 
ग्रपने वचन को उस प्रचारके द्वारा प्रगट 


किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेष्वर की 
प्राज्ञा कै श्रनुमार मु सौपा गया। 
४ तीतुस के नाम जौ विक्वास्र कौ सदह 
भागित्ता के विचारसे मेरा सच्चा पत्रहं 
परमेण्वर पिता ग्रौर हमारे उद्धारकर्त 
मसीह्‌ यीशु से श्रनुग्रह्‌ श्रौर गान्ति होती 
रहे ॥ 

५ मे इमलिये तुमे क्रते में छोड श्राया 
था, कितू भेष रही हई वातो को सुरे, 


३१० 


ग्रौर मरौ ज्रा्ा के ्रनुसार्‌ नगर 
नगर प्राचीनो * को नियुक्त करे1 ६ जौ 
निदोपिश्रौर एक ही पल्ली के पति हो, जिन 
के लडकेवासे विघ्वामी हो, ग्रौर जिन 
लुचपन ग्रौर निरकरुमता का दौप नही । 
७ क्यो ब्रच्यक्ष{ को परमेव्वर्‌ का 
भण्डारी होने के कारण नि्दपि हीना 
चाद्धिए; नदरी, न कोशी, न पियक्कड, 
न मारपीट करनेवाला, ग्रौर नं नीचं 
कमाई का लोमी! ८ पर्‌ प्हुनाई करने- 
वाला, भलाई का चाहुनेवाला, सयमी, 
न्यायी, पवित्र ग्रीर्‌ जिनेन्द्रियहो 1 £ त्रौर 
विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेदा के 
्रनुमार्‌ ह, स्यिर रह्‌; किसखरीणिक्नामे 
उपदेश दे नके, श्रीर्‌ वरिवाद्वियौ का मुह 
भी वन्द कर्‌ मके] 

१० क्योकि वहत से लोग निरकुल, 
वकवादी श्रौर वोखा देनेवाले ह; विशेष 
करके खननावालो मेये! ११ इन का 
मुह्‌ वन्दे करना चादिएः ये लोग नीं 
कमाई के लिये श्रनुचित वाते मिखाकर्‌ 
घर के घर चिगाड देते हुं) १२ उन्ही 
मेम एक जनने जो उन्ही का भविष्यद्‌ 
वक्ता हु, कहा ह, कि क्रनी लोग सदां 
भूरे, दुष्ट पशु प्रौर प्रालमी पेट्‌ हति 
हे १३ यट गवाही सच ह, इसलिये 
उन्हुं कडाई से चितौनी दिया कर, कि 
वे चिव्वाम मेँ पक्केहौ जाएं! १४ ओर 
वे वहूदियो कौ क्या कटानियौ श्रौरे उन 
मनुष्यो कौ श्रान्चग्रो पर मन न लगाए, 
जो मत्य मे भटक जति टै! १५ जुद्ध 
लोगो कं निवि सरव वस्तु गृद्ध है, षर्‌ 
ग्रलुद्ध श्रौर श्रविश््वासियो के निये कु 
भौ यद्ध चटी- वरन उने की बुद्धि त्रौर्‌ 


#* र च्रिस्नद्वुतिर्यै। { या विल्लप। 


तीवुस 
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विवेक * दोना श्रयुद्ध ह! १६ वे कृते 
हं, कि हम परमेष्वर को जानने है पर्‌ 
ग्रपने कामो मे उनका इन्कार कर्तेद 
क्योकि वे घुरित श्रौर ग्रां न मानने- 
वाने ह, रौर किसी श्रच्छ कामके योग्य 
नटी । 


२ परेत्रू एसी वाते कटा कर, नौ खरे 
उपदे के योग्य हुं। २ प्रयाति वृद 
पुर्प, सचेत रौर गम्भीर श्रौर संयमी दो, 
श्रौर उन कां विन्वास श्रीर्‌ प्रेम श्रौ 
वीरज पक्का दौ! ३ इमी प्रकार वदी 
स्त्रियो का चालं चननं पवित्र नोगो सा 
हो, दोष लमानेवाली ग्रौर्‌ पियक्केड नही; 
पर ग्रच्छी वर्ने सिखानेवाली हो । ४ ताकि 
वै जवान स्त्रियौ को चिनौनी देती रहः 
क्रि श्रपने परतियो प्रीर त्रच्यो ये प्रति 
रखे! ५ ग्रौर सयमी, पतित्रता, घर्‌ का 
कारवार करनेवाली, भनी गओ्रौर श्रपने 
ग्रपने पठि के श्राधीन रहनेवाली हो, 
ताकि परमेल्वर के वचेन को निन्दा न 
होने पाए। ६ एते टी जवान पृस्पोको 
भी समाया कर, कि सयमी दहो। 
७ मवे वातो मँ श्रपनं राप को मले 
कामो का नमूना वना" तरे उपदेश मे 
सफाई, गम्भीरता! ८ श्रौर एेसी खराई 
पाई जाए, कि कोड उसे तुरा न कह 
सके, जिस मे विरौघौ हम पर कोई 
दोष लगानेकी गौ न पाकर लज्जितं दहो1 
£ दासो को समभा, कि स्पते अपनं 
स्वामी के ग्राधीन रह, श्रौर मनव वानोर्मे 
उन्हं भ्रमन्न रे, रौर उलटकर जवार्वे 
नदे! १० चोरी चालाकी न करे, पर 
सव प्रकार ने पूरे विष्वामौ निकल, कि 
वे मव वातो मे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर 





#* शर्थात्‌ मन्‌ यां कानद्रन्म। 
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के उषदरे क्यौ गोभा द। ११ न्योकि 
परमे्वर का वह्‌ अनुग्रह्‌ प्रगट ह्‌, जौ सव 
मनुष्यो के उद्धारकाकास्णरै।!-१२ ग्रौर 
हमे विनता ह, कि हम अमक्िति ओर 
सासार्कि अर्थिनाषाश्रो मे मने फरकर्‌ 
इस युग में मयम ग्रौर घमं श्रीरभक्तिमे 
जोदन विनाणं। १३ मओ्रौर्‌ उय घन्यग्राया 
को श्र्यान्‌ श्रपने महान परमेश्वर श्रीर्‌ 
उद्धारक्ता यीयु मसीह्‌ की महिमा के 
प्रगट हने की वाट जोहतते रह । १४ जिम 
ने भ्रपने श्राप कौ हमारे विये दे दिया, 
किद्मे हर प्रकारके श्रवमंमेद्डा ने, 
ग्रौर शुद्ध करके अ्रपने लिये एक एसी 
जात्ति* वना ने जौ भने भने कामो मं 
सरगम दहो 1 
१५ पूरे ग्रधिकारकै साथेये वाते कहु, 
ग्रौर समभा ग्रौर सिवाता रह्‌ कोई तुभं 
तुच्छ न जानने पाए) 


ॐ लोगो को मुधि दिला, कि हाकिम 
श्रौर अधिकारियौ के श्राघीन रह, 
ग्रौर उन कौ आना मानं शरीर हर एक 
ग्रच्छकामके तिये तयार रह)! २ किमी 
को वदनाम न करर; भगडाल्‌ न हो, 
पर कोमल स्वभाव के हौ, रीर सव 
मनुष्यो के साथ वडी नम्रता के साय 
रह! ३ क्योकि हम भी पहिले, निरवुद्धि, 
ग्रौर्‌ आजा नं माननेवते, श्रौर भ्रम में 
पड़े हृए, ग्रौर रंग रग कै ज्रभिलापाग्रो 
ग्रोर नुखविलास के दात्त्वमे ये, ग्रौरः 
वैरभाव, ्रौर्‌ दाह करने मेँ जीवनं निर्वाह 
कर्ते ये, मरौर घृणित धे, श्रौर एक दूसरे सं 
वैर ्खतेये1 ४ पर्‌ जव हमारे उद्धार- 
कर्ता परमेक्वर कौ कृषा, ्रौर मनृप्यो 
प्र उसकी प्रीति प्रगट हुई! ५ नोउमने 


#* या नोग। 
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हमाय उद्धार करियाः ओर यह्‌ धमे कँ 
कामौ के कार्ण नही, जो हम ने आप 
किए, पर श्रपनी दया के प्रनुसार्‌, नए 
जन्म के स्नान, श्रौर्‌ पवित्र त्रात्माके हुम 
नया वनानेकेटष्राराहृग्रा। £ ज्मिउसने 
हमारे उद्धारकर्ता यीगु ममीह्‌ के द्र 
हम पर श्रधिकार्डमरे उठला “1 ७ जिस 
हम उसके अनुग्रह्‌ से धर्मी द्हूरकर, 
ग्रनन्त जीवने को आरा कं ग्रनृखार 
वारिस वने! प यहु कान सच टै 
ग्रीरमे चाहनादहु, किन्नू उने बातो कं 
विषय मेँ दृढता चै वोले इसलिये कि 
चिन्दौ ने परमेद्वर की प्रतीति कौ रह, 
वे भने-भले कामो मे लगे रहने का ध्यान 
रखे ये तते भली, शरीर मनुष्यो के 
लामके! & पर मृखता के विवादो, 
रौर वदावलियो, श्रौर्‌ वैर विरोध, ग्रौर 
ठन भगदी मे, जौ व्यवस्था के विषयमे 
हौ वचा र्ट्‌, क्योकि वे निप्फलं श्रौर 
व्यर्य हं। १० किमी पाखी को एक दों 
वार ममा वुकाकर उस सै श्रलग रह्‌ । 
११ यह जानकर कि एसा मनुष्य भटक 
गया है, ग्रौर श्रपने श्राप को दोषी ठहराकर्‌ 
पाप करता. रहता ह ॥ 

१२ जवम तेरे पास अरतिमाम या 
तुचिकुस को भेजू, तो मेरे पास नीकुपुलिस 
शाने का यत्त करना क्यौकिमंने वही 
जादा काटने कौ ठानी ट! १३ जनास 
व्यवस्यापक शओ्रौर शअ्रपुल्नो्त को यत्न 
करके प्रागे पूषा दे, अ्रौर देख, कि उन्द 
क्रिमी वस्नं को घरी नत होने पाष! 
१४ ग्रीर हमारे लोग भी ग्रावच्यक्ताग्रौ 


को पूरा करने कै लिये ब्रच्छ कामो 





ग्ग पवी 





+ या दहाया। 
{ यू० विद्वाक्षयोग्य! 


[की 


२१२ तनुम 


मे सग र्हूना मीम सापि नि्फपे न 
रह्‌ ।। 
१५ मरे सव साथियो का तु्ेनमग्यर 


--पिनिमोन [ 


६६३ 


१५.---१ ˆ १६ 


श्रार ज रिष्या के एनर्य हम ने श्रीतिं 
रगत द, उन म नमस््र्‌ ॥ 
तुम मव षर्‌ अनुग्रह्‌ होता न्दर ॥ 





पिलेमोन के नाम पोलस प्रेरित की पत्री 


4 पीनुम चे ग प्रोर म» जा मं 
ययु फा कदी ह, प्रौर भां मिन 
चियुय की शरोर मे रमरि प्रिद महरर्मी 
फिनेमोान । २ श्रौर वद्धिन भ्रफ्ठिया, पीर 
हमारे मायौ योद्धा प्ररमिप्युम श्रौैर 
पितेमोन के चर्‌ कौ कलीभिया केनाम। 

३ हमारे पिना पममेव्यरे भौर प्रमु 

योद मचीहक्तेघोरमे श्रनृपरहप्रौर धानि 
त्म्‌ मिननी ग्द 

मनेन खन प्रेम धीर विष्यामि कौ 
यर्वा मूनकर, जे न्द पधिप्र नोगौ कै 
साय प्रर प्रतु यदु षर &1 ५ सटा 
परमेष्दर वा पेन्यवादं करना हु; श्रौ 
म्रपनो प्रा्नाप्रनोमे मोरे स्मरणा करता 
ह। ६ कि नेरा विण्यान मे महभागी 
हाना नुम्द्ारी मारी भतार षौ पटिनान 
मं मसोह के तिये प्रभावशानी हौ) 
७ क्योकि हि माः, मुभेतेरेप्रेम मे व्हूत 
प्रानन्द श्रौर गान्ति भिनी, एसनियें कि 
तेरे द्वारा पवित्र लोगोके मन हरै भरे हौ 
गए हं ॥ 

८ दइमलिये यद्यपि मुके मसीहुमे वदा 
हियाव तो ह, कि जौ यातत ठीक ई, 
उस कौ श्रन्ना तुकेदू। € तौमी मुभ 
चूढे पौलुम को जो अरव ममौह्‌ यतु के 
निये कंदी हू, यद्‌ श्रौर भौ भला जानं 


ङि प्रम रस व्रिनती म! 6 

त्यै उनेतिमम कै निय जौ मूसे 
मतौ फंड म न्मा हुं तुक से विनती 
करना ह ११ बह ठौ परितं तेरे कृ 
ग्म द्य न्‌ या, पर्‌ प्रव तैर शर्‌ मे 
दोनोमगे ददे समिषा १२ उयीको 
पर्यात्‌ रौ मेरे हदय फादटुक्टाष्ुमने 
उमे तेरे पाम नौदा दिणाहु! ६३ उमे. 
म प्रपने टी पाष स्ना चाहता थो नि 
तमी शरोर स ट्य कंड मेँ जो सममाचर 
मे कारा रह, मेरी सवा फर। शय पट्‌ 
मनेनेरी इुन्यी चिना कुष मी करना 


3 


न वाहापरि तेरी पह कपा दवाव मं चरी 
पर्‌ भ्रानन्दमैद। १५ कयोहि क्या जनं 


यह तुमे कु दिनं तक के लिये इमी 
कारणा श्रलेग हमा दि मदैव तेरे निकट 
ग्द! १६ पलन्नु श्रद से दात्त की नाइ 
नही, वरन दाम से भौ उत्तम, म्रवात्‌ 
भाई के समान न्ह जो सरीर मे भी 
श्रीर विशेष करः प्रभुमे मी भग प्रिय 
हो। १७ मो यदि तु ममे सहभागी 
ममभता र, तौ उसे इम प्रक्रार गहण केर 
जैसे मुै। ८ श्रौर यदि उसने तेरी 
कु हानि कोह, पा उस पर तेय कुछ 
ग्राना ह, तो मेरे नाम पर लिख से। 
१६ मं पौतुस ग्रपनें हाव से विमेताहु, नि 
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मे श्रापि भरदूगा; रौर र्स्के कह्ने की 
कुदं श्रावज्यक्ता चही, कि मेस कर्जजो 
तुभ परह वहती दह) २० दै माई 
यह्‌ श्रानन्द मुके प्रभु में तेरी ग्रोर से 
मिनेः मसीह्‌मे मेरे जीको हरा मरय 
करदे! २१ मेतततेरे ग्राज्ाकारी होने का 
भरोत्ता रखकर, तुकं लिखता ह श्रौर यद्‌ 
जानताह्‌, किजो कद्ध म कट्ता हुः तू 
उससे कहीं वदकर करेगां। २२ ्रौरयह्‌ 


फिठेमोन--दब्रानियो 
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भी, कि मेरे लिये उत्तरने कौ जगह तयार 
रख; मुभे ग्राहं, कि तुम्हारी प्रार्थनाश्रो 
के दारा म तुम्ददे दिया जाञ्ना ॥ 

२३ इपफ़रास जो मसीह्‌ यगु मे मेरे 
साथ कंदी ह रयं श्रीर मरकुस प्रौर 
ग्ररिस्त्ुंम श्रीर देमास ओ्रौर लूका जौ 
मेरे सकर्मा ह इन का तुभे नमस्कार ॥ 

२४५ हमारे प्रभु यीश्चु मसीह्‌ का श्रनुग्रह 
तुम्हारी ्ात्मा पर होता रहे । ्रामीन ॥ 





इम्रायियों के काभ पत्री 


4 पूर्वं युग में परमेदवर ने वाप- 
दादो से थोडा थोडा करके श्रौर भांति 
भाति सं भविष्यद्रक्ताग्रो के दारां बति 
कर्के) २ इन दिनो के ्रन्त मं-हम से 
पुत्रके द्रारा वातं की, जिसे उसने सारी 
वस्तुग्रो का वारिप्त ठहराया ग्रौर उसीके 
दारा उसने सारौसृष्टिस्चीटहु। ३ वह्‌ 
उस की महिमा का प्रकारो, श्रीर्‌ उसके 
तत्व कौ छप ई, श्रीर सद्र वस्तुग्रो को 
्रपनी सामर्थं के वचन से समालता ह 

व्ह पापो को धोकर अचे स्थानो परर 
महामहिमन के दहने जा रख! ४ श्रौर 
स्वर्गदूतौ मे उतना ही उत्तम ट्र, 
जितना उसने उनसे व्डेपदका वारिस 
होकर उत्तम नाम पाया। ५ क्योकि स्वर्ग- 
दलो मसे उसने क्व क्रिसी से का, 
क्रितूमेरापुत्रह, श्राज तरू मुक से उत्प 
ह्र? श्रौर फिर यह्‌, कि मं उमका 
पिना हूगा, ग्रौर वह मेरा पुत्र होमा? 
द ग्रौर जव पटिलौटठे कौ जगत मे फिर 


लाता हु, तो कहता ह, किं परमेदवर के 
सव स्वर्गदूतं उसे दणएडवत करे ! ७ श्रीर 
स्वरभदूतो के विय में यह्‌ कहता हु, किः 
वह श्रपने दत्तो को पवन, श्रौर श्रपने 
मेवको को घवक्ती ओआग दनाता ह। 
८ परन्तु पयसे कहता ह्‌, कि है परमेदवर, 
तेरा सिहासन युगानुयुग रदेगा ` तेरे राज्य 
का राजदरट न्याय का राजदरड हं। 
६ तूने घर्ममे प्रेम श्रौर श्रघर्मसे वैर 
रखा, इस कारणा परमेश्वर तेरे परमेश्वर 
ने तेरे स्रा्थियो से वढकर हर्परूपी तेल से 
तुमे श्रभिषेकं क्रिया। १० ग्रौर यह्‌ कि, 
हे प्रमु, भ्रादिर्मेत्रू ने पृथ्वी कौ नेव 
डाली, ओर स्वगे तेरे हायो की कारीगरी 
ह्‌। ११ येतो नाक हौ जाएंगे, परन्तु 
तू वना रहेगा श्रौर वै सव चस््र की 
नाई "पुराने हौ जाएगे। १२ प्रर तू 
उन्टं चादर की नाई लपेटेगा, श्रौर वै 
वस्त्र की नादं वदल जाएगे* पर तू 
वही हुं ओर तेरे वर्पो का श्रन्तन होगा 


३१४ 


१३ श्रौर स्वर्गदूतोमेने उस्ने क्सिमं 
क्तवेक्हा, कितु मेरे दरे वठ्‌, जव तक 
किमतः वरिय को तेरे पावो के नीचै 
करी पौद्ी न कर दु? १४ क्या वे स॒त्रे 
सेवा द्टेल क्ररनेवानी श्रात्माण नही 
जो उद्धार्‌ पानेवासलो करे लियं सवा करने वं 
~ मेजी जानीदहः 


दस कारणा चाहिए, कि हम उन 
व्रातो परजोदढेमने ननी, ग्रौर्‌ 
भी मन लगाए, एसा नही कि वहूकर 
उनसे दूर चले जा्‌। २ क्योकि गों 
वचन स्वगेदूतो के द्रारा कहा गया था 
जब वह्‌ स्व्िर र्हा श्रीर्‌ हर एकर ग्रपराध 
प्रौर श्रद्धा न मानने का ठीकं टीकं 
वदना मिला! 3 तौ हम लोग एस वडे 
उद्धार म निच्चिन्त रहकर क्यौकर्‌ वच 
सक्ते ह? जिन कौ च्चा प्रहिले पहिल 
घ्रम्‌ के द्रास हई, श्रौर मुननेवानो कै 
दाय हमे निव्चय हू्रा। 2 ्रौर साथ 
ही परमेघ्वर भौ त्रपनी इच्छा कं अनुसार 
चिन्ह, ओ्रौर अदभुत क्रामो, श्रौर नाना 
प्रकार के सामध-के कामो, प्रौर पवित्र 
श्रात्मा कै व्ररदानोके बाल्नेके द्वारा इसकी 
गवाही देता ग्हा॥ 

५ उस ने उस श्रानेवाते जगतत कीं 
जिम की चर्चा हम कर्‌ रहै ह्‌, स्वर्गदूतौ 
कं अ्रावीन ने क्रिवा। ६ वरन किसी ने 
करटी, यह्‌ गवाही-दी टह, कि मनुष्य क्या 
हे, कित्र उस की मुधि नेना ह? या 
मनुष्य कापृत्र क्या, कित्र उन पर 
द्ष्टिकर्ताद्ै? ७ तूने रखउमेम्वर्नदरूनौसं 
कुद्ही क्मकिया, त्रूने उतत पर महिमां 

ग्रौर श्रादर का मुकुट र्वा श्रीर्‌ उसे 
ग्रपने हायो के कामो परं श्रधिकार दिया) 
प्तरूने मव कुं उक पार्वौ के नौचे 


# 


इत्रानियो 
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+, 


कंर दियं इसनिये जवं क्रि उम 
सव कुद उत्के ग्राधीन कर्‌ दिया, तौ 
उसने कृंमीग्पन दछौढा, जो उसके 
श्राषीन नं हौ पर हमे श्रव तक सव 
कुद उसके श्रायीन नही देखते। & भर 
टेम यीयुको जौ स्वर्गदूतो मे कुटी 
क्म क्रया गया या, मृन्यु का दुख उठानं 
के कारणा महिमा भ्रौर ब्रादर को मुकुट 
पटिने हए देग्ते ह्‌, ताकि परमेश्वर कै 
ग्रनग्रह मै इर एकर मनप्य कै तिये मृत्यु 
का स्वाद च्व! १० क्योकि जिस के 
निये सव कद्ध दहै, ग्रौर जिस के द्वारा 
सव कुष्य ठै, उसे गरहौ अ्रच्छा नमा कि 
जव वह्‌ चहुत से पुत्रौ कौ महिमा मं 
पटुचाए, तौ उन के उद्धार के कर्ताका 
दख उठाने के द्वारा मिद्ध करे । १९१ क्योकि 
पवित्र केरनैवाना म्रौ जो प्रति किए 
जातेहर, मवे एक दही मूननेदटˆच्सी 
कार्या वह्‌ भाई कहने से नही 
लजाता। १२ पर कहता, किमे तेय 
नाम श्रपने भादयो को सुनाञ्या, नमा 

वीच मे मे नेरा भजन गाञ्गा। 
१३ श्रीर्‌ फिर यह्‌, कि म उक पर्‌ 
भरोमा स्वगा, श्रौर फिर्‌ यट कि देष, 
म॑ उन लको सहित जिमि षरेच्वर ने 
मृ दिष्‌! श इसलिये जव कि नके 
माम ्रौर सोहूके मागीदहंः तौ वह्‌ श्राप 
मी उन के समान उन का सहनागी टौ 
गया; ताक्रि मुत्यु के दाय उसे जिसे 
मत्य पर शक्ति मिली थी, श्रवात्‌ नैतान * 
को निकम्मा कर दे! १५ ग्रीर चितन 
मत्य के भयके मारे जीकन गर दासत्वम्‌ 
फसे थे, न्रे चडा लें। १६ क्योकि 

त। स्व्गदूतो को नही वरन दब्राहीम 


#* य° इद्रलौस्त 


न्ह 
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के वग को सभालतारहु! १७ इस कारण 
उस को चाहिए धा, करि सद वातो में 
श्मपने भाष्यो के समाने यने, जिम मे 
वहु उन वातोमें जो परमेष्वर स मम्बेन्व 
रखती ह, एक दयालु श्रीर चिग्वासयोग्य 
महायाजक चने ताकि लेमोके पापौ के 
लिये प्रायरिचत करे) १८ क्योकि जव 
उसने परीक्षाकौ दशा मे दुख उखाया, 
तो वह्‌ उन की भी सहायता कर सकता हु" 
जिम की परीक्षा दीतौ ह्‌॥ 


्‌ सो दे पवित्र मायो तुम जो 
स्वर्गाय वुलाहट में भागी हो, उस 
प्रेरित ग्रौर महायाजक यीश्रु पर जिसे 
हम शअमोकार करते हं ध्यान करो। 
२ जो भ्रपने नियुक्त करनेवाले के लिये 
विभ्वासयोग्य धा, जंसा मूसा भी उसके 
मारे घरमेथा। ३ क्योकि वह्‌ मसाम 
इतना वदढकर महिमा के योग्य ममा 
गया ह, जितना कि धर का बनानेवाला 
धर से वढकर श्रादर रखता हं ! ४ क्योकि 
हूर एक घर फा कोन कोई वनानेवाला 
होता है, पर जिम ने सव कृद्धं चनाया 
वह्‌ परमेव्वर ह! ५ मूसा तौ उसके 
सारे घर मे सेवके करी नाई विव्वासयोग्य 
रहा, कि जिन वातो का वर्णन होनेवाना 
था, उन की गवाही दे) £ पर मसीह्‌ 
पुत्र की नाद्र उसके घर का प्रधिक्यरी 
है, ओ्रीर उत्तका धर हेम ह, यदि हम 
माहम पर, प्रीर अ्रपनो प्रादा के घमरड 
पर्‌ श्रन्त तकं दृदतता से स्थिर रहं) ७ सौ 
जसा पवित्र श्रात्मा कहता है, कि यदि 
ग्राज तरुम उसका शब्द सूनो) मतो ्रपने 
मन को कठोर न करो, जैमां कि क्रोध 
दिलाने कै समय श्रौर परीक्षा के दिने 
जमल में किया श्रा & जहा चुम्हारे 


“ इत्रानिया - २१५ 


वापदादो नै मूं जाचकर परखा भ्रौर 
चानीतत वषं तक मेरे कामदेखे। १०५ इस 
कारयाम उस्र नमयके लोगो नते ख्ठ 
रहा, श्रौर कहा, क्रि दनं के मन प्रदा 
भक्ते रहते है, ग्रौर इन्दा ते मरे मार्गो, 
फलो नही प्वाना। ११ तव में ने 
क्रोध में श्राकरः शपथ बाई, कि वे मेरे 
विश्राममे प्रेण करनेन पाएमे) १२ दह 
मादयो, चौकस रहौ, करि तुम में एेसा 
वरा भ्रौर श्रचिग्वासी न मन द्ध, जो 
जीवते परमेव्यर से दूर दहृट जाप) 
१३ वरन जिम दिन तके प्राजे का दिन 
कहा जात्ता द, हर दिन एक दूसरे को 
समति रहो. एेवा नहो, कि नुममेसे 
कोई जन पायके दन मे आकर कटोरी 
जाए! १४ भ्योकि हुम ममी के * भागी 
हए दह, यदि हेम शपनं प्रयम मरोने पर्‌ 
म्रन्त तक दुढता से स्थिर रट। १५ जसा 
कहा जाता ह, कि यदि भ्राज तुम उसका 
ब्द मुनो, तौ अपने मनो को कठोर ने 
करो, जसा कि क्रोध दिलाने के समय किया 
था १६ भता किन लोगो ने मृनकर 
क्रोध दिलाया? क्या उन सव ने नही, 
जो मूसा के हारा मिस्र से निकले पे" 
१७ श्रौर वह चालीस वष तक किन लोगो 
सेस्छारहा? क्या उन्हीसे नही, जिन्दाने 
पाप किया, श्रौरखउनकी लोर्ये जमल मे पडी 
गही" १८ भरर उसने किनि ये दापय 
पवाद, कि तुम मेरे विश्राम मे प्रवे करने 
न पाश्रोगे केवलं उनसे जिन्होने श्रा 

न मानी? १६ सो हुम देखते, किवे 
श्रविदवाम के कारेण प्रवेशन कर सके ॥ 


8 इसलिये जद कि उसके विश्राममे 
प्रवेद करनं की प्रिला श्रवं तकं 


#* या सम्मिलित) 
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६, तो हरमे रना षाण, पेम्य न रट, 
पिः तुम ममे कौ जने उन मै रद्ध 
जान षदे। २ मयोरिः दमे उन्ही फी 
नाट नूसमावार मुनयो मयाद्धै, पर्‌ सुने 
हण ययन गै उन्द्‌ एध नाम न द्रा 
क्योकि गुननेयानो के मनम विश्णयं के 
साप नही का ३ प्रर हम यिन्लाम 
यिद्यास किया रह्‌, उम विश्राम मे प्रतैम 
स्तै ६, जमा उपमे कहा, ङि ने 
श्रपने दोप म शपथ साई, दि मे मर 
दिप्राम में धरेश भरने न भए, पपि 
अगत गौ उरत्पद्चि कै सभय मै रपर 
मम हो चुर भे! ४ ग्पोरि साने दिनं 
; विप मेख ने म्यों नहा £, 
मि परमेष्ठर न मात्दे दिनि श्रथन म्य 
कामो एने निपटा दर्श विश्राम स्वि) 
५ धौर दम जगह फिर यह खाता है, 
किये भरे विद्मि म प्रतरेधं न क्न 
पापम; € नो उम यर यान शफौ 
किं क्निने भरौर्‌ ह नौ उम विद्म मे 
प्रवे मर, शरोर जिन उमया सुममाचाः 
पियं मुकाया गया, उनी ने प्रका न 
मानने कैः कर्ण उमर्मे प्रमे न किप) 
७तो फिर वह्‌ फिमी विशेयं टिनि न्ने 
ठहरकर एलन दिनं $ वाद दाद की 
पुस्तक मे उपे प्रान यिन कटार, 
जने परिचे वहा मया, क्रि यदि भ्राज तुम 
उसका शब्द सुनी, ठो ज्रपने मनो को 
कठोरन करो ८ शौर यदि यहोमू उन्टरं 
विश्राम मे प्रवणं कर लेता, तौ उसके 
काद दूमरेदिनकीचर्वानहोती। £ सौ 
जानलो किं प्रएमेश्वर्के लोगो के लिये 
सन्त का विश्राम वाकी ह} १० क्यसि 
जिसि ने उसके विश्राम मेँ प्रवे करिया 


१ # 


तै 





*यु कर्मो से 


ध्निय) 
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हु, ठम ने भी परमहयुर्‌ कौ नाट श्रपने 
कमो को वूग करनैः * विश्मय तिया 
३1 श नोह च्छ विध्रागे म प्रव 
नृदने ल प्रयते परते, पत्रा नहे, ङि 
सोदरजन उम मोना महान मानकर 
गिग धरं! १२ स्यारिि परमेश्वर का 
पचने ग्मि, श्रौ प्रदत्त, भौर हर एक 
दोशारी तेदयार ग नी ब्रहते चौना है, 
ध्रौर जीद, प्रर श्रात्या चमे, श्रीर्‌ गहि 
प्रद्‌, प्रौर मृद गृदेम्ने श्रम्‌ कर्के, वार्‌ 
पार्‌ दद्र, भ्रौ मने सौ मायनाभ्रो 
प्रर निरो को याचना ह} १३ श्रैर 
मृध्टिरी सट यस्तु उमने द्िीन्द्रीद 
वरन निगम दमे साम ई, उमस प्राम्ाकं 
मण्डने गय यस्तुं नसी श्रीर्‌ वेपरदर्‌ 1 
४ यो व हमारा एना देहा महर 
प्रोडम $, मै स्वर्यो से रोर यपा ह, 
पर्थात्‌ि परमेष्वदर का पुपर यी; नौ 
ध्रा, एम प्रपने प्रमीकार को दुनासे 
गामे न्ह १५ परयो दूपात एना 
मायाय नर्र, जो हमारी निर्वदनाप्रो मे 
हमारे पाय दुपीनहौ सै, वदन वहु 
सथ तोम हमारी नार पर्डातो रया, 
तमी निप्यापं निकला! १६ इईमनिये 
ग्राभो, हम श्रनुग्रहु कै मिहासन बे निक्ट 
हियाय नान्यकर चरते, मि हुम पर्‌ देया 
हो, श्रीर वह्‌ श्रनुग्रह्‌ परए, जौ श्रादश्यन्ना 


ढः समय हमारी सहायना केरे 1 

धू ्योफि हूर एक महायाजक मनुप्यौ 
मे मे लिया जाता ह, प्रौर मनृ्या 

ही करे लिये उन वातो कै विपयर्मे यौ 


परमद्दर से सम्बन्धं रती हे, ठहसयया 
जाता है, फिर्भेट श्रौरः पाप दवि चडाया 


*या कामों से। 
{या श्रविश्वासी दोकर। 
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करे! २ श्रौर वह्‌ श्रज्ञानो, ग्रौर मूले 
भटको के साय नर्मी से व्यवहार कर 
सकता टै इसलिये कि वहं श्राप भी 
निर्वलतासे धिराहै) ३ श्रौर इसी लिये 
उसे चादिए, कि जैसे लोगो के लिये, 
वैसे ही श्रपने लिये भी पाप-वलि चदढाया 
करे! ४ शौर यह्‌ ्रादर का पद कोई 
शपने श्राप से नही लेता, जच तक कि 
हाख्न की नाई परमेश्वर कीश्रोर से 
सहराया न जाए! ५ वसे ही मसीह ने 
भी महायाजक वनने की बडाई अपने 
ग्रापसे नही ली, पर उसको उस्ीने 
दी, जिसने उससेकहाथा, कितु मेरा 
पूर है, आजमैही ने तुके जन्माया ₹। 
६ वह्‌ दूसरी जगह मे भी कता ई, तू 
मलिकिसिदक की रीति प्रर सदा के 
लिये याजक ह। ७ उसने श्रपनी देह मं 
रहने के दिनो मेँ उचे शब्द से पृकार 
पूुकारकर, श्रौर ग्रासू वहा वहाकर उस से 
जो उसको मृत्यु से वचा * सक्ता था 
प्रार्थनाए श्रौर विनती की प्रर भविति 
के कार्ण उस कौ सुनी गई। ८ श्रौर 
पुत्र होने पर भी, उस नें दुख उठा उटा- 
केर श्राज्ञा माननी सीखी। ई भ्रीर सिद्ध 
वनकर, श्रपने सव॒ आ्आशा माननेवालो 
के लिये सदा काल के उद्धार का कारण 
हो गया। १० श्रौर उसे परमेश्वर की 
श्रोर से मलिकिसिदक की रीति पर महा- 
याजक को पद मिला॥ 

११ इस के विषय मे ह्मे चूते सी 
वातं केहन है, जिन का सम्नना भी 
कठिन हँ, इसलिये कि तुम ऊचा सुनने 
लगे हो। १२ समय कै विचारसे तो 

तुम्हे गुरु हो जाना चािए था, तौभी क्या 


* या उद्धार कर1 
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यह श्राक्छ्यकं ह, किं कोर तुम्हं परमेर्वर 
के वचनो की आदि दिक्षा फिरसे सिखाएुः 
श्रौररेसेहो गए, किं तुम्हे ग्रप्न के 
वदले श्रव तकं दुध ही चादिषए। 
१३ क्योकि दूध पीनेवाले वच्चे कोतो 
घर्म के वचन की पह्चिनिं नही होती; 
देयोकि वह्‌ वालक हुं! १४८ पर श्रन्न 
सयानो के लिये ह, जिनं के ज्ञानेन्द्रिय 
श्रभ्यास करते करत, भले वुरे मे भेद केरने 
के लिये पक्केहो गए 


है दुसलियें ग्राग्रो मसीह्‌ की रिक्षा 
की श्रारम्भ की वातो को छोडकर, 
ट्म सिद्धता की ओर श्रागे वटवे जाए, 
ग्रौर मरे हुए कामो से मन फिराने, ओरौर 
परमेश्वर पर विक््वास करने। द श्रौर 
ठपतिस्मो शरीर हाय रखने, श्रौर मरे 
ह्रो के जी उठने +, श्रौर श्रन्तिम न्याय 
की शिक्षाखूपी नेव, फिरसे नं डाले) 
र श्रौर यदि परमेदवर चाहे, तो हम यही 
करेगे! ४ क्योकि जिन्हौ ने एक वार 
ज्योति पार हं, रौर जो स्वर्गीय वरदानेका 
स्वाद चख चूके ह श्रौर पवित्रं ग्रात्मा के 
भागी हो गए दहं) ५ ओआ्रीर परमेदवर कै 
उत्तम वचन का श्रीरः म्रानेवाते युग कौ' 
सामर्थो का स्वाद चख चुके! ६ यदि 
वे भटके जाए, तो उन्हुं मन फिराव के 
लिये फिर नया वनाना ग्न्होना ह; 
क्योकि वे परमेदवर के पुत्र को श्रपने लिये 
फिर करस पर चति हे त्रौरप्रगटमे उस 
पर कलक लगाते हं! ७ क्योकि जो 
मूमि वर्षाकेपानीकोजो उस पर वार 
वार पडता ह, पी पीकर जिन लोगो के 
निये वह्‌ जोती-बोई जाती ह, उन के 
काम का साग-पात उपजाती ह, वह्‌ 


* या सृतकोत्थान। 


६४१ 
3, 


1 


॥ 


हुक दाया सुदधकी जानी दहु; 
पट ददापु चपा नही टना ॥ 


प्रर स्ना 


दर्ये श्रकदय ह, हि स्वम मँ 
क्य वम्नुप्रा क प्रतिग्य धन कः दाग 
शट स्प जाप, पर स्मरगम ली चमु 
प्राप दन मे उनम वेसिद्रानौ ‰ इग) 


२४ म्पयोफि ममार उम्‌ सष कै चना 
दए पवित्र न्यान मे भ्य सन्ये पदिन 
स्थान हा नमूना ई, प्रस नही स्यि, 
पुर, ठन्‌ ह ग ध्रा निप, नि एन्य 
निवे यय पन्यस्यर ॐ गाम शिष्य 

। २५६ यट नही लि नहु श्रते प्रायि फ 
माग कार न्वन्ण, ना सि सहाय्यम 
परनि र्णे दूने उ काट सिप परिभ 
स्याने मृ दतु प्रिया यन्य | 2९ न्ध 


+ 
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तौ गन्‌ नै उनि म नार ठर ऋ 
र्‌ करार दुख ठाना षृड्ना कः मवं 


युगे श्रन्मे कदु पिः कार प्रमद्‌ द्रा 
हु, नारि प्रणमे दरी यकिदान छ द्द 
पाप को दुर्‌ कर दै। २७ पनीर म 
मनुष्या मैः लिये एन कार्‌ मरना प्य्‌ 
उमः वाद न्याय न्न हाना निपुन हु) 
२ वमद मगीह भी बहूदक पापौ 
उछान कै च्वि एकः वार चनिदराम दुमा 
प्री जो सौग उन कौ इट जोत र 
उन उद्धार फ निमि दमन वाः चिन 
पापक दिगा देमा॥ 


4 योरि व्ययस्था जिर मे प्राने 
त्रसी श्रच्छो वन्नुप्रा परा भरति- 
चिम्् हु, षर उन ऋ अ्रमनी 
नही, इमतिय उन एक 
वनिदाना कंद्राख, जौ प्रति वर्प श्रचूठः 
चढापु जान हु, पान भरानेवानो के न्दापि 
निद्ध नही कर्‌ मम्नी। २ नरी तो 
उनका च्छना ब्न्दक्योन दह जाना? 
2३1; 


हरी ्र्यर ॐ 


शुशानिर्प 


न्वेन्प्‌ 


॥ 1 १ 


मरि तिः तव मया कन्लेदातं एद 
शा यार्श्ुटही ऊनि, नो किर्ठनिक्ं 
व्रि ^ उट षा नव्टगता। ३ पन्न 
स्ने रैद्रान प्रति चप पापौ सा स्मन 
प कन्नो ह ४ फपारि श्रनहोना ॐ, 
नि तन्म रौर यल्य ण्य म्यह प्रणी शत 
हूर दर्‌! ४ द्र कन्य चट समनु भं 
प्रान नमय पफ ह, 2 करशिदान आ 
नू रन कदत, एर चैर्‌ चिवि एम 
द नम्य न्य 1 6 टोन्धनिपा शरीर 
शप्नियां मे तरू प्रनध न्त्री हृप्य । 
७ नवम ठ न्ड, दम्य, यप्र गया, 
{पदिद प्रेय म रः विदय मे लिया 
प्रा द्रु} काणि ह पमेवर रसे इच्छा 
पूरी ण्ण) ८ ङ्द नो कट शटा ट, 
पिः न्ध नु > सनिदानं प्रौर नट शीर 
मदसि पौर को -उनियो के न्ट 


॥, 


॥ + + 
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ग्रौर न उने मे प्रन (खरा; पर्थ ये 
यिददमि नी व्यदन्नय क पनूनार चदु 
अदि! € पग यम्य ग्घ्ताह मि 
दें यश्य भ्वा 7, स्वि वैय इच्छा 
धमु मह; विद्र, वेट पटिम को उतरा 


देका है, नामि दूने सा निनुखः कर्‌ 
१० उनी उच्छामे रम यौद स्मह कौ 
दद के एम ह्ली रार्‌ उलिदान च्टराएु जने 
विन पिर गषुद। ११ प्रौर्‌ 
यान्न चट दोदर भ्रदिं दिन 


#) 


कः एनः 


४ प 


टः म्व 


मेया "स्ना ह, प्रौर एष टी प्रप्र क 
वनिदान कल ज प्प को कमी जादरूर 
नही नर भग्ने, चार दार चात ह। 


१२ पर यट व्यप्ि नो पापा के ददं 

एकर ही बनिदान सर्वदा कै निये चद्धार्र 
परमेच्वर ठै रहने जा वख} १३ श्र 
उती समय से उस को वाट तह स्ट 





[1 पिं 


* भयात्‌ मन त्रा कानद्न्त। 


१० १८३४ |] 


ह, कि उसके वैरी उस्षके पावो के नीचे 
की पीढी वनँ! १४ क्योकि उसने एक 
ही चढावे के हारा न्ह जो पवित्र किए 
जाते ह्‌, सर्वदा के लिये मिद्ध कर दिया 
ह! १५ श्रौर पवित्र श्रात्मा मीम यही 
गवाही देता ह, क्योकि उस नें पर्िले कटा 
था! १६ किप्रमुकहताहं, किजोवीचा 
मे उन दिनो के वाद उन से वान्धुगा 
चह यह्‌ रह, क्रि मे श्रपनी व्यवस्याम्रो 
को उन कै हृदय पर लिखूगा प्रौर मं 
उन के विवेक में उानूगा। १७ (फिर 
वह्‌ यह कहता है, करि} मे उने के पपो 
को, प्रौर उन के अधमं के कामौ को 
फिर कमी स्मरण न कल्गा । १८ प्रौर 
जव इनकी क्षमादह्ो गर्द हं, तो फिर 
पाप का बलिदान नही रहा ॥ 

१६ सोहै मादइयो, जन कि हरमे यदु 
के लोहके हारा उस नए श्रौर जीवते 
मागे से परतित्रि स्थान में प्रवेश करने का 
हियाव हो गया है! २० जो उस नें 
परदे ्र्थात्‌ अ्रपने हरीर र्मे से होकर, 
हमारे निये श्रभिषेक किया ह, २१ श्रीरः 
इमलिये कि हमाय एसा महान याजकं 
हं, जो परमेश्वर के धर्‌ का प्रधिकारी ह| 
२२ तो च्राग्रो, हम सन्वे मन, शओ्रौर 
पुरे विदवाम के साय, श्रौर विवेक का 
दोप दूर करने के लिये हृदयं प्रर छिडकाव 
लेकर, रौर देह को शुद्ध जल मे वुलवाकर 
परमेदवर के समीप जांएु। २३ श्रौर 
श्रपनी ग्राणा के अ्रगीकार को दढता से 
यामे ररह, क्योकि जिस ने प्रतिज्ञा किया 
ह, वह्‌ सच्चा ह। २४ श्रौर प्रेम, ओर 
भले कामो मे उस्काने के लिये एक दूसरे 
कौ चिन्ता किया कररे। २५ श्रौर एक 

# श्र्थात्‌ मना कानसन्स। 
{ यू० विन्वानयोग्य । 


इद्रानियो 


२२३ 


दूसरे के साय ठकट्रा होना न छोड, जैसे 
कि चितनो कौ रीति हं, पर एक दूसरे 
को समाति रह, ्रौरन्यो ज्यो उस 
दिनि को निकट श्राते देखौ,त्योत्यो म्रौर 
भी ग्रपिक वह्‌ किया कसे 

२६ क्योकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त 
करने कै वाद यदि हेम जान वृूकर 
पाप करते रह्‌, तो पापो के लिये फिर 
कोई वतिदानं वाको नही । २७ हा, दणड 
का एकं भयानक वाट जौह्ना म्रीर भ्राम 
का ज्वलन वाकी है जौ विरोधियो को 
भस्म करदेगा। २८ जव किमूसाको 
व्यवस्था कान मानेनेवाला दो यां तीन 
जनो कौ गवाही परर, चिना दया के मार 
डाला जाता हु! २६ तो सोच नलो कि 
वह्‌ कितने श्रौर भी भारी दर्ड के योग्य 
ठहरेना, जितस ने परमेदवर के पृत्र को 
पावो से रदा, रौर वाचा के लोह को 
जिसके दारा वेह पवि ठहराया गया 
था, श्रपविच्र जाना हु, ग्रौर अनुग्रह की 
श्रात्मा कां श्रपमान किया। ३० क्योकि 
हम उसे जानते ह, जिस ने कटा, कि 
पलटा लेना मरा कामदहं, मं ही वदा 
दगा श्रौर फिर यह्‌, कि प्रभु श्रपनें चोगो 
का न्याय करेगा। ३१ जीवते परभेदवर 
के हाथो मे पडना भयानक वात ह ॥ 

३२ परन्तु उन पहिले दिनो को 
स्मरण करो, जिन में तुम ज्योत्ति पाकर 
दुखो के वडे भमेले में स्थिर रहे! 
३३ कुछ तौ यो, कि तुम निन्दा, श्रौर 
क्ले सहते हुए तमाया वने, ग्रौर कुद यो, 
कि तुम उन के सराभी हृएु जिन की 
ददा कौ जती थौ। ३४ क्योकि तुम 
कंदियौ के दूखमें भी दुखी हुए, श्रौर 
ग्रपनी सपत्ति भी श्रानन्द से लुटने दी; 
यह्‌ जानकर, कि तुम्हारे पास एकं ्रौर 


२२४ 
मी उत्तम ग्रौर म्वदा ठदहुरमेवाली सप्ति 
हं1 ३५ सो श्रपना ह्ियाःव न दद्ध 
क्योकि उदका प्रतिफलन बहा हु। 
३६ क्योकि तुम्हुं धीरज धरना ग्रवथ्य टं 
ताकि प्ररमेष्वर्‌ कौ उच्छा को पूरी करके 
तुम प्रतिना का फन पाप्रो। 3७ क्योकि 
श्रव वहत ही योडा ममयं न्द्‌ ग्यारह 
जव करि ्रानेवाना अ्राएगा, श्रीर्‌ देर न 
करेगा! द ग्रौर्‌ मेया घर्मो जन चिष्वास 
ते जोवित्त रेणा, श्रौर्‌ यदि कहू षपीद्धे 
हट जाएत मरा मन रमम प्रसन्न न 
होगा 1 ३६ पर हम हृटनेषाने नही, कि 
नाय हौ जाएं पर्‌ विव्वाम करनेवाते हु, 


कि प्राणो को वेचाए ॥1 
८ ९ ग्र विद्वामं श्रा की हई 
यम्नुग्रो का निदचय, ग्रौरः ग्रन- 
देग्वी वस्नुग्रो का प्रमा है! २ क्योकि 
दक्षी के विषय मे प्राचीनो कौ श्रच्छी 
गवाही दी गर्द ३ विष्वास हीमे हम 
नान नाते, कि सारी युच्टि कौ रचना 
परमेग्वर के वचन के हाया हई है! यह 
नही, क्रि नो करुद्ध देनने ममे च्राना ई, 
क्ट देखी हई व्म्नुग्रो भे वना हो) 
४ विवासन ही मे हत्रीन मै कंन मे 
उतम विदान परमेरवर के लिये चडाया; 
श्रौर उमीके दवाय उसके धर्मी होनें कौ 
गवाही भी दी गर्द: क्योकि परमेदवरे मे 
उम को भटा के विषय मे गवाही दी, 
मरौर उक्ती के दारा वह्‌ मस्ने पर मी 
श्रव तक वते केरताहु1 ५ विन्वासहीसे 
हनोक उखा निया गया, क्रि मृत्यु कये 
नं देखे, मरौर उसका पतां नही भिना; 
क्योकि परमेव्वर ने उमे उस लिया 
या, मौर उस्रके उठाए जाने मे पहिले 
उख कौ यहु गवाही दी ग्ड थी, कि 


दुद्रानियो 


{ १० - ३५-- {१ .-१ 


उस नें परमेश्वर को प्रसन्न किया हु1 
६ श्रीर्‌ विव्यास विना खये प्रसन्न करना 
ग्रनेहोना टं, क्योकि परमेष्वर्‌ के पाय 
श्रानवाने को विश्वाम्‌ करना चाहिए, कि 
वहु ह, श्रीर्‌ ग्रपने श्वोजनेवाचों को 
प्रतिफल देना ह! ७ विद्वा ही से 
नूह ने उन वातो के वियवमे जो उस 
समय दिखाई न पडनी यी, चितीनी पाकर्‌ 
क्ति के माय श्रपनें धरां के वच्राव 
के तिव जहाज वनोया, श्रौर्‌ उनके द्रवाय 
उसने मस्र को दोपी ठहूयरया; ओर 
उक्त वर्म का वारिन हूग्रा, जो विष्वा 
होता ह! = विष्वा हौ न दब्राहीम 
जव वुनाया गया तौ श्रा्ना मानकर 
एेसौ जगह निकन मया जिम मीराम मे 
लेनेवादा थ, भ्रौर्‌ यह्‌ न जानता था, 
कि मे क्रिचर जात्ता हू; तौमौी निकल 
गया! ह विदरकास दही मे उन ने प्रतिज्ञा 
किए हृए दे मे जये पदएुदेग मे पर- 
देगी रहकर इसटाक् श्रौर यकूव समेत, 
जौ उमके माय उसरी प्रतिज्ञा कं वारित 
ये, तम्बुग्रो में वासर किया। १० ग्योकि 
वह्‌ उम स्थिर सैववाते * नगर की वाट 
जोहता था, जितत का रचनेवाला ओर 
वनानेवाला परमेष्वर टै! १९१ विष्वामे 
सारा ने भ्राप वदी होने पर भी गर्म 
वारण कर्ने की स्रामर्यं पाई; क्योकि 
उक्त ने प्रतिना करनेवाते को सच्चा 
जाना था) १२ दूस कारण एकं दही 
जन से जो मरादह््रा सां या, आक्रास 
के ताते रौर समद्रके तीरकेवानूको 
नाई, अरनगिनितत वंग उत्पन्न ट्म्रा ॥ 

१३ ये सव विदवासदही की दया मं 
मरे; ग्रौर्‌ उन्हौ ने प्रतिज्ञा कौ हई वम्नुपं 
* या दविर रहमैषालि। 

7 यु० बिदवराक्तयोग्य। 
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नही पाई, पर उरु दूर से देखकर अ्रानन्दिति 
हृए ओरौर मान लिया, कि हम पृथ्वी पर 
परदेशी श्रौर बाहरी ह। १४ जो एसी 
एसी वाते कहते ह, वे प्रगट करत्‌ 
कि स्वदे कौ खोज मे ह+ १५ श्रीर 
जिस देष समे वे निकल श्राए थे, यदि 
उख की सुचि करते तो उने लौट जानें 
का अ्रवस्तर था। १६ पर वे एकं उत्तम 
मर्था स्वर्गीय देदा के अमिलापी रहै, 
इसी लिये परमेक्रवर उन का परमेश्वर 
कटाने मे उन से नदी लजात्ता, मो 
उस नै उन के लिये एक नगर तयार 
किया ह 1 

१७ विदवास ही से इत्राहीम ने, परमे 
जानें के समय में, इसटाक को चलिदानं 
चद्धाया, ग्रौर चिस ने प्रतिनाग्रो को 
सच माना था} प्प रौर जिस से 
यह्‌ कहा गया था, कि इमहाक से तेरा 
चदा कहुलाएगा; वह्‌ श्रपने एकलौते को 
चाने चगा । १६ क्योकि उसने विचार 
किया, कि परमेऽ्वर सामर्थो ह्‌, करि मरे 
हृग्रो मे से जिलाए, मो उन्ही मे से द्ष्टान्त 
कु रीति पर वहु उसे फिर मिला! 
२० विश्वास ही से उसटहाक नें याकूव 
रौर एसाव को ग्रानेवाली वत्ति के 
विपयर्मे ग्राडीपदी। २९१ व्व्विसहीसे 
याकूव ने मरते समय यूसुफ के दोनो 
पुग्रो में से एकं एक को श्राश्षीप दी, 
श्रौर श्रपनी लारी कै सिरे पर संहारा 
लेकर दएडवेत किया 1 २२ चिद्वासहीये 
यूसुफ ने, जव वहु मरने पर था, तो 
इन्रएल की सन्तान के निकल जाने कौ 
चर्व की, ग्रौर अ्रपनी हदधर्यो के विपय में 
भराजा दी1 २३ विदवा ही मे मूसा 
के माता पिता ने उस को, उत्पन्न होने 
के वाद तीन महीने तक चपा रखा; 


इुत्रानिया - 


३२५ 


क्योकि न्दो ने देखा, क्रि वालके सुन्दर 
ह्‌, म्रीरवे राजा कौ आन्नाये न उरे। 
२८ विष्वासि ही मे मूमा नँ याना 
होकर फिरौनकीवेटी का पुत्र कहलानेमे 
इन्कार किया। २४५ इसलिये कि उमे 
पाप मे थोडे दिनि के सुखं मोगनें मे 
परमेव्वर के लोगो के साथ दुख भोगना 
श्रीर्‌ उत्तम लगा! २६ मौर ममीह के 
कार निन्दित होने को मिमरके नएडारसे 
वडा धन समभा: क्योकि उसको भ्रा 
फल पानेकीग्रोर लेगी यौ! २७ वित्वासं 
हीये रसजाके क्रोधसे च उरकर उसने 
मिमर को दछोड दिया क्योकि वहु प्रन- 
देखे को मानो देता दग्रा दृढ रहा! 
२८ विदवासही से उसने फमहु ्रौर्‌ नोह 
चिकन कौ विधि मानी, कि पहिनौटो 
क्व॒ नाश करनेवाला इच्राएनियो + पर 


-हाव न उवे २६ विदवाम हीसे वे 


लाल समद्र के पार एसे उत्तर गए, ऊपे 
सूखी भूमि परमे, श्रौर जव मिलियोनें 
वेसा ही करना चाहा, तो सवर उतर मरे! 
३० विण्वासदही मे यरीहो की गहर्पनाह, 
जव सात दिन तक उमका चक्कर लगा 
चुके तो वहु गिर पडी ३९१ विश्वास 
ही समे राहाव वेश्या श्रान्ना न मानने- 
वालो के माय नाड नही हुई, उस- 
लिये कि उम ने भेदियो को कणत से 
ररा या। ३२ अरव भ्रीर क्या कटू 
क्योकि समय नही रहा, करि गिदोन का, 
श्रौर वारक श्रीर ममसून का, ग्रौर 
यिफतह्‌ का, ग्रौर दाऊद ्रौर्‌ थामृएल का, 
ग्रौर भविष्यद्रक्ताश्नो का वर्खन करू! 
३३ इन्टोने विष्वासटीके दारा राज्य 
जीते, धर्मं के काम किए, प्रतिज्ञा की 

* या उन 

{या श्रविंय्वामिर््रो। 





३२६ 


टर बन्न प्राप्न की, निले रे मुहु यन्द 
न्धि दृद श्राणं कौ न्न्य मी ठय 
पिथ, नेनणाद मी घार्‌म्‌ शयु निक, 
गिदलना मं शनृपन्न हए भश्रई मे करीर 
निण्ये. पद्यः पने पनर क्न 
अमाया} ३५ न्वयि ने श्रणने मरहम 
छ फिर जयने पाणः लतम नौ मार्‌ 
स्दने श्यते मर भए. प्मौर्‌ छदटरलाग नै 
अम्य, धमनि दि उनम वन 
द भामो 1 ३६ 
उदा जाने; श्रौ स्द श्यामं 

श्न सानि; पयर फः म पनेर 
परम्प पत} ३७ पनयन्प्ाह तिल्द शार, 


 -1 ६१ 
॥ १ 


मु # 1 


भ 
रम्‌ 


पवः दद्रु 


च ह 


११ 


प्रारे म च्छ गए. उन कौ पसा णी 
गद: नन्या य मारि गण: पे कफान्भेरम 


च्यर्‌ अनेय श्रीर दुग भेन हप गः 
सफरियि को नारे प्रौदे ए, इयर 
उच्य मारे मादि फिर! दतं ऋ जगन, 


व 


श्रोर प्राः श्रौर गुप्तो २, श्यै 
पृच्छ की दरार मे मटग् फिरे। 


2६ नसार खन क योग्य न प्राः भ्रं 
विस्यानदटीके दायं इन गय पै विषय 

प्रच्छी गाह्य दी गद, फौमो -उन्दु धति 
क्ती हुई चेन्न न मिली 1 ४० तर्यो 
परमध्येर नै हमारे निमे परत्ते म एङ 
उत्तम वाने उरई, तदै हमारे विमा 


निधना कोन पूर्ने + 

? & दम क्राणा उदे कि गयाहौोव 
` एका वहा बादल हमे कौ देर 

ए द. तो श्राश्रो, हूर एक योक्मेवानी 
नु, श्रौर उनम्छनेवाले पाप क्यो दुर 

स्रः, वहे दौड जिस मे ह्मे दौष्टना है 

धीरम से दौड! २ भ्रौर विश्वास कै 

कर्त ्रौर मिद्ध करनेवाले युक्च शरोर 


॥ षी भ 


* णु सृन्कोत्थाने। 





इष्ाभियो 


१ 


1 ?१ “२४८१२: १ 


[ #) 4 


हक 


गिम ने उम श्रानन्द्‌-मै 
श्राय प्रम था, नन्त 
वृ चिन्ता ने केग्कै, षय कू दुच्र 
श्रौर यिह्यामन्‌ पर वरर्भष्ठर्‌ डे 
जा व्या! ३ इनदियें टम षट 
युन ग्ग, त्निसि ठ श्रपमे विरो 
पादि स्न नैना नाद-दिवाद सहु तिमा, 
क्रि सुम निगदः सौस्म हिमाद न घट 
टा £ नृमर दपु त्त्‌ च्य 
ष म ठर मर श, मिः सम्धारा चह 

यसा ल) उपदे ऋ 


तुः साना 


९१> 


47 


॥ "क 


सानः 
द ठर 
६ व्यादि प्रभु, 
फरप्र दुः ठम फी ताना 
दमी सिस पुत्र न्ना चंता ह, 
बुट्‌ ६1 ७ जुम दुख कै 
दाना ममन्ाग सहलो: वरमेव नम्ह 
पुपर उानकर्‌ सुन्दर साय ठनपि न्ना 
कट स्यैन सा पप्र र सिपि ठ ताडना 
पिना नही कसला? ८ पटि वह्‌ चषद्ना 
निमे मामी नहते रै. नुम्दणरी नहीं 
हुई, पो दुम पुत्र नही, पर व्यररितार कं 
सन्नान उर! & फिर क्रि हमरे 
श्ारत्तक पिना मी हमारी तष्डनः कनि 
करे पे, ततौ क्या श्रात्मामों कै पिता 
प्यर्‌ मी श्राघीने ने रह यिन यै जीविने 
। यै तौ अपनी प्रपन समन्य के 
शअनमार्‌ वोर दिनो के लिये क्न रू 
भे, पर पह्‌तो हमार दाम के लिये कस्त 
है, कि हम मौ च्छ की पदिठतः के माग 
ह्ये जाए! १९१ श्वौर वर्तमान मे हर 
प्रकार स्तै ताडना श्रानन्द कौ नटी, पर 
दोक ही ङौ वत्त दिखाई ¶डतौ ह्‌. तमी 


सभ 
पू 


वेन 
ग्रत 
+ { = 


कोक भ्नूरयन 


411; 


६१ ई 4 


1 


न्् 
ईः 


भ 


। 
[क 


प 


1 
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जो उस को सहते सहते पक्के हौ गए 
है, पीये उन्हे चैन के साथ धर्मं का प्रति- 
फल मिलता ह । १२ इसलिये टले हायो 
ग्रौर निर्वेल धुटनो को सीवे करो। 
१३ ग्रौर श्रपने पावो के लिये सीघे 
माम वनाग्रो, कि लंगा मटक न जाए 
पर भला चगा हो जाए ॥। 

१४ सव से मेल मिलाप रखने, मरौर 
उस पवित्रता के खोजीरहौी जिसके विना 
कोई प्रभूको कदापिन देखेगा ।! १५ श्रीर 
ध्याने मे देवते रहो, एसा नदह, कि 
कोई परमेदवर के श्रनृग्रहु से वचित रह 
जाए, या कोई कंड्वी जड एूटकर कष्ट 
दे, ्रीर उसके द्वारा वहत से लोग श्रलुद्ध 
हो जाए1 १६ एसा नहो, कि कोई 
जन व्यभिचारी, या एसाव की नार्‌ 
प्रघर्मी दो, जिंक नं एके वार के भोजनं 
के वदले ब्रपने पटिलौठे होने क्रा पद 
वेच डाला। १७ तुम जानते तो दहो 
कि बाद को जवं उस्र ने श्रायीषं पानी 
चाही, त्तो प्रयोग्य गिना गया, प्रर प्रास 
वहा वहाकर खोजने पर भो मन फियवका 
्रवसर उसे न मिला॥ 

१८ तुम तो उस पाड के पास जो 
चयूगा जा सकता था श्रौरं श्राय से प्रज्वलित 
था, ओर काली घटा, श्रौर श्रन्पेरा, मरौर 
श्रान्वी के पास। १६ प्रौर तुरही की 
ध्वनि, श्रौर वोलनेवानले के एसे गन्द कै 
पासं नही आ्राए, जिस के सुननेवालो ने 
चिनती की, कि श्रव हम से ग्रौर वातेन 
की जाए! २०' क्योकि वे उस श्रा्ना को 
न सह्‌ सके, कि यदि कोई पशु भी पहाद 
कौ दए, तो पत्यरवाहे किया जाए । 
२९१ ग्रौर वह्‌ दलन पेमा उरावना "था, 


+ या लगचेकी दद्धी उखद न जाए! 


इग्रानियो 


३२७ 


कि मसाने कटा; म वहूुत डरता श्रौर 
कापता हु! २२ पर तुम सिय्योन के 
पाड के पास, श्रौर जीक्ते परमेश्वर 
के नगर स्वर्गीय यर्शलेम के परान । 
२२३ श्रौर लाखो स्वगदूतो श्रौर उन 
पहिलो की साधारणा सभा श्रीर्‌ 
कलीनिया जिन के नाम स्वर्गे मे लि 
हुए है; श्रौर सव के न्यायी परमेव्वर्‌ के 
पास, श्रौर सिद्ध किए हए वर्मियो की 
श्रात्माग्रो २४ ग्रौर्‌ नई वाचा के भध्यस्यं 
यीञ्ु, ्रौर छिडकावं के उप्त लोह के 
पास श्राएदहो, जो हावीलं के नोह से 
उत्तम वाति कटूता ह । २५ सावघान रहो, 
श्रीर्‌ उन कहूनेवाले से महु न फरो 
क्योकि ये लोग जव पृथ्वी पर के चितावनी 
देनेवाले से मह्‌ मोढकरे ने क्च सवे 
तो हम स्वगं पर से चितावनी करनेवाने मै 
मुह्‌ मोडकर क्यौकर वच सकंगे ? २६ उस 
समय तो उसके ग्द ने पृथ्वी को हिला 
दिया पर श्रव उस न यह्‌ प्रति की 
ह, किं एक वार्‌. फिर मे केवल पृथ्वी को 
नही, वरन आकाश को मी हिला दगा) 
२७ श्रौर यहु वाक्य “एक वार फिर" 
इस वयति को प्रगट करतार, कि जो 
वस्तुएं हिलाई जाती ह्‌, वे मृजी हई 
वस्तुएं होनें के कारणा टले नाएगी, 
ताकि जो वस्तुए हिला्ई नही जती, 
वे अ्रटवं वनी रर्हु। २८ इम कारण 
हम इस राज्य को पाकर जौ हिलने का 
नही, उस ्रनुग्रह्‌ को हाय से न जानें 
दे, जितत कं षरा हम भक्ति, रौर भयं 
सहित, परमेश्वर की एेसी श्राराधना कर 
सक्ते हे जिस से वह्‌ प्रसन्न होता ह! 
२६ क्यौकि हमारा परमेदवर भस्म करने- 
वाली राग ह1॥ 


३२८ 
९ ३ भार्टूचारे की प्रीति वनी रहै। 
२ पटुनाई करना ने नूना, क्योकि 
खम के दारा कित्तर्नो ने श्रनजाने स्वम- 
दूतो कौ पटूनाईकीहू। ३ कदर्यो क्ती 
एेमी युधि नलो, कि मानो उने के माव 
तुम भी कंद दहो, रौर जिन के साय 
चुरा वर्तव क्रिया जतत, उनकीभी 
यह समकर मुधि लिया करो, कि 
हमारी मी देह ह। ४ विवाह सवे मं 
श्रादर्‌ कौ वात ममी जाप्‌, ग्रौर विद्धीना 
निष्कलक रह; क्योकि परमेव्वर्‌ व्यमि- 
चारियो, ग्रौर परन्त्रीगामियो का न्याय 
करेगा 1 ५ तुम्हारा स्वमाव लौमरहिनि 
टो, ग्रीर जो तुम्हरे पसच द, उसी पर 
सन्तोष करौ, क्योकि उसने भ्रापही 
कटा हु, मं तुके कमी न दोडगा, ग्रौरं 
न कमी तुके त्वागृगा 1! ६ इमलिये हम 


वेदक होकर कहने हे, कि प्रमु, मेरा 


सहायक ह; मन उख्या; मनुव्यमेराक्या 
कर सकता हु ॥1 
७ जो तुम्हारे प्रमृते थे, ग्रौर जिन्हौने 
तुम्टं परमेश्वर का वचन मुनाया हं 
खन्द स्मरण रखो; श्रौरध्यानसेउनके 
चाल-चलन का अन्तं देत्रकर उन कै 
विश्वास का श्रनुक्र्ण करो! ठ योल 
 मसीह कन शरीर ग्राज ग्रौर युगानुयुगम 
एकना हं! & नाना प्रकार कै श्रौर 
ऊपरी उपदेशो मे न भरमाए जाग्र, 
क्योकि मनं का ग्रनुग्रहु से दृढ रहना मला 
ह. न कि उन खाने की वस्तुर््रोत्ते जिनसे 
काम रखनेवालो को कु तमन हुश्रा। 
१० हमारी एक पेसी वेदी ह, जिस 
प्रमे छने का अर्धिकार उन लोर्गोको 
नही, जो तम्ब कौ सेवा करते हं। 
१९१ क्योकि जिन पनुग्रो का लोह महा- 
याजक पाप-वति के लिये पयित्र स्यान्मे 


उद्रानियो 
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ने जाता ह, उन की देहु छावनी के 
बाहर जनाई जती ह्‌) १२ इयीकाररा, 
यीलुनेभीलोगोको ग्रपने दही तोहू के 
दारा पवित्र करने के नियं फाटक के 
वाहर दुख उखया। १३ सो अग्रो, 
उर कौ निन्दा श्रपने उपर लिए हृ 
छावनी के वाहर उसके पास निकल 
चले । १४ क्योकि यहां हमा कोई स्थिर 
रहुनेवाना नेयर नही, वरन हुम एक 
ग्रानेवाले नगर कौ खोजमेहूं।! १५ इस- 
लिये हम उमके हाय स्तुतिरूपी बलिदान, 
प्रयाति उन टोले का फल जो उसके 
नाम का भ्रगीकार करते ह्‌, परमेदवेर 
कै लिये सर्वेदा चटाया करे! १६ पर 
मलाई करना, श्रौर उदारता न भूनौ, 

क्याकि परमेदवर एदे वलिदानो ने प्रसन्न 
होता ई । १७ ग्रपने श्रगुरवो कौ मानो; 

शरीर उन के आधीन रहो, क्योकि वे 

उन कीः नाहं तुम्हारे प्राणो के लियं 
जागते रटत, जिन्ट चेवा देना पडेगा, ' 
कि वेः यह्‌ काम आनन्दवे कर, न कि 
ठ्टी साम कें लेकर, क्योकि इन ददा में 

तुम्हे कुट लाम नही! 

१८ हमारे विवे प्रार्थना कसे रहो, 
क्योकि हमे मरोसा है, कि हमारा विवेक ‡ 
शुद्ध है, ग्रौर हम सव वातो मे ग्रच्छी 
चालत चलना चाहते ह! १६ ओओररइमके 
करने के लिये-मे तुम्हुं मरौर मी उमज्मता 
ह, कि मं शीघ्र तुम्टारे पास फिर श्रा 
सक्‌ 11 

२५ श्रव शान्तिदातता परमेश्वर जी 
हमारे प्रमु यीनुकौजो डो का महान 
रखवाला ह मनातन वाचा के लोह के 
गुर से मरे हु मे से जिलाकर लं श्राया । 





* ऋअथात्‌ मन या. कानदन्स 1 
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२९१ तुम्हे हर एक भली वात में सिद्ध 
करे, जिससे तुम उस को इच्छा पूरी 
क्रो, श्रौर जो कुछ उस को भाता है, 
उसे यीशु ममीह्‌ के द्वात हम मे उत्पन्च 
करे, जिस की वडाई युगानुयुग होती रह । 
आमीन ॥! 

२२ हे मादयोमे तुम से विनत्मी करता 
हुं, कि इन उपदे कौ वत्तौ को सह्‌ 
लेग्रो; क्योकि मेने वुम्दुं बहुत सकषेप मं 


इत्नानियो-याकृव 
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लिखा ह। २३ तुम यह जान लो क्ति 
तीमधियुसर हमासं भाई छट गया द्‌ 
ग्रौर यदि वहु शीध्चओआ गया, तोम उसके 
साय तुमसे भेट कस्या।। 

२८४ श्रपने सव अ्रगुवो ग्रौरः सव पवि 
लोगो को नमस्कार कटो 1 इतालियावातते 
तुम्हं नमस्कार क्ते हं 11 

२५. तुम सव पर अनुग्रह होता रहे! 
ग्रामीन ॥। 





याव कौ पत्री ,, 


4 परमेश्वर के ्रौर्‌ प्रभु योरु मसीह्‌ 

के दास याकू की ओरसेउन वारं 
गोत्रो को जौ तित्तर वित्तर हीकर रहते ह 
नमस्कार पहुचे 1} 

२ हे मेरे भाडइयो, जव तुम नाना प्रकार 
कौ परीक्षाग्रोमेषडो, २३ तोडइसको पूरे 
ग्रानन्द कौ वात समशो, यह्‌ जानकर, कि 
तुम्टारे विश्वास के परखे जाने से धीरज 
उत्पन्न होता हं! ४ पर धीरज को श्रपना 
पूराकामकरनेदो,कितुमपूरेग्रौरसिदढहौ 
जाप्रो ग्रौरतुममे किसी वातकौषटीन 
रहे ` 

५ पर यदितुमर्मेसेकिमीकोवुद्धिकौ 
चटी हो, तो परमेश्वर मे मागे, जो विना 
उलाहना दिए सव को उदारतासे देता रह, 
ग्रौरउसकोदी जाएगी) & पर विद्वा 
मे मागे, ओर कुछ सन्देह न करे, क्योकि 
सन्देह करनेवाला नमुद्रं की लहर के समान 
ह्‌जो हवा से वहनी श्रीर उदछलती ह! 
७ एसा मनुप्य यह्‌ न समभे, कि मु प्रभु 


से कु भिलेगा । ८ वह्‌ न्यक्ति दुचित्ता हू, 
श्रौर अ्रपनी सारी वातो मे चचलं ह| 

& दीन भाई श्रपनें ऊचे पद पर धमरड 
करे! १० ग्रौर धनवान श्रपनी चीव दशा 
पर. क्योकिं वह्‌ घास के फूल कौ नादं 
जात्ता रहेगा 1 ११ क्योकि मूयं उदय होते 
ही कड़ी धूप पडती हे ग्रीर धास को सुखा 
देती ह, ओरौर उसका फूल कड जाता ह्‌, श्रौर 
उम की शोभा जाती रहती हं, उसी प्रकार 
धनवान भी ग्रपनें मागे पर्‌ चलते चलने धूल 
मे मिल जाएगा 1 

१२ घन्य हं वहु मनृष्य, जो परीक्षां 
स्थिर रहता हं , क्योकि वहे खरा निक्लकर 
जीवन का वह्‌ मुकुट षाएगा, जिस की 
प्रतिजा प्रभु ने ग्रपने प्रेम करनेवानोकोदी 
हे १३ जवकिसीकी परीक्नादहो, तो वह 
यट न कहु, क्रि मेरी परीक्षा परमेञ्वर्‌ की 
श्रीरसेदोती हं, क्योकिननो बुरी वावौसे 
परमेठ्वर की परीक्षाटोसक्तौह,ग्रौरनं 
वह किमी की परील्ला श्राप करता ह! 


२२० 


१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी ही श्रभि- 
नापा म वविचकर्‌, ओ्रौर्‌ फसकेर्‌ परील्लामें 
पदता हं! १४ फिर अरमिलाया गर्मवत्ती 
होकर पापको जनता ग्रौर्‌ पाप जद वेद 
जनतां तौ मृत्यु को- उत्पन्न कर्ता हूं। 
१६ द मरे प्रिय माघ्यो, धोचान खाप्रो। 
१७ क्योकि हूर एकः अच्छो दरदान्‌ रदान श्रौ 
हर्‌ एक वत्तम दान उपरदहीन दह, श्रौर 

ग्योतियो के पिताकरीश्रोरमे मिलता 
जिन्मेनतो कोई परिवर्तने दहो सक्नादहु, 
श्रीरनश्रदल वदन्‌ के कारण उनपरदछाया 
पठती! १८ उमनेश्रपनी दी ख्च्याते 
ह्मे सत्य के वचन के हारा उल्यच्र किया, 
ताकि हम उसकी भुष्टिकी हई व्तुग्रो में 
से एक प्रकारके प्रयमफ्नद्ो)। 

१६ हे मेरे प्रिय मादयो, यह्‌ वात तुम 
जानते हौ इसलिये हर्‌ एक मनुष्य नुननं 
के नियं तत्पर श्रौर गोनेनं मे धौरा श्रौर 
क्रोषर्मेघीमाहौो! २० क्योकि मनुप्यका 
रोव परमेदवर के धर्म का निर्वह्‌ नही कर 
सकेता ह २१ इसनिये स्रारौ मविनना 

ग्रौर वैर्‌ नावं को वदती को दूर करके, उस 
वचन को नश्नता मं ग्रहा करल, जो हृदय 
मे चौया गया ओ्रौर जो तुम्दरारि प्राणो का 
उद्धार कर सक्ता दै! २२ परन्तु वचन 
पर चलनेवाले वनो, ओ्रौर केवन मुननेचाते 
ही नही जो श्रपनेश्रापको घौडादेते ह) 
२३ क्योकि जो कोई वचन का सुननेवाला 
हो, ग्रौर उम परर चलनेवातानदो, तो कहू 
उम मनुष्य के समान है जौ अपना 
स्वामाविकं मुह दर्पण मं देखता हं) 
२४ इमलियें करि वहु श्रपने श्राप को देखकर 
चला जाता, श्रौर तुरन्त भूल जता दह करिमे 
कंमा या। २५ पर्‌ जो व्यक्ति स्वतत्रेता 
क्री तिद्ध व्यवस्था पर्‌ ध्यान कृरता गहा, 
वट्‌ श्रपने काम मे इसलिये ्राक्रीए पाएगा 


याकूव 
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कि सूनक्रर्‌ मूलता नही, धर्‌ वेमाद्री काम 
करा हु} २६ यदि कोड ग्रपचेश्रापको 
प्रक्त सममे, श्रौर्‌ श्रपनौ जीभ पर लमामं 
नदे,पर ्रपनेषह्टवयकोधषोवादे,तोखनकी 
अक्ति व्य्यद्रु। २७ मारे पनमेय्यर रौर 
पिता के निङ्ट गृद्ध ग्रौर्‌ निमनं क्ति यह्‌ 
है, कि ग्रनायीं ग्रौर विघवाश्रौ के क्ते 
उनकी मुवि, ग्रौर श्रपन च्रापृको संनार 
मे निष्कर्नेकं र्वे + 
९ हे मेरे माइयो, हमि मदिमायुक्त दिमायुक्त 
प्रु यीदु ममीह्‌ का चिष्वात्त तुममं 
पलपातकेसायनदहौ! २ क्योकि यदिषएक 
पूर्य सोने के छन्त ग्रौर युन्दर वस्र पहने 
दण तुम्हारी समामे श्राए रौर एक कमास 
मी मले कचन कपडं पहिने हए श्राए 
द श्रौर नुम उन नुन्दर वस्व्रवाते का मु 
देव्वक्ररक्टौकरितु वहां ्रच्छी जगह ठठ; 
श्रीर्‌ उन कगल से कटौ, कित्र यां चदा 
र्ट्‌, यायेरे पावो कौ पीटी के पास् ठठ। 
्तोक्यातुम ने आप्त मे मंद मावेनं 
किया ग्रौर कूविवार से न्याय करनेवाले न 
ठरे? ५ ह मेरे परिय मादय, सुनी 
क्या परमेव्वर ने इम जगत के कार्ल को 
नही चुना कि विद्वास में धनी, ग्रौर्‌ उ 
राज्यके श्रधिकारी हौ, जिसकी श्रतिजा उस 
नेउनसेकीटंजो उसे प्रेम रखते! 
& पर तुमने उ कंगाल का ग्रपमान 
किया. क्या घनौ लोग तुम पर श्रत्याचार्‌ 
नहीं करते श्रौर क्या वे द्री वु कचहूसियो 
मे घमीट घमीट कर नर्ही ते जते? ७ क्या 
वे उस उत्तम नाम कौ निन्दा नही क्रमते 
जिम के तुम कलाए्‌ जत्तिदौ? ८ तौमी 
यदि नुम पवित्र गास्त्र कं इसन कचन क 
ग्रन॒मार, कि तू ग्रपने पडोमी स ग्रपर्न समान 
परेम रख, सचमुच उस राज्य च्यवस्या का 


२: &--३:४| 


पुरी करतेहो, नो श्रच्छा ही करने हो) 
£ पर यदि तुम प्रपात करते हो, तो पाप 
करते हो; श्रौर व्यवस्था वुम्दं प्रपसाघी 
ल्टराती ह! १० क्योकि जो कोह सारी 
व्यवघ्या का पालन करता ह परन्तु एक ही 
चात मे चूक जाए तो वह्‌ सवर वातो मे दोषी 
स्टरा। ११ दससिये कि जिस ने यह्‌ 
कहा, कि तू व्यभिचारन करना उमीने 
यहु मौ कहा, कि त्र हृत्या न करना इमलिये 
यदित ने व्यभिचार तो नही किया, पर 
हृत्या कौ तौमी तु व्यवस्था का उलघनं करनं 
वाला ठट । १२ तुम उननल्ोगो कौ नाई 
वचन चोलो, श्रौर काम भीकेये, जिनका 
म्याय स्वतक्रता की व्यवस्था के श्रनुमार 
होगा! १३ क्योकि जिसने दया नही कीः 
उसका न्याय विना दया के हौगा- दया 
न्याय प्र जयचन्ते होती * ह ॥। 

१४ दे मेरे भादयो, यदि कोई कहे कि 
मुभे विर्वासि ह पर वेह कर्म न करता हो, 
तोउससे क्या लाभ? क्या एसा विद्वास 
कभी उसका उद्धार कर सकता रई? 
१५ यदि कोई माई या वहिन न्च उघाडे 
हो, श्रीर उन्द्‌ प्रति दिन मोजन कौ घटी हौ । 
१६ श्रौरतुमर्मेे कौ्ई्‌उन ते कहे, कुशल 
से जागरो, तुम गरम गह्य मीर तृप्त रहो; 
परः जो वस्तुए देह के लिये ्रावश्यक हु वह्‌ 
उन्हनदे,तोक्या लाभ? १७ वैसेही 
विद्वास मी, यदि कमं सहितन होतो श्रपने 
स्वमावमे मरादहुग्राहु) १८ वरव कोई 
कहु सकता हं कि तुभ विवास रहै, रौर मं 
कर्म करतां: तू ग्रपना विद्वा मुभे कर्म 
विनातौ दिखा; श्रौर मं श्रपना विद्वासं 
ग्रपने कर्मो के हाय तुभे दिसाऊगा। 
१६ तुभे विदवास हं कि एकः ही परमेद्वर 


रो 





‰ यू० घमरट । 


याकूवं 
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दै" नू श्रच्छा करता हं दृष्टत्मा मी 
विञ्वाम रष्वे, ग्रौर्‌ थर्थरातेदहं) २० प्र 
हे निकम्मे मनुष्य क्यात्रु यह मी नही 
जानता, कि कर्मं विना विद्वास व्यवह 
२१ जवे हमारे पिता उतब्राहीम ने अ्रपने पुत्र 
दरखद्ाक को वेदी पर चाया, तो क्या वह्‌ 
कर्मोसेिधार्मिकनव्ट्राथा। २२ सोतूने 
देख लिया कि विण्वामे ने उसके कामोके 
साथ मिलकर प्रभाव डानादहओरीरकर्मोते 
विष्वासं निद्ध हुत्रा) २३ त्रौर पवित्र 
शास्त्र का यह्‌ वचन पूरा हरा, कि इन्राहीम 
ने परमेच्वर की प्रतीति को, श्रौर यहु उसके 
लिये घर्म निना गया, श्रौर वह्‌ परमेव्वर का 
मित्र कहलाया 1 २४ सोतुमने देख लिया 
कि मनुष्य केवल विदवाससे टी नही, वरन 
कर्मोसे भीर्धर्मीष्टस्ताह। २५ वसेदही 
राहाव वेद्या भी जव उसने दूतो कौ अ्रपने 
चर मे उतारा, श्रौर दूसरे मार्ग से विदा 
किया, तो क्या कर्मो से घामिकन ष्ट्री? 
२६ निदान, जैमे देहु ्रात्मा चिना मरी हुई 
है वैसा ही विर्वाम भी कर्मं चिना मरा 
हग्राह्‌1 
है मेरे अदयो, तुम में ने वहूत 
^ उपदेदाक न यने, क्योकि जानते हो, 
कि हुम उपदेशक श्रौर भी दोपी उह्रेमे ) 
२ इमलिये कि हम सवं वहत वार चूक जाति 
हे- जो कोई वचन में नही चूकता, वही तो 
सिद्ध मनुष्य ह; श्रौर सारी देह पर्‌ भी 
लगाम लगा मकेता ह। ३ जव हुम श्रपनें 
वद मे करने के लिये घोडो के महरम लगाम 
लगाते हुः तो हम उन कौ सारीदेहको भी 
फेर सकते ह ! ° देखो, जहाज मी, यद्यपि 
एमे वडे होने है, श्रौर प्रचरड वायु से चलाए 
जाते ह्‌, तौभी एक छोटी सी पनवारके टार 
माकी कौ इच्छा के ग्रनुमार धुमाएु जाते 


॥ ४१) 


२२ 


के 


ह्‌। ५ वसेहीजीममीप्क्खोटासाभ्रग 
ह रौर वदी वड़ी डीगे मारनी दह. देखो, 
योद सीगश्रागसे किनने यदे वनम राम 
लम जाती! £ जीममीषएकज्रागहु, 
जीभ हमारे ग्रमो में ग्रघर्म का एकः चौर हु, 
ग्रीर प्रारी देह पर कनक लगाती ह, श्रीर 
मवचकमेश्रागलमगादेतीहश्रीर नरक कूग्ड 
की श्राग ने जलती रहती ह! ७ क्योदिः 
द्र प्र्ञार के वन-पदा, पल्लो, ग्रौर मेगनेवानं 
यन्तुं श्रौर जनचर तो मनुप्य डातिके वग 
मेहोनग्नेहम्रौरटोमीगएह) = षर्‌ 
जी्म कोमनृप्यो मंसे कोई त्रस नही कर 
मक्ता; वह एक पएेसमेव्नादह्‌ जो कभी 
म्फतौ दी नही; वह प्रागा नाधः चिपमे 
मरी हूर्ईदहं। £ ठउनीमेहम भम्‌ श्रीर्‌ पिता 
कोन्नुनिक्रनेदहु; ग्रौर इमी मे मनुप्योकौ 
ज्ये परमेटवर के स्वसत्पमे उत्सन्नहुएह्‌ तराप 
देतह! १० एकह मुह सं धन्यवाद प्रौर्‌ 
साप दोनो निक्लते हं। ११ हे मेरे 
मायो, एेमा नहीं होराः चाहिषएि ! १२ क्या 
सोतेकेएकदहीमृहमे मीठा श्रीर्‌ खारा जन 
दोनो निकलता ह? हे मेर भादयो, क्या 
जोर के पेडर्मे जनून,यादण्वकीलनामे 
ग्रजोर्‌ तग सक्ते" कतरी कप्देनोनेसे 
मीठा पानौ नहीं निकल सक्ता 11 
१३ तुम में जानवान श्रौर्‌ ममकदार 
कौनटं? जोरएेनाटो कट्‌ अ्रपने कामोंको 
ग्रच्छं चालचलन मै उम नस्ता सहित प्रगट 
करेजोज्ञान ते उत्पत्रटोनी है) १४ पर 
यदि तुम अपने अपने मन में कडवी उह 
ग्रौर विरोध र्वतेटो. तो सत्वके विरौवर्में 
घमरडन करना. श्रीरन तो ठ नोलना। 
१५ यह्‌ नान वद्‌ नटी; जो ऊपर ये उनरताः 
हं वरन मासारिक. श्रौर सैरिक, रौर 
गैतानो ह। १६ इमलिये कि जहा डा 
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श्रौर विरो होता रह, वां ववेडा ग्रौर दहः 
प्रकार क्रा दुष्कर्म नीदोता ह! १७ पर 
जो ज्ञान उपरसे श्राता हं गह्‌ पहिवितौ 
पवि होता ह फिर मिनननार, कोमन ग्रौर 
मृदुमाव मरौर दया, ग्रौर ग्रच्छे फ्नोसे लदा 
हुश्च श्रीर्‌ पक्लपात अर्‌ कपट रहित होता 
है। १८ श्रीर्‌ मिलाप करानेवानो के लिये 
धामिक्ता का फल प्रेठ-मिलाप के साय 
वोया जाता ह । 


> तुम मे लडाइवा ग्रौर कगड़ कटा से 
द्रा गए? क्या उन मुख-विलानो से 
नही जो ततुम्टारे भगो में लडते-मिडने ह 
२ तुम लालसा रखने दो, रर वुम्हुं मिततता 
नही, तुम हत्या अ्रीर उह करते दो, चौर 
कध प्राप्न नही कर नक्ते; तुग्र जगडते 
ग्रौर सदने ह; तुदं घ्सलिवें नदीं मिलता, 
क्रि मागते नही! ३ तुम मांगते हो रीर 
पान नही, उनलिये कि बुरी इच्छा से मागते 
हो, ताकि श्रपने मोन-विनासमेउडादो। 
थ हे व्ययिवारिरियो, क्या तुम नहीं 
जानती, कि ससार से मित्रता करनी 
परमेददरसे वैर करना दह? सो जो कोई 
संसार का मित्र होना जहतां हं, वहं ्रपनं 
ग्राप को परमेश्वर का रवर वनाना ह। 
५ क्या नुम यह नमने हो, कि पवित्र 
शाम्च्र व्यर्य कहता ह? जिम ज्रात्मा को 
उस ने हमरे.भीतर वसाया ह क्या वह 
ठेमी लालका करता ह, जिन्न का प्रतिफल 
अटो? £ वहतोग्रौर भी च्रनुग्रह्‌ देता 
ह, इम कारग यह लिव्वा हं, कि परमेश्वर 
अभिमानियो से विरोव कर्नारहु, पर दीनौ 
पर श्रनुग्रह्‌ करता ह ७ इमलिये पर 
मेडवर के श्राधीन टो जागरो; ग्रौर नानः 
का नाम्ट्ना क्रो, तो वह तुम्हारे पातम 


न 
४ यू उवः ! 
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भाग निकलेगा। ८ परमेव के निकट 
प्राश्न, तो वह्‌ भी तुम्हारे निकट श्राएगा - 
हे पापियो, ग्रपने हाव शुद्ध कमे, म्रौरहै 
दुचित्ते लोगो श्रपने हृदय को पवित्र करो । 
& दुखी दोग्रौ, श्रौर गौक करो, अर 
रोश्रो . तुम्हारी ट्नी णोक से श्रीर्‌ तुम्हारा 
अनन्द उदासी मे कदल जाए १० प्रभं 
के माम्टने दीन चनो, तो कट्‌ वुम्हुं धिरेमसि 
वनाएना ॥ 

११ ह मायो, एकं दूसरे की क्दनामी 
न करो, जो श्रपनें माई कौ वदनामी करता 
है या माई पर दोप लगात्ता हं, वह व्यवस्या 
कौ वदनामी करना ह, श्रौर्‌ व्यवन्या पर 
दोष नमाता हु, भ्रौर्‌ यदितू व्यवस्या परर 
दोप लगातार, तो त व्ववस्या पर्‌ चलने- 
वाना नही, पर उन पर हाकिम ठट) 
१२ व्यवस्या देनेवाना भ्रौर ठाकिमि तो 
एकहीदहं, जिमे वचने श्रौरनायकरनेकी 
सामर्थदह; त्रु कीन रै, जो श्रपने पडोसी पर 
दोप लगाता हं 

१३ तुमनजो यह्‌ कतौ, किश्राजया 
कल हम किमी रौर नगर मे जाकर वहा एक 
वपं विताएगे, श्रौर्‌ व्योपार्‌ करके लाभ 
उठाएगे। १४ श्रौरः यहु नरी जानने कि 
कल क्या होगा मुन नो लो, तुम्हारा जीवन 
हैहीक्या? नुमनौ मानो जाप ममान दहो, 
जो योडी देर दिषाई देती र्‌, फिर लोपो 
जानी ह! १५. इस कै विपरीतं तुम्हं ये 
कट्ना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहेतो हम 
जीवित रहेगे, श्रीर्‌ यह्‌ या व्ह काम भी 
करगे! १६ परे श्रव नुम श्रपनौ इग पर 
घमर्डकेम्ते दी, एेमा सव घमगृड वुरा 
हता ह। १७ उमनिये नो कोई भनाई 
करना जनिना हु श्रौर नही करना, उसके 
लिये यह पाप दहं॥ 


याकूव 


३३३ 


धू हे धनवानो सून तोल; कुम अपने 

प्रानेवाले कनेदयो पर चिल्वाकर रोग्रो। 
२ त्ुम्टारा धन दिगड्‌ गया त्रीर तुम्हरे 
वम्योकोकीटेगा गए) ३ तुम्हारे सोने- 
वन्दी में न्यई लग गरड हु, ओ्रौर्‌ वह्‌ का 
नुम प्रर गवाही देनी, श्रीर्‌ अराय कौ ना 
नुम्हारा माम पा जाएगौ : नुम ने अन्तिम 
युग मं धन ब्टोग हु1 ४ देर्यो, जिन 
मनदूरोने नुम्हारे वेत काटे, उने की वह्‌ 
मनदूरीजोत्तुमने वोलादेकरेस्खतीरह 
चिल्ला रही र, श्रौर नयनेवालो कौ दोहाई, 
सेनाग्रोके प्रम के कानो तके पटुच गर ह! 
५ नुम पृथ्वी पर भोग-विनाममे नमे रह 
श्रौरवडाही मुय भोना; नुमनेंइन व्यक 
दिनं कै लिये म्रणने हूदय का पफालन-पोपला 
क्के मोटानाजा किया ६ नमने धर्मी 
के दोपी ठटूराकर मार डाला, वह्‌ तुम्टाय 
साम्हना नही करना ॥ 

७ मौह मायो, प्रभु के ग्रागमनं तक 
धीरज धरो, देखो, गृहस्य पृथ्वी के वहुमृत्य 
फले कौ ग्रागा रखता दुश्ा प्रथम रौर 
ग्रन्तिम वर्षा होने तक धीरज धन्ताहं। 
८ तुम मी घीरज धरौ, ग्रौर अ्रपने हृदय 
को दृट करो, क्योरफि प्रमु का नुभागमनं 
निकट हं! ६ ह्‌ भादयो, एक टूमरे पर 
दोपन लगाग्नो ताकि नुम दोपी न ठहर, 
देने, हाकिम दार पररख्डादहु) १० ह 
मायो, जिन भविप्यटवनाग्नो ने प्रभु के 
नाम से वतिं की, उन्दु दुम्ब उठाने श्रौर 
धीरज धरने का एक ग्राद्ं समभर 
११ देखो, हम धीरज धरनेवालो को धन्य 
कह्ने है तुमने रेयूव के धीरज कै चिपय 
मेतोसूनारीर्ह, म्नौरप्रभुकीश्रोरमेजो 
उसका प्रतिफन हस्रा उसे भी जान लिया ह, 
जिनसप्रमं की प्रत्यन्त क्स्मणा श्रौर दया 
प्रगट होती ह्‌ 
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१२ परर मेरे भाडयो, सवसेश्रेष्ठ चात 
यह ह, कि जपय न खाना; न स्वम की, 
न पृथ्वीकती, न क्रिस ओर चस्तुको, पर 
तुम्हारी बातचीत की हा, रौर नदी 
कौ नेही हो, कि तुम दग्ड क योग्य न 
ठ्ट्रो 1 

१३ यदितुममेकोद दुखौहातो वह 
प्रार्यना करे वदि श्रानन्दिति हो, तो वह्‌ 
स्तुति के भजन गाए) १४ यदिनुममे 
कोरईसेमोद्ध, तो कलीसियां के प्रादीनो + 
कोवुलाए, ओरवेप्रमकेनामस्मे उन भर 
तेल मल कर्‌ उसके लिये प्रायना कंरं। 
१५ प्रीरे विच्वाम क्तौ प्राना के द्रा 
सेगी वच जाएमा ओर प्रभु उम को उठाकर 
खडा करेगा, श्रौर यरि उ्तनेगपमौो किए 
हो, तो उनकी भौ क्षमा हौ जाएगी । 


+ या प्रिन्नद्ुतिर्ने। 
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१६ इमत्तिये तुम प्राप्न मे एक दसरेके 
गाम्टने अपने अ्रपने प्रापो को मान तो; 
ग्रोर्‌ एकं दूसरे के निये पार्यना करौ, चित्त 
मच्मेहौ जागरो; वर्मी जन क प्रार्यना 
कै प्रमाव ये बहुत कुट हौ सक्ता ह। 
१७ एनिय्याहु मी तो हमारे समान दच- 
मुख मोगी मनुष्य या; ग्रौर उसने गिडनिडा 
न्र्‌ प्रार्यनाकी; किर्मेह्‌न वरये; श्रौर 
नाट तने वय नक्र भूमि पर र्मेहं नही बरसा] 
१८ फिरउमतेप्रायनाको,तोम्राद्तते 
वर्षा हई, ओर मूमि फनवन हई \। 

१६ हे मरे भादयो, यदि नुम मं कोई 
मत्य कं मार्गेन मटक जाए, श्रौ कोई उम 
को फर नाए1 २० तो वह यहु जानने, 
निजो कोई किमी मच्के हर्‌ फापौ को रर्‌ 
लाएगा, वट्‌ एक प्राण॒ क्त मृत्यु से वचराएगा, 
श्रीर्‌ श्रनेक पापो प्रर परदा उातेगा) 





पतरस की पहिली पत्री 


१ पत्तरन को श्नोर से जो यौगु ममीह्‌ 
का प्रेरित ह, उन परदेशियो के नाम, 
जो पुन्नुम, गनत्तिया, कप्पदुकिया, म्रासिया 
ग्रौर वियुनिया में त्ति्र वित्तर होकर रटने 
हु। २ श्रौर्‌ परमेद्वर्‌ पिता के अविप्य 
नान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करनेकते 
दारा आज्ञा मानने, चौर यीभु मसीह्‌ के 
लोह के छिडके जाने के लिये चुने गए ह ॥ 
तुरम म्रत्य॒नन श्ननुग्रह्‌ रौर जान्ति मिनती 
रह्‌ ।। 
३ हमारे प्रभु यील्रु मसीह्‌ कै परमेष्वर्‌ 
श्रीर्‌ पिता का घन्यवादद्ो, जिम ने यीु 


मसीह्‌केमरेहुयोममेजी उठनेके दरार, 
श्रपनो वदी दयाय हरमे जीवित आरा के 
लिये नेया जन्म दिया! ४ अयात्‌ एक 
्रविनाघी श्रौर निर्मन, रौर अ्रजर मीरास 
के तियि।! ५ जौ तुम्हारे लिये स्वर्गे मं 
रखी ह, जिन की रला पन्मेञ्वर कौ त्तामर्यं 
ने, विच्वास के द्वा उमे उद्धार के लिये, 
जो ग्रानेवाले समय में भ्रगद होनेवाली हे, 
कौ जाती हं1 £ श्रौर इस कार्ण तुम 
मगन होति हौ, यद्यपि श्रवस्यहु कि ग्रत कुछ 
दिनि तक नाना घकार की वरीघ्ाश्रों के 
कार्ण उद्वाम हौ ७ श्रौर यह इसलिये 
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है कि तुम्हारा परखा हता विभ्वाम, जो 
प्राग से ताए हृए नामान सोने से भी कटी 
प्रधिक बहुमूल्य है, यगु ममीह्‌ के प्रगट 
होने पर प्रशसा, ग्रौर महिमा, भ्रौर्‌ श्रादर 
का कार्ण ठ्हरे। ८ उस से तुम चिन 
देखे प्रेम रखते हो, श्रौर श्रव तो उस्न पर विन 
देखे भी विदवाय करके एसे ग्रानन्दित श्रौर 
मगन होते दो, जौ वर्णन मे वाहुर श्रौर 
महिमा से भय दहुग्रा रं। £ श्रौर श्रपने 
विदवास का प्रतिफल श्र्यात्‌ श्राद्माप्रो का 
उद्धार प्राप्त करते हौ! १० दसी उद्धार 
के विषय मे उन भविष्यद्क्ताग्रो ने वहतं 
दूढ-ढाद ग्रौर जाच-पडताल की, जिन्हा ने 
उस श्रनुग्रह के विषयमे जो तुम षर्‌ होने 
कोथा, भविषप्यद्राणी की थी! ११ उन्दो 
ने इस वात की खोज की किं मसीह्‌ का 
ग्रात्माजौ उन्म था, ग्रौर पहिनेदहीसे 
मसीह्‌ के दुखो की ग्रौर उन के वाद होने- 
वाली महिमा की गवाही देता था, वहु कौन 
से श्रौर कंसे समय कौ ग्रोर केत करता था। 
१२ उन पर यह्‌ प्रगट किया गया, किवे 
‹ श्रपनी नही वरन तुम्हारी सेवा के लियेये 
बातें कहा करते धे, जिन फा समाचार श्रव 
तुम्हें उन कै दारा मिला जिन्हौ ने पित्र 
परात्मा केदारा जो स्वर्गं से मेजा गया. 
तुमह सुसमाचार सुनाया, रौर इन वातो को 
स्वर्गदूत मी ध्यान से देखने की लालसा 
रखते ह्‌ 
१२ इस कारण श्रपनी श्रपनी वुद्धिकौी 
कमर बान्धकर्‌, श्रौर सचेत रहकर उस 
श्रनग्रह्‌कौ पूरी ग्राशारखो, जो यशु मसीह्‌ 
के प्रगट होने वेः समय तुम्हे भिलनेवाला हं । 
१४ प्रौर श्राज्ञाकारी वालको कौ नाष 
ग्रपनी श्रज्ञानता कै समय कौ पुरानी 
प्रभिलापाग्रो के सदृश न वनो) १५ पर 
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जसा तुम्हारा वलानेवाला पवित्र है. वसेही 
तुम भी श्रपनें मारे चालचनन मे पवि 
वनो) १६ क्योकि चिख्ठा हं, कि पवित्र 
चनो, क्योकि मे पवित्र हू १५७ श्रौर जव 
कि तुम, ह पिता, कटुकर उस से प्रार्यना 
करते हो, जो विना पक्षपात हर एक कै काम 
के ग्रनुसार भ्याय करता ह, तो श्रपने प्ररदेनी 
होने कासमय भयस वित्ताग्रो ! १८ क्योकि 
तुम जानने ही, कि तुन्दास निकेम्मा चाल- 
चलन जो वापदादोसे चलाश्रातारहं उससे 
तुम्हारा दुटकारा चान्दौ सोने भ्रर्यात्‌ 
नाञमान वस्तुनो के हारा नही हृश्रा। 
१६ पर निदोषि श्रौर निप्कलक मेम्ने श्र्थात्‌ 
मसीहं के बहुमूल्य लोह कै द्वारा हग्रा। 
२० उसका जान तो जगत की उत्पत्ति कै 
पहिले ही से जाना गया या, पर श्रव इस 
ग्रन्तिमि युग मं तुम्हारे लिये प्रगट हरा । 
२१ जो उसके हारा उस परमेश्वर पर 
विश्वास करते हौ, जिसने उसेमरेटटृग्रो में 
से जिलाया, प्रौर महिमा दी; कितुम्दास 
विश्वास श्रौरः ब्राद्या परमेदवर पर हो। 
२२ सो जव कि तुम नें भाईूचारे कौ 
निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के माननेसे 
ग्रपने मनो को पवित्र किया, सौ तन मन 
लमाकर एक दूसरे से श्रधिक प्रेमं रखो। 
२३ क्याकि तुम ने नामान नही पर 
ग्रविनाशी वीज से परमेदवर के जीवते श्रौर 
सदा ठहुरनेवाले वचन के हारा नया जन्म 
पाया ह} २४ क्योकि हर एक प्राणी 
धासको नार्‌ ह, ग्रौर्‌ उसकी सारी शोभा 
घाम के फूल कौ नारद हु घास सूखं जाती 
हं, श्रौर फूल भट जाता ह । २५ परन्तु 
प्रभु का वचने युगानुयुग स्थिर रहेगा 
प्रीर यह्‌ वही सुममाचार का व्वनहजो 
तुम्ह्‌ सुनाया गया या॥ 
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२ इमलिये सवे प्रकार का वैरभाव 
श्रौर छन ओ्रौर कपट श्रौर्‌ टाह्‌ श्रौर 
वदनामी कौ दूर करके) २ नदे जन्मे हुए 
वच्चो की नाड निर्मलं ग्रात्मिक दूध कौ 
लालसा करो, ताकि उसके दाग उद्धार 
पाने के लिये वडवे जाग्र! ३ यदितुमने 
प्रम कोपा का स्वाद च्छ लिया दू। 
८ उकं पास श्राकर्‌, जिये मनुप्योनेतो 
निकम्मा ठहराया, परन्तु परमे्वर्‌ के निकट 
चुना हु्रा, ओर व्रहुमूत्य जीवता पत्वर हं! 
९ तुम भी म्राप जीवते पत्थरो कौ नाई 
ग्रात्मिक घर नते जाने हो, जिन सै याजको 
का पवित्र समाज वनकरर, एमे ग्रात्मिक 
चचिदान च्डग्रो, जो यौन मसीहकेदढाय 
परमेश्वर को ग्राह्य हु! ६ इतत कारगा 
पवित्रे शास्म मभीश्रायार्‌, कि देग्वो, 
म स्निय्योनर्मेकोनेकेसिरेका चुना ट्र 
ग्रोर बहुमूल्य पत्यर धनताह ओरौरनो 
कोई ठम पर चिघ्वाप कस्या, वह्‌ किसी 
रौति मं लज्जित नही होया ७ यो 
तुम्दारे लिये ज विश्वाम्‌ करते हो, चहु तो 
वहुमल्य है, परर जौ विव्वःस नही करते 
उनके निये + जिस पत्थर को राजमिम्त्रौयो 
ने निक्रम्मा ठहूयया था, वही कोने का सिद 
हो गया। ८ ग्रौर ठेस लगने का पत्थर 
ग्रौर ठेकर खाने कौ चटानटो ग्यारह 
क्योकि वे त्तो वचनकोन मानकर ठोकर्‌ 
च्रातेह्‌ ग्रीरच्मीके लियेवेष्टराएंभी 
गरएुथे1 & पर तुम एक चुना हरा वल्ल, 
रीर राज-पदवारी, याजको का ममाज, 
ग्रीर्‌ पवित्र लोग, श्रीर्‌ (पर्मेख्वर की) 
निज प्रजा टौ, इमनिये कि जिमने तुम्दे 
ग्रन्धकार मे से श्रपनौ अ्रदनृत्त ज्योति मे 
वूलाया हू, उसके मुग प्रगट करौ! १० तुम 
+ भजन मलिता ३१. न्र्कौदेष्वो। 
 यन्नायाह =: ट्टा देगयो । 
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पिले तो कद्ध मी नही ये, प्रर श्रव परमेव्वर्‌ 
की प्रजादौ" तुम पर दया नही हूर्ईदथी 
पर श्रव तुम पर्‌ दया हई ई 

११ देत्रियोमे तुमने विननौ करता 
कि तुम पने श्राप को परदेघ्मी भ्रौर यात्री 
जानकर उन सासारिक श्रभिलाधाग्रौ से 
जो ब्रत्मामरे युद्ध कर्नौ है, चवे स्हौ। 
१२ भ्रन्यजातियो मे तुम्हारा चालचलने 
मलादहो, इसलिये कि जिन जिन वातो में 
वे तुम्ट कुकर्मी जानकर वदनाम करते ईह, 
वे तुम्हारे मने कामो कौ देखकर, उन्ही के 
काम कृषा दृष्टि कं दिन परमेश्वर की 
महिमा करे ॥ 

१३ प्रभू के लिये मनृष्यो के ठहूराए 
हए हर एक प्रवन्य के श्राषीन मे रहौ, 
राना के उसलियें कि वहु सव पर पधान दै! 
१४ श्रीर दृएकिमो के, क्योकि वे कुकर्यिंयो 
को दर्ड देने ओर मुकर्मिमो को प्रयसा के 
निये उसके भेजे हए ह १५ क्योकि 
परमेदवर को उच्छा यहु, कि तुम भने 
काम कर्ने ये निबुद्धि तोगो को श्रनानता 
कौ वानो को चन्द करे दो! १६ ग्रीर, 
श्रपने राप को स्वतय जानो पर्‌ अपनी दम 
स्वतत्रता को व्रतईके लिये डन ठनाग्रो 
परन्तु श्रपनें श्राप को परमेश्वर के दास 
समकर चनो! १७ सव का ग्रादर्‌ करो, 
भाटयो ये परम रो, परमेश्वर से उरो, 
राजा चा सम्मान केरो॥ 

१८ दै नवको, हर प्रकार के भयर 
के साय श्रमने स्वामियो के अ्राधीन रहो, 
न केवन भनौ ग्रौर नम्रो के, पर कूटिनो के 
भी) १६ क्योकि यदि कोई पर्मघ्वरका 
विचार करकं { अ्नन्यायचे दु उखता ट्म 


केने महता है, तो यह मुदहावना ह। 


+ ग्रा दर्‌ 1 
ग यू०के पवि या कानञन्प्न से। 
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२० क्योकि यदि तुमने ग्रपराध.करके घूमे 
लाए श्रौर धीरज धय, तो द्र मे त्या 
वड़ा की व्रात ह? पर्‌ यदि भत्ता काम 
करके दुख उठति हौ श्रौर धीरन धरते ट, 
तो यह्‌ पमेच्वर्‌ को भाता द) २१ ग्रीर 
सुम इसी के लिये बलाए भी गए हो क्योकि 
मसीह .मो तुम्टारे निये दख उठाकर, वुम्दं 
एक राद दे गया दै, क्रि तुम भी उसके 
चिन्ह पर चलौ! रेरेनता उस ने प्राप 
किया, श्रीर्‌ न उसके मुह्‌ से छल कौ कोई 
वात निकली! २३ वह्‌ मानी नुनकर 
याली नही देता चा, ग्रौर दुम्व उठाकर किमी 
को भौ घमकी नरी देता था, पर्‌ तपने राप 
को मच्चे न्यायी क हाय मे मौपता भ्रा। 
२८ -वह्‌ ्रापद्ी हमरे पापो को श्रपनी 
देह पर लिए हृए क्रू पर चद्‌ गया, 
जिम हम पापो के लिये मर्‌ करके 
धार्मिकता के लिये जीवन वित्ताए* उमीके 
मार खाने से तुम चमे दृष! २५ क्योकि 
तुम पिते भट्की टृई भेदकौ नाड ये, 


पर श्रव अ्रपने प्रातो कै रखवाने रीर 


ग्रध्यक्त क के पासफिरग्रागएहौ। 
३ टे पल्लियो, नूम भी ग्रपने पतिक 
ग्राधीन र्ते! २ इसलिये क्रि यदि 
ट्नमेमेकोटपेमेटो जो वचन क्तेन मानते 
हा, तौमी तुम्हारे भय ‡ महित धवित्र चाल- 
चलन को देखफरर चिना वचन के म्रपनी 
ग्रमनी पत्नी के चालचनन कै द्रायां छिच 
जाएु! ३ ग्रौर नुम्हागा मिमार दिखावटी 
न हो, म्रधति कराल गृधने, रौर मोने के गहने, 
या मानिभातिकरे कपटे प्रहिनना 1 ४ वरन 
नुम्दास दपा टप्रा अ्रीर मुप्त मनुष्यत्व, 


, +त । 1, 





क्श्म ने श्राप क्च पर हमर पार्पो 
फे श्रपनी दे पर उठा लिया) 
{या त्रिद्यष्‌। + गा श्रादर्‌। 
2.2 
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नच्रता श्नौर मनकी दीनत्ता की अविनारी 
सजावट मे मुसज्जित रहै, वयोक्रि पर्मेष्वर्‌ 
की दृष्टि में इसका मूल्य वडा 1 ५ ग्रीर्‌ 
पूर्वकाल में पवित्र स्त्रिया मीः जौ परमेद्वर्‌ 
पर आक्षा रखती थी, श्रपने श्राप को इमौ 
रीति मे सर्वार्ती नौर्‌ ग्रपने श्रपनें पति के 
ग्रायीन स्छनी थी) & जैने मास इृक्रहीम 
दी आलां रही त्रौर्‌ उरे स्वामी कटनी 
थी. मौ नुम मौ यदि अनाई करो, श्रौर 
किसी प्रकार कै-भयमे भयभीतनदहौतते 
उत की त्रेटिपा ठहूयेगी 1 

७ वैमेरीदटे पियो, तुम मी वुद्धिमानी 
मे पल्नियो के माथ जीवन निर्वाह करो 
श्रीरस्मी को नित्रेल पात्रे जानकर उसका 
ग्रादर करो, यद समभकर किः हम दोनो 
जीवन के बररदान* के वारिस ह, चति 
तुम्हारी प्रा्थनाए सकन जाए) 

८ निदान, सवं कै सव एकः मन प्रर 
करपामय श्रीर नार्ईदचारे कौ प्रीति स्वनेगवे, 
ग्रौर करुणामय, ग्रौरनस्र वनो € बुद्यई. 
के बदले बुराई मतकरो, प्रौरनमगानीके 
वदने गाली दौ, प्रर इम कै विपरीत 
अआमीप द्री दा. क्योकि नुम प्राप कै 
वारिस टेने के निये बनाए गए टा। 
१० क्योकि जौ कोट जीवने कौ इच्छा 
रखता है, रौर श्रच्छ दिन देखना चाहूता ₹, 
वह ग्रपनी जीभ को वुराईने, प्रौर ग्रपने 
टोलोकौदलकौ वराते कले से रोके गहु] 
११ वेट्‌ बुरका साय ष्टे, ग्रीर भनाई 
ही करे, वह्‌ मेन मिनापको दृ श्रीर्‌ उम- 
केयलमेरहे। १२ योरि प्रभू कौ राप 
ध्र्भियो पर लगी ग्टती है, ग्रीर उसके कान 
उनकी व्रिनती कौ श्रोर्‌ नमे रत है, परन्तु 
प्रमु ब्रुराट करनेवानो के विमुग्व रहता ट ।। 





# शू श्रतु्ह। 
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१३ ग्रौर्‌ यदि तुम नाह कने मे 
उत्तेजित रहौ तो तुम्हारे ब्रुराई एरनेवासः 
फिर कौन? १४ श्रीर्‌ यदि नुम चर्म वेः 
कारर॒ दुत भी च्ठभ्रौ, तो धन्यौ, परर 
उन कै डरने सं मन उरो, ग्रौर्‌न चवयभ्रो 
१५ परममीटकोप्रमु जानक अपने अपने 
मन मे पवित्र समको, श्रौरजोकोटतुममे 
तुम्दारी चाया के विपयमं कृष्ट पद्ध नो 
उमे उतर देने कै निये सवेदा तंग्रार रदी, 
पर नम्रता श्रौर भये क ताथ! १६ श्रौर 
विवेक # भी युद्ध रम्ब, ठसनिये कि जिन 
वातो के विषय में तुम्हारी बरदनामौ हाती 
है, उन के विपयमेवे जा नुम्हारे ममीही 
ग्रच्छं चालतरनन का अपमान करते दहं 
लज्जित हौ! १७ क्योकि यदि परमेश्वर 
कौ यही इच्छादो, कि तुम भलाईन्टने के 
कार्ण दृख उरभ्र, तौ यह्‌ वराई करने के 
कारण दुव उछान उनमू १८ इम. 
तिये कि सतीह ने भी, ब्र्यनि श्रवर्भियोके 
लिये धर्मीनेपापोके कारणा एक वार दुख 
उठाया, ताकि हमे परमव्वर कै पान 
पटूचाए वह्‌ गरीर कै भावसेतो घात 
किया गया, परर ग्रात्मा के भावे जिनाया 
गया। १६ च्मीमे उम ने जाकेर्‌ कदी 
ग्रत्माग्रोकोमी प्रचार क्य! २० जिन्ो 
नेउम यीं ममयम राज्ञा न माना जेव 
परमद्वर्‌ नूह के दिनो में वीरज घरक 
स्ट्ग रहा, रौर वह्‌ जद्ाज वन रहा था, 
जिम मे वंटकंर थरौड लोग श्र्यन्‌ आरट प्राणी 
पानके दाया व्च गए! २१ ग्रीर उस्नी 
पानी का दृष्टान्त भौ, भ्र्थात्‌ वपतिन्मा, 
यीगु मसीह्‌ के जी उठने के दारा, प्रव तुम्हे 
वचाता ह; (उमस दारीर क मेन को 
दूर्‌ करने का अ्र्य नही ह, परन्तु गुध 





+ श्र्थात्त मन या काननानि । 
222 


१ पनर 


[ ३: {३--४: ६ 
विव ‰ से परमेद्वरके वदामेहौजानेका 
ग्रथ ह)! २२ वटे स्वर्ग प्रर जाकर 
परमघ्वरर्‌ कं दद्धिनी श्रौरर्वंट गवा, श्रौर्‌ 
स्वगद्रूत ग्रौर ्रधिकारी ग्रौर्‌ खामर्थी उसके 
श्रायीन किए गण्‌ हू | । 
ट न्म जवं किं मसीह्‌ ने यैर मं 
दामन दुख उटायातोतुम मी उदी 

मनया का घारसा करके हूयियार्‌ ब्रान्ध सो 
क्योकि जिमने शरीर में दुख उठाया, वहू 
पापम चुट गया। २ ताफि भविप्य मे 
प्रपना येप शारीरिक जीवन मनुप्यो कौ 
प्रमिलाषाग्रा के भ्रनृत्तार्‌ नही वेस 
परमेव्वर को इच्छा के प्रनुस्नार व्यतीत 
करा! ३ क्योकि अ्रन्यजातियो कौ इच्छा 
कै अनुसार कयम करने, श्रौर नलुचपन की 
चरौ ब्र्भिनाषाग्रो, मतवालापन, लीता- 
क्रीड़ा, पियक्कडपन, ग्रौर धुरित मृत्तिपूजा 
मे जहा तक हम ने पहल समव गवाया, 
वही वहूत हृश्रा। य्द्ममे वे भ्रचम्भा 
करने, करि नुम एसे मारी नुचपनर्मेउनका 
साय नही देते, ओरीर्‌ दप्तलिये वे वृस भता 
कटै हं। ५ परेम को जो जीवतो 
ग्रीर मने ह्रौ काम्याय करने को तैयार, 
लेखा देगे। ६ क्योकि मरदहुन्नोकोमी 
मुसमाचार इमी तिये मुनाया मया, कि 
रीर र्मे तो मनुप्यो के श्रनुम्नार उन का 
न्याय हो, पर श्रात्मा में वे परमेष्वर के 
ग्रनुनार्‌ जीवित्त रह्‌ ॥ 

७ मव वातौ का ग्रन्त तुरन्त होनेवाला 
ह, इमनिये सयमी टोकर्‌ प्रार्थना के लिये 
सचेत रहो)! = ग्रौर्‌ सवरर्मे श्रेष्ठ वात 
यह्‌ हंकि एक दूमरेमे अधिक प्रेम रखो; 
क्योकि प्रम अ्रनेकर पापो को ढाप देता ह। 
६ चिना कुडकुडापु एक दूसरे कौ पहना 
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करो १० जिसकोजो वरदान पिना, 
वहू उमे पर्मेद्वर के नाना प्रकार क श्रनुग्रः 
भले मग्डासियो की नाइ पक्रं दूसर का 
सदा में लगाए! ११ यदि कोई बोन, ता 
एसा वोने, मानो प्रसमव्वर्‌ का वचन ट; 
यदि कौट मेवा करे, तो उस शक्तिम करे 
जो परमेश्वरदेता ह, जिस सव्र वातम्‌ 
यीनु मसीह्‌ के ठास, परमेक्वर कौ मदिमा 
प्रगट - महिमा मरौर समराज्य युगानुयुग 
उसीकीदहै। त्रामीन॥ 
प्रियो, जो द रूपी श्रग्नि नुम्द्रारे 
परखने के लिये नुमर्मे मडकीदैः उसने 
यह समकर प्रचम्भान करो कि कोट 
ग्रनोखी वात तुम पररव्रीनरहीद। १३ पर 
जसे जमे ममीह्‌ के दुम्बो मे महभागी राते 
हो, श्रानन्द करो, जिस मे उसकौ महिमा के 
प्रगट होते समग्र भी तुम श्रानन्दिति ग्रौर 
मगन हौ । १४ फिर यदि ममीहूके नामके 
लिये तुम्हारी निन्दा कौ जातत है, तो घन्य 
हो, वयोक्रि महिमा का श्रात्मा, जो 
परमेदवर का ग्रात्मा है, तुम पर छया करता 
द) १५ तुममेने कोई व्यक्ति हृत्यारा 
याचोर,गराकुकर्मी होने, यापराष्‌ कामें 
हाय डालने करै कार्ण दुख न पाएु। 
१६ पर्‌ यदि ममीही होने के कारण दुव 
पाए, तो लज्जित न हो, पर दम व्रात के लिये 
परमेष्वर्‌ की महिमा करे! १७ स्याति 
वंह ममय ग्रा पटूचा हृ, किं परिले पररमस्वर्‌ 
के लोगो“ क्रा न्याय किया जाग, श्रीर्‌ जव 
किन्यायका ग्रारम्मह्मदहीसेहोमातो 
उन काक्या ग्रन्त होगा जौ परमेश्वर कै 
मुस्रमाचार कौ नही मानते? शय श्रौर 
यदि धर्मी व्यक्नि टौ कठिनता से उद्धार 
पाएगा, तौ भक्तिहीन रौर पापीको क्या 


+ यृ० धर्‌ । । 


१ प्रतस्स ॥ 
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सिकाना 7? १६ इमनि जौ परमेश्वर की 
इच्छा के ग्रनस्रार दुख उछति है, ठ भला? 
करतले हए, श्रपने श्रपने प्राण को विव्वास- 
योग्य सजनहारके हायमनपिद्‌॥) 
प तममे जो प्राचीन * हैमे उनकी 
नाई प्राचीन ग्रौर मसीदके दुख्णका 
गवाह्‌ ग्रौर प्रगट होनेवाली मटिमा में 
सहभामी होकर उन्हे वहं समता हु। 
२ किपरमेञ्वरके उम भ की, जो तुम्हारे 
त्रीचमे है रखवाली क्रो, भ्रौर यह दवाव 
ते नही, पर्त परमेद्वर की इच्छा के 
श्ननसार श्रानन्द से. ग्रौर्‌ नीच-क्माई के 
लिये नही, पर मन लगाकर ३ श्रौरजो 
नग तम्हे सौपे गए ह्‌, उन पर अविकार 
जनाग्रो, वरन भंड के लिये ्रादद्य चनो] 
छ श्रौर जव प्रधान रखवाला प्रगट होगा, 
तो तुम्दे महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो 
भूरमाने का नदी । ५ ह नवयुवरको, तुम भी 
प्राचीनो कै ज्राधीन रहो, वरन तुम सव्र 
कर मव एक दूमरे कौ सेवा के निये दीनता 
ने कमर्‌ वान्ये स्टरो, क्योकि परमेदवर 
ग्रभिमानियो का नाम्ना कर्ता हं, परन्तु 
दीनो पर्‌ भ्रनुग्रह्‌ करता दै! ६ इसनिये 
पर्मेव्वर कै दलवन्त दाथ के नीचे दीनता 
मे रदो, जिससे वद्‌ नुम्हं उचित समय पर 
वद्वाए! ७ ग्रौर मरपनी सारी चिन्ता उसी 
पर्‌ ठान दो, क्योकि उम को तुम्हार ध्यान 
है) ८ मचत दहु, ्रौर जागते र्ट, क्याविः 
नुम्दारया विरोधी शतान यु मर्जनेवान सिह 
कीनाटृडमयखोजमेर्हूताहं, कि किसको 
फाट वरा! & विव्वान्न मे दृद हौकरर 
श्रौर यह्‌ जानकर उम्र साम्टना करौ 
क्रि तुम्हारे भाईनजो समारमेहै,पेसैदही 
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दुख भगत रह्‌! १० श्रव परमेश्वर जो 
सारे ्रनुग्रह का दता ह, जिसने तुम 
मसीह्‌ मं श्रपनी ब्रननन महिमा के लियं 
वृलाया, तुम्हारे थोड़ी देर नक दुख उठाने 
के वादश्रापदी तुम्हुं सिद्ध श्रौर स्थिर ्रौर 
वलवन्तं करेगा। ११ उसी का समज्य 
युगानुयुग रह । त्रामीन ॥ 

१२ मेनं सिलवानमके हाय, जिमेमे 
विञ्वामयोग्य भाई समम्ता हृ, संक्षेप में 


१ पतरसत--> पतरम 
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लिखकर चुम्हु समाया हं ग्रौर यहु गवाही 
दीह कि परमेदवर का मच्चा अनुग्रह्‌ यही 
है, दसी र्मे स्थिर न्ट? १३ जौ वातले 
नुम्हारी नाइ चुने हए लोग ह्‌, वह्‌ ग्रौर मेरा 
पूवर मरकूम तुमु नमस्कार कहने ह्‌। 
१४ प्रेममे चुम्बन ठे लेकर एके दूसरे को 
नमस्कार करो 

तुम सकव्कोजौ ममीह्‌र्मे टौ गान्ति 
मिलती रहे ॥ 





पतरस कां 


९ दामौन पतरम की ओ्ोरसेजो यीनु 
मसीह्‌ का दास प्रौरप्रेरिति हं, उन 
लोगो के नाम जिन्हो नें हमारे परमेऽ्वर 
ग्रौर उद्धारकर्ता यनु मसीट्‌ की धार्मिकता 
मे हमारा सा वहुमूल्य विद्वास प्राप्त किया 
हं। २ परमेश्वरके ग्रौर हमारे प्रभु यीनु 
की पहचान के द्वारा भ्ननुग्रह्‌ ग्रौर गान्ति 
तुम मे वट्ूतायन मे वदती जाए! ३ क्योकि 
उसके ईदवरीय सामयं ने मव कुद जो जीवन 
श्रौर मक्ति से सम्वन्व रखता हु, हमें उनी 
की पहचान के हारा दिया ह, जिम ने हरमे 
श्रपनी ही महिमा ओर सद्गुण के ग्रनुचार 
वृलाया हं! ४ जिनकेद्वारा उस्ने हरमे 
वहुमूल्य ग्रौर्‌ वहत टी वडी प्रतिक्लाएु दी 
हं ताकि इनके द्रारा तुम उस्र मडाहटसे 
छटकर्‌ जो ममार मे बुरी ब्रभिलाषाप्रोमे 
टोती हं, ईदवगीय स्वमाव के समभागीदटौ 
जाप्रो। ५ ग्रीर्‌. इसी कार्ण तुम सव 
प्रकार क्रा यत्न करके, अ्रपनें विद्वामं पर 
मदृगरण, श्रौर सद्गृगा मर नम! ६ प्रर 


दुसरी पत्री 


सम परे नयम, रौर नयम प्रर धीरज, 
श्रीर्‌ धीरज पर भरवित्ति। ७ श्रौरभक्तिपर 
आचारे को प्रीति, श्रौर भा््चारे की 
प्रीति पर्‌ प्रेम वढानि जाग्रौ। ठ क्योकि 
यदि यें वाने तुम मे वर्तमान रु, ग्रौर वदती 
जाए, तो तमहं हमार प्रमु यीगु मयीह के 
पट्चानने मे निकम्मे श्रौर्‌ निष्फल न होने 
देगी! € श्रौर जिसमे ये वाते नही, वह्‌ 
ग्रन्धा ह, ग्रौर घुन्धला दैखता ह, रौर ्रपने 
पूर्वकाल पार्पो मे धुलकर गुद हीने को भूत 
वैठाहै। १० इम कारण हु भाद्यो, अपने 
वुलाए जाने, ग्रौर चन लिये जाने को मिद्ध 
करने का भली भांति यत्न क्रते जाग्र, 
क्योकि यदि एेसा करोगे, तौ कभी भी ठोकर 
न खाश्रोगे! १९१ वरन इस रीतिस तुम 
हमारे प्रमु ग्रौर उद्धारकर्ता यौञयु मचीट्‌ के 
श्रनन्त राज्य मे बडे आदर के साय प्र्वेन 
करने पाग्रोगे ॥ 

१२ इमलतिये यद्यपि तुम ये त्राते जानते 
टो, रौर जो न्य कचन वुम्द मिना, 


१: १३२३-२ - ६ | 


उमर्मे चने रहने टो, तौमौ म तुमह इन बातो 
की मुचि दिलाने को भवदा तयार रगा । 
१३ श्रीरमे यह्‌ श्रपनं लिये उचित समभना 
ह, कि जव तक मे इम इरेर्मे हृ, तव तक 
तुम्हु सुधि दिला दिनाकर उभासला रह । 
१४ क्योकि यह्‌ जानता हु, किं ममीह्‌ कैः 
वचन के श्रनुमार्‌ मेरे डरे के गिराए जानं 
का समय गीघ्र भ्रानेवाला हु! १५ इस- 
निये म एवा यत्न कल्गा, किः मेरे कूच 
कर्ने के वाद तुम इन सच वातौ कौ सवदा 
स्मरणा केरसको! १६ क्यपि जवर्हमनें 
तुम्ट्ं श्रपने प्रभ यौलु मसीट कौ सामरथ का, 
ग्रीर प्रागमन का ममाचार्‌ दिया यातो 
चह चतुराई मे गदी हूर कहानियो का 
ग्रनुकरण नही कियाथा चरन हमने त्राप 
टी उसके प्रताप कोौदेखा था १७ कि 
उत ने परमेद्वेरे पिता से श्रादर, ग्रीर 
महिमा पाई जव उस प्रतापमय मटिमा्मेमे 
यह वाणी श्राह किः यह मेग प्रिय पत्र है, 
जिसमेमेंप्रमन्नहु! ८ प्रौर्‌ जव हम 
उसके माय पवित्र पटाद परथ,तोस्वर्गम 
यही वाणी शरान सुना! १६ ओर्‌ हमारे 
पास जो मविप्यद्रक्ताग्रा का वचनं हु, कह 
डम घटना मे दुह ठहरा प्रर तुम यह्‌ ्रच्छा 
करनेहोनजौ यह्‌ समभ्कर्‌ उम षर्‌ ध्यान 
कारवेल, विः वह एक दीया है, जौ अ्रन्धियारे 
स्थान्‌ मे उम समय नक प्रका देता रट्ता 
ह्‌ जवतकेकिपौन फटे, श्री भोरका 
तारा तुम्हारे हृदयो मे न चमकः उठ) 
२० पर पटने ग्रह्‌ जान नौ कि पचित्र 
दस्त्र की कोई मी भविप्यद्राफणी किमीयै 
ग्रपने हीं विचारधारा के श्राधार पर पूर्णो 
नही टोती। २१ क्योकि कौट भीं 
मचित्यद्रारी मनुष्य की इच्छाम क्भीनङी 
ट्ट पर भवने जन पविच्र श्रात्माके दाय 
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उमारे जाकर परमेष्यरकौ श्रोर मे बोलते 
यं 1 
ॐ ग्रीर जिम प्रकार उन लोगो मे 
भे भविप्यदक्ता ये उमी प्रकारे तुम 
मे भी भू उपदेगक होगे, जो नाद करने- 
काले पागड का उद्धाटनं दिप पकर 
करेगे श्रीर उत स्वामी का जिन ने उन्दू 
मोन लिया हं इन्कार करगे श्रीर श्रपने श्राप 
क शीघ्र विनायमे दान दमे! २ श्रौर 
वहूुतैरे उन की नीड लुचपन न्रे, जिने के 
कारशा मत्यकतेमागकी निन्दा की जाएगी । 
३ ग्रौरवे लोभ केः लियं वाते गटुकर तुमे 
ग्रपने लाभ का कोरणा वनाएमे, श्रीर्‌ जो 
दणड कौ भ्राजा उन पर परिनेसेदहौ चकौ 
ह, उसके अने मे कुछ भो देर नही, ्रौर उन 
का विनादा ऊथता नही ४ क्योकि जव 
परमेदवर ने उन स्वर्गदूतो को जिन्दौ नें 
पाप किया नही छोड़ा, पर नरक मे भेजकरूर 
ग्रन्धेरे कुरडो मे डा दिया, ताकिन्यायके 
दिन तकं बन्दी रहं! ‰ श्रौरभ्रथमयुगके 
ममारकोभीन्‌ द्रोढा, करन भग्तिहीन 
ससारः पर महा जल-प्रनय भेजकर धर्मक 
प्रचारक नूह समेने ्राठ व्यकिनियो करो वचा 
सिया ६ प्रौरे वदोम रौर ्रमोराह कै 
नगरो को विनय का एमा दगृड दिया, 
विः उन्द्‌ मस्म करके रामे भिता दिया 
ताकि वै अ्रानेवाले भक्तिहीनं सोगो कौ 
चिक्षा कै लिये एक दुष्टान्त तने । ७ अ्रौर 
धर्मी नूत को जो अअधर्मियो के श्रशद्ध चान- 
चलन से वहूने दुपी धा छुटकारा दिया । 
८ (ययोकरि.्यह धर्मी उनके वौचमे रहते 
ट्ए, शरीर उन के प्रधर्मके कामोकरोदेप 
देखकर, ग्रीर मुन सुनकर, हरे दिन अपने 
सस्त मनकोपौीडिनिकरनाभशधा)) ६ नो 
प्रभु मभनाको परोक्ना्मेमे निकाल सेना 
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भ्रौर श्रधर्मिपोकोन्यायके दिने नक उगढ 
कोदगाम रयनाभी जानता) १० निज 
करके उन्दजो ज्रघुदध श्रभिलाषाग्रा के षीद 
ारीर्‌ के श्रनुसार चन्त, श्रीर प्रमृता को 
तच्छ जानने ह. वे दीठ, श्रौर हने रै, 
श्रीर्‌ उच पदवाताकोवुग भना क्टूनमे 
नदी उसने । ११ तौभी स्वगदरूते जो शित्त 
प्रौर सामयमेउनमेवटेह्‌, प्रमु के साम्ने 
नरुरा भना केटुकर दौष नही नमात । 

१२ परयनाग निवद्धि पयुग्रोही कं वुन्य 
हु, नो पकड जाने रौर नाण होने कं नियं 
उत्पन्न हए टे, श्रीर्‌ जिन चातो को गाने 
ही नही, उनके विपवमे भ्रौरोक्ो वरय 
भला कटूनैह्‌, वे श्रपनौ सद्रहटमअ्रापही 
मड जाएगे, १३ प्रौरोकोादुरारर्ेनक 
वदते उन्दी ता व्रुरा होगा उन्हुं दिनं 
दोपहर नुख-चिलास करना जला लगना ह, 
यह कलक ग्रौरदोपदै जवे वे तुम्हारे 
साय ाने-पीते र, तौ श्रपनी ग्रौर यच 
प्रेम भोज करके भोग-विनाम करै ट। 
१४ उनकीश्रायोमे व्यभिनाटिणिी वमी 
हुई ट, श्रौर वे प्रापि किए चिनाक्क नदी 
मकेते . चे चचल मनवोनो को फुसला चेते 
ह; उनके मनक्तेलोभं करनं को प्रभ्याम 
टो गया हं, वे सन्ताय कै सन्तानहै।! १५बे 
सीषे मागं को छोडकर भटक गए ह, श्रौर 
व्रर्‌ के प्र विलामके मार्गम परहौ तिषए 
ह, जितने मरमं कौ मजूर को प्रिय 
जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय 
मे उलहना दिया गया यहा तक कि अ्रत्रोन 
गदही ने मन॒प्य कौ बौनौ से उस 
मविष्यद्रक्ता को उसके वावलेपन से रोका। 
१७ ये नोग अन्ये कष्‌, प्रौर प्रान्धी के 
उडाएु टए व्रादलं हं, उन के लिये अनन्त 
ग्रन्धकारः व्टराया गया है1 १८ वे व्ययं 
घमर्ड की वराते कर्‌ करके लुचपन के कामों 
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के दारा, ठन नौगौ कौ दासैरिक अ्रभि- 
नापाश्रानमफमा नतद, जु भटक ग्रामम्‌ 
प्रभौ निशत ही न्ह! १६ बे उन 
स्वेनप्र होन की प्रतिना तौ दते ह, प 
श्राप रही सङ के दस द. वरयोकि जौ 
व्यपति जिक्ष स ह्यर गया ह, कहे उमका 
दास वनं जानारै! २० ओ्रौर जचवेप्रभ्‌ 
श्रीर उद्रारकत्ता योगुं ममोह्‌ कौ पुखानं के 
ताय ससार को नान्य प्रकरं को ब्रणुद्धता 
मे वने निके श्रीर्‌ फिर्‌ उन मं फमंकर 
दाग गए. तो उन की पिदधती दवा पहिली 
तेभीदुरौटौमईह्‌। २१ तरयोफि धर्मक 
मार्गम ङान नाननादह्ी उनके निये इममे 
मना होता, कि उम जानकर, उम पवित्र 
प्राज्नाने फिर जाने, जौ उन्हे मपि गई 
यी। उन पर्‌ यह कटादत * ठीक कैव्नी रै, 
२२ कि कृत्ता श्रपनी छट क ओर श्रौर 
पद हरं मृश्रगनी कीचटु मे नोटने के लिये 
फिर्‌ चनी जानो 
३ टै प्रियो, च्रव मे तुम्हे १ 
प्रौ निम्ना ह, श्रौर दोनो मे नुधि 
दिलाकर्‌ तुम्हारे युद्ध मन को उमारताहे। 
२ कि नुम उन वत्तौ को जौ पति 
भविष्यद्रक्ताग्रो मे प्रहिनेयेकहीहे ग्रीर 
प्रमु, श्रौर उद्धार्कर्ता कौ उम ्राना को 
न्मरण करो, जो नुम्हुरे प्रगिति केदारा 
दौ गर्हयी। ३ श्रौर यह पहिले जन लो, 
कि अन्तिम दिनोमे हसी टटा करनेवाने 
ग्राएमे. जौ अपनो रही श्रसिलापाग्रौ कै 
ग्रनमार चनेगे। ८ ग्मौर कंटेमे, उसके मानं 
की प्रतिना कहा गई? क्योरि जव ये वाप- 
ददिसोगयु दह, सत्र कु वेसा ही है, जेना 
सृष्टिक आआगम्भनेथा? ५ वेनो जान 
वकर यह भून गए, किः परमेक्वेर कै वचनं 
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कर द्रारामे राका प्राचीन कालम वतमान 
ह गौर पृथ्वी मी जलमेमेत्रनी रौर जनमे 
स्थिर ह। ६ इन्दीकेद्रारा उस युग का 
जगत जल र्मे इत्र कर नाय टो गया। 
७ पर्‌ वर्तमान कालके प्राकाद्व ब्रीद पृथ्वी 
उमी वचन कै हाद इमलिये रह्‌, कि 
जनाएु जाए; श्रौर वहे भक्त्िहीन मनुष्या 
कै न्यायग्रौरनाञ होने के दिनतकरसैही 
र्वे रुमे ।। 

८ है प्रियो, यह्‌ एक बरतितुमस ची 
न र्हे,कि प्रभू के यहा एक दिन हजार वर्षं 
के वरावर दह, श्रौर्‌ हजार वर्म एक दिन के 
वगवर दु! £ प्रभु ्रपनी प्रनिना कै 
विपय मे देर नही करता, जसौ देर किनने 
लोग नमने है, पर तुम्हारे विषय में 
धीरज वरता ह, श्रौर नही चाहता, करि 
कोई नादो; वेरने यह्‌ कि मतवेको मनं 
फिराव का ग्रवसर मिले। १० पटन्तु प्रभ 
कादिनिचोरकी नाईग्रा जाएगा, उस दिन 
ग्राकाग चडीं हृडहडाहट के गन्द मे जाता 
रहेगा, श्रौर्‌ नत्व बहत द्वी तप्त होकर पिघल 
जाएंगे, श्रौर पृथ्वी ्रौर उम पर्‌के काम 
जनं जाएगे।! ११ नतो जव किये मुत्र 
वस्तुए, इस रीति म पिघलनेवाली है, तो 
तुम्ह्‌ पिव चालचनलन ओर्‌ भक्ति में कंमे 
मनुष्य टोना चाहिए! १२ ओर परमेश्वर 
के उस दिन की वाट्‌ क्रिस रीनि मे जोह्ना 
चारिए ग्रौर्‌ उसके जन्द्र आने के निये कंसा 
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यत्न करना चाहिए; जिमि के कारण 
ग्राकाच त्रम चे पिघल जाएमे, ग्रौरे ग्राक्राज 
के गणा बहून ही तप्त दौकर गल जागे । 
१३ पर्‌ उम की प्रतिन्ना के अ्रनूम्ार ठम 
एक नए श्राकान श्रौर नई पृथ्वीकीो ग्रास 
देखते हु जिन मैं धार्मिकता वास करेगी 11 

१४- इसनिये, दे भियो, जवं कि तुम 
इन वानो की ग्रास देष्वते टौ तो यत्न कगे 
कि तुम आन्ति से उसके माम्रुनें निप्केनकं 
ग्रौर निदेपि हरो ! १५ मरौर मारे प्रमु 
के धीरज को उद्धार समशो, जसे हमारे 
प्रिय भाई पौनुमने भी उम जानके श्रनुसार 
जो उसे मिला, तुम्हुं लिखाह! १६ वसे 
ही उम ने पनी सव पत्रियोमं भी इने 
वातोकी चर्चाकी ट जिन में कितनी वाते 
णेमी हे, जिनका समभना कठिन 2, प्रौर 
अनपद्ध रौर चचल्‌ लोग उने के अर्था को 
भी पवित्र जास्व कौ प्रौर ढात्तो कौ नाद 
सखीच नानकर्‌ श्रपने ही नाद का कारण 
वरनाते है! १७ इसनिये- हे प्रियौ तुम 
नोग पहिल दही से इन घातौ को जानकर 
चीकम रहो, ताकि ग्रवर्मियो के भ्रमर्में 
फमकर ग्रपनी स्थिरता को दाय ये कही 
स्वो नदो! १८ प्र हमारे प्रभु, श्रौर 
उद्धारकर्ता यीशु ममीह के ्रनृग्रहु ओर 
पहचान मे दते जाग्रो। १६ उमी की 
महिमा गरवे मीदहो, ग्रौर युगानुयुग होती 
रहे। अ्रामीन॥। 





यूहा की पहिली पत्री 


4 उम जीवेन के वचन के विषय में 
जोश्रादिसेया, ज्सिहमने मुना, 


रौर जिय श्रपनी ग्रासो मे देवा, त्ररनं जिभे 
हमने च्यानमेदेवा; ्रौरहाधोसे चुप्रा । 
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२ (यह्‌ जौवन प्रमद टूृग्रा, श्रीर्‌ हम तै 
उमे देग्वा, भ्रौ उस नी गवारी दैने ई 
ग्रौर नन्दं उम प्रनन्तं जीवन का समाचार 
देने, ज पिनाके याथया, ग्रौर हम्‌ पर 
प्रगट हृुश्रा)) ३ जौ कृद्धे हमने देषा 
प्रर मुना र उमा समाचार तुम्दु मौ दने 
ह्‌, डसनिये कि नुम भी हमारे साय सहूमानी 
हो, श्रीर्‌ हमारी यह वहभागिना पिनाके 
साय, ओ्रौर्‌ उसने पुपर मीशु मसी के माव 
हं। ४ श्रीरये वाने हम टमनिये चियते 
ह्‌, कि हमाग श्रानन्दपृगदहो उाए + 
जो नमाचार हमने उसमे मुना, 
श्रीर दुमद मुनानं हु, वह यरे ह, किः परम- 
श्वर ज्योति हः रीर उमम कृद नी 
ग्रन्पकार न ६ यदि हम न्ट, फ 
उमकै साय ह्रमारौी सहूभागिना हु, श्रीर्‌ 
फिर भ्रन्धकार मे चवे, सोह्म भ्ये 
श्रीर्‌ सत्य परर नही चलने! ७ प्र यदि 
जेमा व्ह ज्योनिमेहू, चमलोहममी न्पोति 
मे चते, तो एकं दरूमरे म सहुभामिना र्न 
ह; ग्रौर उसके युय यौणु शा लोट में सवे 
पापोने शुद्ध करनाहं। ८ यदिहुम कट 
किट्ममे कुधी पापनही, नो श्यनि श्राप 
को धोखादेनेदहे ग्रौरः हम मे मत्य नही) 
६ यदि हम म्रपनेभापोक्तो मानने, तो 
चह्‌ हमारे पापो को क्षमा कलने, श्रौर्‌ हमे 
सव अयमं म शुद्ध कटने मे विहवामयोम्य 
श्रीर वर्मी ह । १० यदि कहूंकिः हमने 
पपि नही क्रिया, तो उने ठा ठहूराने है, 
ग्रौर उसका वचन हम मे नहीई। 
२ दे मरे वालको, मये वान तुम्दू 
इमलिये निखता हृ, दरिः नुम पापन 
केरो, ्रौर यदि कोड पाप रे, तो पिना 
के मास हमारा एक महायक ह, अर्थि 
घरार्मिक यीनु ममौट्‌ा २ ग्रौर वही हमारे 


पापो त्रा प्रायदिच्ततरहु ग्रौर्‌ केवत हमारे 
ही नही, ठरन सारे रयत देः पायो फा मी। 
३ पदिदटम चमक श्रानाश्रो को माने, 
नोहसमे टम जान नेमे किहम ठय जानं 
ग्ट! ४ जे कट्‌ यह्‌ कटुता, किम 
उम डानमगयाह, ग्रीरउनकीश्रल्लाग्रोक 
नही मानता, वट्‌ भ्ारहै; म्रौ उमे 
सन्ये नेही। % पर नो कोट उस्रके वचनं 
पर्‌ः चले, उक़ मे सचमुच पररनेव्वर सप्रेम 
निद्धट्घ्राहः हमे इमी ने मालूम होतार, 
किःहममपेहुज ६ यो कर्‌ यट कटुना 
द्‌, किमेदखयमं वरना रहना ह, उमे चाहु, 
िश्रायनौ वेमादी चने जँखा चह चलता 
या1। 

७ भ्रियो. म चुम नोर नई श्रद्ना 
नदीं चिग्म्ता, परः वही पुरानी प्राना जो 
ग्रारम्म ने तुम्द मिनी हू; यह्‌ पुरानी अना 
वह्‌ वन्न, लिमेतुमनेनुनाह्‌। < फिर 
मे नुम्ट्‌ नय प्राजा किना ह; ग्रौर्यहनो 
उत्तमे प्रौर तुम र्मे सच्ची ठ्ट्ग्ती है, 
वयोकि अन्धकार मिटना जाना र अर 
सत्य क ज्योति श्रमी चमकने ननी हग 
& जो क्न यहकुटतादहै, किम ज्योतिमें 
ह, अर्‌ श्रपने भार्दने वेर सतारं, वट 
प्रव नकः अन्यकारही मेह! १० जो कोई 
प्रपने माई म प्रेम स्वता ह, वह्‌ ज्योतिमं 
रहना है, ओरौन ठेकर्‌ नही खा सक्ता। 
११ परजो कोई श्रपने भाईमे वैर रग्वना 
है, वह श्रन्धकारमे हं भौर अनन्यकार्‌ मं 
चलना है, ओ्रौर नही जानता, कि कहां 
जाता द, क्योकि श्रन्यकार ने उन कै ग्राव 
प्रन्धी करदी रह्‌ + 

१२ है वालको, म तुम्हे इसलिये विखता 
हं, किः उसके नाम मे नुम्हारे पप क्षमा 
ट्ए। १३ टे पितरे, मे तुम्हे इसलिये 
लिखना ह, कि जोयादिमे दह, तुम उत्ते 
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जानते हो. है जवानो, मे तुम्हे इसलिये 
लिखता ह, कि तुमे ने उपर दुष्ट पर जय 
पाड ह. है लड़को, मे नें तुम्हुं इमचिवं 
लिखा है, कि तुम पिनाको जान गए) 
१८ टे पित्तरो, म ने तुमं इसलिये निषा 
टै, किजौभ्रादिसे दह्‌ तुम उमे जान मए 
हो: है जवानो, मेने तुम्टं इसनिये निखा 
है, कि तुम वनवन्त दो, ग्रीर परमेश्वर का 

वचन तुममे वना रहता हं, श्रीरतुम्रने 
उमदुष्टपरजयपार्डह। १५ तुमनतो 
मस्ारसेश्रौरनसंनारमे की वन्तुभ्रोसे 
परेम र्खो यदि कोई समारसे प्रेम रखता 
है, तो उस्म पित्ता का प्रेम नही ट! 
१६ क्योकि जो कु समार र्मे है, ्र्वात्‌ 
द्रीरे की अ्रमिलाषा, ओ्रौर ्रखो कौ 
ग्रभिलाषा ब्रौर्‌ जीविका का घमरड, वह्‌ 
पिता कौ ग्नोरेमे नही, परन्तु संमास्हौीको 
ग्रोरमेह। १७ ग्रीरससारग्रौरउमकीं 
ग्रमिलापाएं दोनो मिटते जाने ह्‌, पर्‌ जो 
पृरमेष्वर कौ ठ्च्छा पर्‌ चनता हु, वट्‌ 
मदा वना रहेगा \ 

१८ दे लडकरो, यहु म्रन्तिम समयर्‌, 
ग्रौर्‌ जमा तुमने मुना, कि ममीह्‌ का 
विरोधी आनेवाला ह, उसके अ्रनुसार श्रव 
मी वहुत से मसीह्‌ कै विरोवी उठे है, 
द्नमे ह्म जानने हु, कि यह्‌ ग्रन्तिम समय 
हं। १६ वे निकनेतोहमहीर्मेसे, पर 
ह्ममेकेथे नही, क्योकि पदिहमर्मेकं 
होते, तो हमारे साथ रहने, पर निकलं 
इसलिये गए करि यह प्रगटहौ कि वै सव 
हम मेकेनदीहं! २० श्रौरतुम्हायातो 
उम पवित्र से प्रमिपेकेदुग्राहै, श्रीर्‌ तुम 
मव कुद + जानतेहो! २१ मं ने तुमं 
इसलिये नही तिखा, कि तुम सत्य को नही 
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जानते, पर इमनिये, कि उसे जानते हो, 
श्रीर इसलिये कि कोई कूठ, पत्य को रोर 
ने नदही। २२ भ््टा कौन हं? कवन वह्‌, 
जो यीयु के ममीह होनें से इन्कार करता 
हं, श्रौर मसरीहु का विरोधी व्ही दह्‌. जो 
पिताक ग्रौर्‌ पुर का इन्कार करता हु! 
२३ जो कोई पृत्र का इन्कार केरता ह उसके 
पाम पितामी नहीं जोपृत्रकोमानलेता 
है, उसके फास पितामीदह) २ जो कु 
तुमने श्रारम्भकेमुनाहं व्ही तुममं चना 
रदे जोतुमने श्रारम्भने सूना, यदि 
वह्‌ तुम्मे चनारे, तोतुमभी पत्रमे, 
ग्रीर पिता मे वने रहोग! २५ श्रौ 
जिच कौठ्सखने हमने भ्रनिना की कहू 
ग्रनन्न जौवन हं! २६ मेने ये वाते तुम्हू 
उनके विषयमे निखी हु, जो तुम्हं मरमाते 
ह्‌! २७ श्रौर तुम्हारा वह्‌ श्रमियेक, जो 
उस कौग्रोर्‌ से किया गया, तममे वना 
रहना ह, ग्रीर तुम्रं उस का प्रयोजन नही, 
कि कोई तुम्ट्‌ भिखाए, वरन जसे वह्‌ 
ग्रसिषेक जो उसकौश्रोरसे क्रिया गया 
तुम्ट्‌ सवे त्रातं निखाता ह्‌, म्रौर्‌ यह्‌ स्वा 
ह, श्रौर भूढा नही श्रीर्‌ जेमा उमनें 
तुम्दुं सिखाया हं वेमेदही तुम उसमें वनं 
रहने हो! २८ निदान, हि बालको, उसमें 
वने रहो; कि जव वह्‌ प्रगटदहौ, तो हमें 
हियाव हो, श्रौर हम उसके श्राने पर उखे 
साम्डने लज्जित न हौ! २६ यदि तुमः 
जानतेहो, किं कहु घार्मिकरहतोपह्‌भी 
जानते दो, कि जो कोई धम तां काम करता 
ह्‌, वहु उसमे जन्माहं । 


देष्वो पितानें हमसे कंमा प्रेम 
किया, किं हुम परमेरवर कौ सन्ताने 
कृह्लाए, आर हम ह मीः इम कारणं 
मक्तार हमे नही जानता, क्योकि उस ने उसे 
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मी नही जाना। २ दहे प्रियो, श्रभी ह्म 
परमेङ्वर की सन्तान हु, ओर म्रव तक यह 
प्रगट नटी हूम्रा, किं हम क्या कुछ होगे! 
इतना जानते ह्‌, करि जव वह्‌ प्रगट होगा तो 
हम मी उसके समान होगे, क्योकि उस को 
वाही देखेंगे जसा वह दहु ३ ग्रौरनोौ 
को उस पर यह त्रागा रखता हं, वह श्रपने 
श्रापको वसा ही पवित्र करता हु, जपा वट 
` पवित्र हं। ४८ जो कोई पाप करता ह 
वह॒ व्यवस्था का विरोध करना हं, मरौर 
पापतो व्यवस्याका विरोवटहुं। ५ श्रौर 
तुम जानते हो, कि वंह उमनिये प्रगट हुग्रा, 
किपापोको ह्र चे जाए, ओ्रौर उसके 
स्वमावर्मे पापनही। ६ जो कोई उस्म 
वना रहता ह, वह्‌ पाप नही करता. जो 

कोई पापकरनाह,उमनेनतो उसे देखा 
हं, ओ्रौरन उसको जानाह। ७ दे वालको, 
किसीकेभरमानेमेन राना, जौ वर्मक 
काम करता, व्ही उसकी नाई धर्मी हं। 
८ जो कोई पाप करता हं, वह्‌ दौतान # 
कोश्रोरसे ह, क्योकि शैतान प्रारम्भही 
मे पाप करता प्राया हं: परमेख्वरं का 
पुत्र इसलिये प्रगट ह्ग्रा, कि ठतान के 
कामोकोनाघकरे।! £ जो कोईपरमेद्वर 
से जन्मा ह चह पाप नही कसला, क्योकि 
उसका वीज उसमे वना रहता ह. ओर 
वह्‌ पाप कर ही नहीं सक्ता, क्योकि 
परमेश्वर ये जन्मा हं) १० इसी से 
परमेदवर को सन्तान, श्रीर्‌ भतान कौ 
मन्नान जाने जाते दहु, जौ कोई घर्मे के 
काम नही करता, वहु परमेदवर से नही, 
रौर नवह, जो ्रपने भारईूये त्रम नही 
रखता । ११ क्योकि जो समाचार तुम नें 
ग्रारम्मसे मुना, वह्‌ यहु ह, किं हम एक 
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दूरे से प्रम रर्वे। १२ श्रीर कैन के ममान 
न वर्ने, जो उसदष्टसे था, भ्रौर जिसने 
ग्रपने माई को घात किया श्रौर उने किम 
कारण घात किया? इम क्रारण कि 
उसके कामवरुरेये, ग्रौर उसके भारटके काम 
घ्मेकेषथे।। 

१३ टे भाव्यो, यदि संसार वुमसमे वर्‌ 
करता्हतो श्रचम्मान करना! १४.हम 
जानते हे, कि हम मृत्यु मे पार होकर जीवन 
मे पहुच ह्‌, त्रयाकि हम भाव्योसे प्रेम 
सवते हैः जो प्रेम नही रखता, वह्‌ मृत्यु 
को दशा में रहता हं। १५ जो कोई ग्रपनें 
मादस वेर रखता दह्‌, कह हृत्यारा हं; 
ग्रौर तुम जानते दहो, कि किसी हन्यारे मे 
अनन्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने 
परेम इमी से जाना, करि उसने हमारे विये 
ग्रपने प्रणदे दिए, श्रौर हमे भी मादो 
के निये प्राणा देना चाहिए! १७ परजिम 
किमी के पासन समार की मपत्तिदहौ रौर 
वह्‌ ग्रपने भाई को कगाल देकर उम प्र 
तरम खानान चाहे, नो उम में परमेह्वर 
का प्रेम क्रयकिर वना रह मक्ता हं? 
१८ हे चालको, हम वचन म्रौरजीभदही 
-मे नही, पर्‌ काम ग्रौर मत्यकेढारयाभी 
मरेम कर्रे। १६ इसी मे हम जानेगे, कि 
हम सत्य के द, ओर्‌ जिस वातमे हमारा 
मन हमे दोप देगा, उसके विषय मं हम 
उसके साम्हने श्प अपने मन कोढाढमदे 
सकेमे। २० क्योकि परमेञ्वर हमारे मन 
मे वडा है, श्रौर सव कुछ जानता हं, 
२९१. हे प्रियो, यदिहमासयामनदहमे दोषन 
दे, तो हरमे परमेश्वर के माम्हने हियाव 
होता है। २२ ओर जो कुदं हेम मागे 
है, वहु हरमे उस से मिलता ह, क्योकि हम 
उस कौ प्राज्ाग्रो को मानते, श्रीर जो 
उसे भता टह वही करन हं। २३ श्रौर 
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उसकी प्राज्ञा यहदटहै कि हम उक्तके पत्र 
योग मसीह्‌ के नाम प्रर विश्वास करे म्रीर 
जमा उसने हरमे श्राज्नादीरठं उसी कं ्रनुमार 
्रापसर्मे प्रेम रे) २४ प्रीरजोउ्मक 
ग्राज्ा्रो को मानताद्धै, वह उस मे,*ग्रीर्‌ 
यह उम मेँ वना रहता हं. प्रौरद्सीमे, 
शर्या उम श्रासमामेमौउसने हमे दिया 
ह, हम जानते हे, कि क्हरट्म म वना 
रहना इ 1 


ट है प्रियो, हर एक श्रात्मा कौ प्रतीति 

न करो- वरन श्रात्माश्रो को परतो 
किवे परमेश्वर कीगश्रोरसेदहु कि नही, 
क्योकि वहुत्त से भूरे भविष्यद्रक्ता जगते में 
निकल खंडे हए इ। २ परमेक्वर का 
ग्रात्मा तुम इसी रीति से पहचान सक्ते हो, 
करि जो कोई श्रात्मा मान चेती ह, करि यग 
मसीह्‌ रीर मे होकर राया हु वह्‌ परमेञ्वर 

ग्रोरसेहै। 3 श्रौरजो कोई श्रात्मा 
यीशू को नही मानती, वह्‌ परमेश्वर की 
ग्रोर से नही, ग्रीर वही तो मसीह्‌ के 
विरोवी कौ ्रात्मा ह, जिसकी चर्चा तुम 
सुन चकेदहो, कि वह्‌ प्रानेवालादहै ब्रौर 
ग्रच भी जगनर्मेहु! ४ है कालको, तुम 
परमेव्वेरकेहौ श्रौर तुमने उने पर जय 
पाईं; क्योकि जोतुमर्मे हु, व्हुउसमे 
जोममार्‌मेंहु,व्रडाहु।! ५ वे समार के 
ह, उस कारण वे संसार की वाते बोलते 
हं, रीर ससार उनकी सूनताह। ६ हम 
प्र्मेदवर के ह परमेर्वर्‌ को जानना 
ह्‌, चहु हमारी सनता ह, जो परमर्वर्‌ को 
नदय जानना वह्‌ हमारी नही सुनता 
इसी प्रकार. हम मत्य कौ श्रात्मा श्रीर चरम 
को श्रात्मा को पहचान सेते है ॥ 

७ ठे प्रियो, हम ्रापम मे प्रेम रखे, 
क्योकि प्रेम पररमेव्वरे से ह: श्रौर्‌ जो 
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कोई प्रेम करता ह, वह परमेश्वर से जन्मा 
है; रौर पसमेष्वर को जाननाहं। ठ जौ 
प्रेम नही रता, वह परमेच्वर करो नही 
जानना, क्योकि प्रगमेदवरप्रेमदहं। & जो 
प्रेम परमेव्वर हम ने रुवता ह, व्ह उमस 
प्रगट ट्ग्रा, कि परमेऽ्वर्‌ ने श्रपने एकलौते 
पत्र कौ जगतर्मे मेजा हि, कि हम उसके 
द्रमाग जीवन प्राए १० प्रेम इयम नही, 
कि हम नै परमेश्वर गे प्रेम क्रिया, पर 
इ्ममेरं,किउमने हमसे भ्रम किया, 
ग्रमैर्‌ हमारे पापो के प्रायल्चिन के लिये 
ग्रपने पृत्रको भेजा! ११ ह श्रियो, जव 
परमेद्वर ने हम मे एेमा प्रेमं किया, तो 
टम को भी ्रापस मे प्रेम गवना चाहिए । 
१२ परमेश्वर को कमी किसी ने नही 
देवा, यदि हम श्रापसमे प्रेम र्वे, नो 
परमेडवर हम मे वना रहता ह; आर उसका 
परेम हममे सिदधदटोगयादह्‌! १३ उमीसे 
हम जानते दहै, कि हम उम मे चने रहते हं, 
प्रीर वह हम में, क्योकि उस नै अ्रपने 
ग्रात्मामेसेहमे दिया) १४ ्रौरहमने- 
देव भौ लिया ग्रौर गवाही देते ह्‌, करि 
पिता ने पुत्रको जमन का उद्धारकर्तां करके 
भेजाहु) १५ नो कोई यह्‌ मान लेता, 
कि यीनु परमेष्वर क्रा पत्र ह; पररमेद्वर 
उममे वना नहता है, श्रीर्‌ वह परमेश्वर 
मे{ १६ ्रौरजो प्रम परमेदवर्‌ हमसे 
रता ह, उसको दहम जान गए, ग्रीरहमे 
उस कौ प्रतीति ह; परमेहवर्‌ प्रेम ह 
ग्रौरजोप्रेममे वना रहता, वह्‌ परमेद्वर 
मे वना रहता हु, श्रौर परमेश्वर उसमें 
वना रहता ह। १७ उसीसेप्रेम हममे 
मिद्ध ग्रा, कि हमे न्याय के दिन हियाव हो, 
क्योकि जमा वहु, वसे ही समामे हम 
द्‌। १८ प्रेममे भय नही होत्ता, चरन 
सिद्ध प्रेम मयकोदूर्‌ कर्‌ देता ह, क्योकि 


२५० २ वृत्रा 
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१२ मुभे व्रत सौ दें नृम्द् नलिखनी 
हु, पर क्रागज ग्रौर्‌ चियाही च निना नही 
चाहता, प्रश्राणाह्‌, क्रिमे नृम्हारे पान 
श्राउना, श्रौर मम्मुखं हार मेातचीत 


1 


--३ युदप्ना 


[१.१.१५ 


दृश्गा जिन न वुम्हाग # श्रानन्द पूत 
हो! १३ तेरी वृनी हृं वहिन के नदके- 
घ्राने ते नमस्कार करनेद। 





शया हमार 





यूहत्चा की तीसरी पत्री 


4 मुक प्राचीन * कौ श्रौ मे उम 
प्रिय गयुमं केनाम, जिनमेम सच्चा 
प्रम रतादहू।) 

२ टे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है; किः 
जंसेत्‌ श्रात्मिक उन्नति करग्रह, वैसे 
हीत सव वतौ में उन्नति करे, .ग्रोर भला 
चगा रहु। ३ क्योकि जव माश्यो न 
श्राकर, नरे उम सत्यको गवाही दी, जिम 
प्रत्‌ मचमृचे चलनादहृ,नोमे वहूनही 
श्रानन्दिति हृम्रा। ४ मुम न मे वटकृर्‌ 
श्रीर्‌ कोई श्रानन्द नटी, किमेमून्‌ किमेरे 
लडवेः-ताले सत्य णर चलने द 

५. द्‌ प्रिय,जोक्रुद्त्‌ उन भाद्रयो र 
साथ करनाटे, जो पन्देशी भी हु, उम 
विश्वासी की नादं करताहं।! ६ उन्टौने 
मरढली कै साम्ट्ने नेरे प्रेम कौ गवाही दी 
थौ यदिन उन्टं उस प्रकार विदा करेगा 
जिन प्रकार परमेश्वर के लोगो कै लिये 
उचित नो च्छा करेगा) ७ ज्योकिवे 
उम नाम कं निये निकले हु, श्रौर ग्रन्य- 
जातिया म कुदं नही लेते। ८ उन्नये 
एसो का स्वागन करना चाहिए, जिम 





+ या प्रित्तयुतिर्‌। 
{या स्त्यमेप्रेम। 


हम भी सत्य के पक्ष मे उन के सदकर्मी 
| 

६ मने मर्ड्ली को कु लिखा था, 
पर्‌ द्वियुत्रिफेस जौ उन मे वहा वनना 
चाटना ह, हमे ग्रहण नही कर्ता! १० मो 
ञव मं प्रास्गा, तौ उत्तके कार्मोकौ जौ 
वह्‌ क्र रहारं मुधि दिनास्मा, करि वह्‌ 
हमारे चिपयमे व्रुगी बुरी बातें वक्ता हू; 
ग्रौर्‌ गरस पर भी सन्तोपनकरकेब्रापही 
माइयो को ग्रहणा नही करता, श्रौर उन्हं जो 
ग्रहा करना चाहने ह, मना क्वाहं प्रौर 
मरुढली मे निकाल देता ह! ११ है भ्रिय, 
बरुगई के नरी पर मलाट के त्रनूयायी 
हो, जो भलाई करता ह्‌, यह्‌ परमेव्वर को 
ग्रारसे्है, परयजौत्रुराईकरताह.उमने 
परमेदवर को नही देखा! १२ देमेत्रिवुस 
कै विपणर्मे सव ने वरन सत्यनेमीश्रापदही 
गवाही दौ. ओर्‌ हम भी गवाहीदेते हैः 
ग्रौर तू जानना है, कि हमारी गवाही 
मच्चीदहुष 

१३ मुके तुभं कौ वहत कद्ध लिखना 
नो था, परर सियारी ग्रौर्‌ कलम से लिना 
नही चाहता १४ पर मुमे अगाद कि 
नुस दीघ्र मेटः कलर्गा : नव हम अरम्द्ने 


१ {११ 


साम्हने वात्तचीत करेगे . तुभे शान्ति मिलनी 
रहे! यहा के मित्र तुभे नमस्कार करने 
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रै वहाकेमिप्रोमनामनले लेकर नमस्कार 
कहु देना ॥ 





| यहूदा शी पत्री 


4 हृदा कौ गओरौर से जो यी 
मसीह का दास श्रौर्‌ याकूव का भाई 
है, उन बुलाए द्ुग्रो के नाम जौ परमेश्वर 
पिना में प्रिय श्रौर यीशु मसीह्‌ कै लिये 
मुरक्षित द ॥ 

२ दया ग्रीर गान्ति श्रौर प्रेम तुम्हे 
वहुतायत ने प्राप्तं होता दर 

३ दे प्रियो, जव मे तुम्द उस्र उद्धार 
कै विषय मे लिखने मे ्रत्यन्त यरिश्रमसे 
प्रयत्न कर र्हाथा, जिसमे हम सन 
सहभागी ह, तोम न तुम्हू यह्‌ समाना 
प्रावद्यक्र जाना कि उस्न वित्वान कँ 
निये पूरा यत्न करो जौ पर्वित्र नोगो 
कोएकही वारमौपागयाया। ४ क्योकि 
कितने एसे मन॒च्य चुषकेसे टममे श्रा 
भित दै, जिन कै इस दगड का वेन 
पुराने समय. में पहिलेदही मे निपा गगा 
धा ये भितहीनदे, शरीर हमारे परमेकष्वर 
केः भ्रनुग्रह को लुचपन मे बदल डालने ह, 
ग्रीर मारे श्रदरेत स्वामी श्रीर प्रभु यौलु 
मसीह्‌ का इन्कार करते ह ॥ 

५ पर यद्यपि तुम सवे ब्रात एः 
तरार जान चुके टौ, तौभी म नृम्दरे इत्त 
प्राने कौ सुधि द्विकाना चाहता ह्‌, #ि 
प्रभु ने एक कुल को मिलन दैव से चुंडाने 
कै वाद विद्वासं न लानेवानो को नाष 


कर दिया। ६ फिर जो स्वग्दरूती ने 
प्रपने पदको स्थिर न रश वरन भ्रपने 
निज नियाम को ष्योड दिया, उस ने 
उन को भी उम भीषा दिने के न्याय 
कै निये अन्धकार मे जो सदा कान ढेः 
लिये हं चन्मनौ मे रणा ह1 ७ जिम 
रीति ते सदोम श्रौर श्रमोरा श्रौर उनके 
ग्रास पास के नगर, जौ एन कौ नार 
व्यभिचारी दहो गए थे श्रौर परापे व्ररीर्‌ 
कै प्री लग गए धे पाय के भ्रनन्त 
दणड मे पडकर दृष्टान्त हरेह! ८ उमी 
रीतिमे य स्वेप्नदर्ीं भी ्रपने म्रपनें 
दारीर को प्रशुदध करते, श्रीर प्रभूता करो 
तुच्छ जानते है. श्रीर्‌ उने परदवालो कौ 
रा भना न्दते ₹। & परन्तु प्रधान 
र्वगदूत मीकार्ईूल ने, जव केतन * मे 
मूसा कौ लोथ कै विषय मे वाद-विवाद 
करता था, तो उत्त को वरा भला क्के 
दोप सगाने का साहस न किया, पर 
यह्‌ कहा, रिः प्रम्‌ तुभः उरे! १० प्रर 
य नोग भिन व्रती फौ नही जानते, 
उन को नुरा गना कहते है, पर जिन 
वातो को म्रचेतने प्रयप्रा की नाड स्वभाव 
ही से जानते ह, उन मे प्रन प्राप को 
नाश कस्ते टे) ११ उन प्र्‌ हाय, 





तरः यू 


५ 





कणयोकानकाििििनेनौरकि 


भ 


# 


रष 


२४५ 


चै 


श्िपे कने की शौ गान चने, पौर 
मन्दुगौ मे निं विन्वाम कौ नार श्रद्ध 
हौ मः ट न्नी सेस की का दिग 
कर्कं नाय हु ट! श्ये दुष्टर 
प्रर ममाग्रो म नुन्हारे म्न सार-गेते, 
नम्र म दमी दह चदान समम 
ध्रौरः केषर प्रयना सौ पट मप्नृवाते 
रन्वये ईह; वच निर्मन उदिन्‌ र, सिन्द 


नः ५ ॐ क (= 
न्या ठ्य जानी; धनमद र निष्पत 


पेट ह, ङदो कराः मर वेः र; प्रीर 
जड मे दण्ड्द गद र1 १३ य म्मद्र 


के श्रचग्ट ह्विनसौरे है, नौ शपनी नर्न 
प्व फेनं उदात ढः २ सगटोय करै 
ई, जिन कै नि मदा छाल लर धर्‌ 
ग्रन्स्मन र्मया) श श्रौर दुमो 
मे नी जौ पादम म सौनवौ पोर 
धा, एन मे विप म पटे मदिष्यद्ायी 
, कि दग्धे, प्रम्‌ श्रपने नाम्य पवर्थ 
दैः माय श्राया { १५ कि सदसो न्याप 
वरे भ्रौ सम मनिनह्ैनो कै उन ङ 
प्यदस्ि कै मद कापा के वियम्‌, जौ 
उन्ही ने भकिननीन टकर दिए, प्रौ 
ठन मव ण्डो र्न कैः त्रिपप मे मो 
मविनरीनि पापिया न उसके विरोपमे न्ट 
ह. दोषौ उहदाए! १६ द तो प्रवृष्ट, 
कुटक्ुटानेदाने, प्रर शरपने प्र्भिनाषाभों 
क प्रनुमार चयनेवाने हु, श्रौर्‌ श्रपने मुहू 
मृ धमरड कतै वार्ते मन्ते ह; श्रौर ठै 
लाम कै लिये मुहु देम्यै वड़ाईं क्वि 
कटने 


५ 





6०. यट 
4 स 


१: १२-२५ 


|) १ 


ह~ 4 


५ ॥ भ च [ षे 
१७ पने प्रिया, वुम दन चात स् 


जके भे, चन्‌ [क 
न्यन्गय दन्य, जोहैणन अमु फोट मर्य 


मै पिनि दितिं ग्ट चु दै! शतत 
तुम म्् ङा मग्न ये. तिः विद्धः दिनम 
एम दृटः करनयाने दोन, गय ऋ्ण्नी 


यगि 5 ष 
ह + भर "1141881 (पि ३, ह जिन १२। प्रात्य 
नही २० १र दै पिमो. वम अन्ने 
अनि ए्विथ द्वकम मं शरपनद उन्नति 
शमन हप प्र ददिश्रु भ्रान्मा म प्रातम्‌ 
करने टूदु1 २१ श्रपने यपौ एटुमेव्दरः 
क प्रेम मे व्नाद्‌ स्न, श्र श्रनन 
मयनं कै न्प हमारे प्रमं यमु मसीद्‌ 
क्तदो श श्राभा देवर स} २२ ऋऋ 


२ 
उन पर्‌ नो सदह ईप 
२३ प्रर बहुतोक्े श्रानम न> भ्पटकर 
निकानो, शरीर बहवो पर भवय के साथ 


द्वा वेन्यो; दन्न च्म क्त्ये नै धृणा 
श्रो न्द शरर्‌ के व्रारा कलल्ति दु 
ग्या) 

पथ श्र जो चुम्दुं लेक्रर चाने र 
कदा सन्ना रै, श्रमैर अपनी महिना क 


यरपुरी के साम्दने मगन रौर निर्दोष 
करके स्वदय रर्‌ स्वना ह! २४५ उम 
पदन पग्येव्वर रमार उदारक की 
महिमा, श्रीर्‌ गौरव, श्रौर्‌ पराक्रम, श्रीद 
द्रधिव्यर, हमरे प्रम्‌ यीयु मसीदट्‌ ज 
दमया जसा सनातन कलमे, च्ठमी 
द्रो रौर युगानुमुम रद + प्रनीन। 





यृहन्ना का प्रकारितवाक्य 


[क 


यीश्ु मसी का प्रकाकितवाक्य 
€ जो उसे परमेदवर्‌ ने टुसनिये दिया, 
करि श्रपने दानो को वे वर्ते, जिन का 
तीघ्र होना अव्य ह, दिखाए ग्रोर 
उस ने श्रपने स्वगदूत को मेजकर उमके 
हासा श्रपने दास यूटत्ना कौ चलाया । 
२ जिस नें पग्मेव्वर्‌ के वचन श्रीर्‌ 
यीशु मीहे कौ गवाही, श्र्यात्‌ जौ 
कृद्‌ उस नें देखा या उस कौ गवाही 
दी! ३ धन्यहं वहु जो इम भविष्यद्ाणी 
के वचन कौ पठता ह, श्रौर वे जो सनते 
है श्रौर दसम लिखी हुई वातो को मानते 
है, क्योकि ममय निकट श्राया हं 1 
४ यृह्न्ना की ओर से आआासिया कौ 
मात कलीनियाश्रो के नाम. उम कौ 
ग्रोरसे जोर, भ्रौरजो था, श्रौर जौ 
श्रानेवाला हं, शओ्रौर उन सात प्रालमाग्रो 
की श्रौरये, जौ उसके सिदहासन के 
साम्हने ह्‌। ५ श्रौर यीडु ममीह कौ 
प्रोरसे, जो विद्वास्योग्य साक्षी ग्रीर मरे 
हम्रोमे से जी उव्नेवालो मे पटिनौीठा, 
प्रोर पृथ्वी के राजीाग्रो का हाकिम 
ईः तुम्हे भ्रनुग्रह॒ रौर गान्ति मिलती 
रहै जो हम ते प्रेम रखता ह, श्रीर्‌ 
निस नें श्रपने लोह के दारा हरमे पापो 
से श्युडाया ह। ६ श्रौर हरमे एक राज्य 
भ्रौरं श्रपने पिता परमेश्वर के ल्य 
याजक भमी यनां दिया, उसी की महिमा 
ग्रीर परावम युमानुयुग र्दे! श्रामीन। 
७ देखो, वह्‌ वादन के साथ श्रानेवाला 
ह; श्रीर्‌ ह्र एक श्रावं उमे देखेमी, 
चरन जिन्होनं उमे वेधा या, वे भी 
23 


उसे देखेंगे, मौर पृथ्वी के सारे कुले उसके 
कारणा दनी पीटेगे । हः 1 भ्रामीन 1! 

ठ प्रभु परमेदवर्‌ क्ट जो ह, श्रौर 
जो या, श्रौर जौ भ्रानेवावां ह; जो 
सर्गक्रतिमान ई. यह्‌ कहना हु, किमे 
ही त्रनूफा श्रीर्‌ श्रोमिगा हं 1! 

६ मं यूता जौ तुम्हारा भाई, श्रीर्‌ 
यीनु के क्लेल, श्रीर्‌ राज्य, ग्रौर्‌ धीर 
मे तुम्हारा सहभागी हे, परमेष्वर्‌ के 
वचन, श्रौर यशु कौ भवाही के कारणा 
पतमुम नाम टापू मेथा! १० क्रिमे 
प्रम के दिनं श्रालसामे भ्रा गया, रौर 
ग्रपने षीय तुरही का सा ठकेडा शब्द 
यह्‌ कहते मुना! ११ कि जो कुत्र 
देखता ह, उसे पुस्तकं मं लिखकर नातो 
कलीमियाग्रो के पाम मेज दे, ग्रर्यात्‌ 
इफिमुम श्रौर स्मुरना, श्रौर्‌ पिरगमुन, 
ग्रौर युग्रातीय, श्रौर सरदीस, शओ्रौर्‌ 
फिलदिलफिया, श्रीर नौदीकिया मे) 
१२ रीरमन उ्से*+ जो मुने बोन 
रहा था; देखने के लिये प्रपना मुह्‌ 
फरा, श्रौर पी धूमकर मे ने सोने 
की सात दीवटे देवी। १३ श्रौर उन 
दीवटो के वीच में मनुष्य के पत्र स्रीगा 
एक पुरुष को देखा, जो पावो तके का 
वस्व॒ परहिने, श्रौर दछाती पर्‌ नुनहला 
पट्का वान्ये हृएं था । श उनके सिर 
ग्रौर बाल इवेत ऊन वरने पाते केसे 
उज्ज्वन थे, श्रीर्‌ उस कौ अखं श्राग 
की ज्वाला कौ नाई थी। १५ श्रौर 


# यू उस दास्दरको। 
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मिदर के वरतन चकनाचूरं हौ जाते 
हं. जसेकिमनेमीषेमादही श्रधिकार 
अपने पितामेपायाह।! २८ श्रौरमरउसे 
भोरक्मतार दुगा! २६ जिस के कान 
हो, वह्‌ सून ने कि भ्रात्मा कलीससियाग्रो 
से क्या कहता हं ॥ 


£ श्रौर मरदीस को कलीसिया के 
दूत को यद्‌ लिख, कि, 

जिस कै पास परमेव्वर कौ सात 
भ्रात्माए रौर मान तारे हु, यह्‌ कटता 
हं, किमे तेरे कामो को जानता हु, कि 
त्‌ जीवता तो कहलाता हे, परर, हं मरा 
हुत्रा । २ जागृत रट्‌, प्रर उन वस्तुद्रो 
क्ोजो वाकी रह्‌ गईदह, श्रीर जौ मिटनें 
को थी, उन्द दुद कर, क्योकरि म ने 
तेरे किमी काम को श्रपनें परमेञ्वर 
के निकट पूरा नही पाया} ३ सो चत 
कर, क्रि त्रु नं किसर रीति स चिकना 
प्राप्त की रीर मुनी थी, ओर उम में 
वना रह, श्रौर मन फिरा. ग्रीर यदि 
तू जागृत न रहेगा, तोम चोर की नादं 
भ्रा जाञ्गा ओरौर तू कदापि न जान 
सकेगा, किम किस घड़ी तुक पर र 
पडगा 1 ४ पर हा, सरदीस मे तेरे यटा 
कद्ध एसे लोग ट्‌, जिन्हा ने श्रपने श्रपनें 
वस्व॒ ब्रशुद्ध नटीं करिए, वे इवेत वस्त्र 
पटने टृए मेरे साथ घूमेगे क्योकि वे 
इम योग्य हु। ५ जो जय ए, उसे 
इसी पकार श्वेत वस्त्र परहिनाया जाएगा, 
ग्रौर मे उसका नाम जीवने कौ पस्तकं 
मे से किसी रीति से न क्राट्गा, परं 
उसका नामं श्रपने पिता ग्रौर उसके 
स्व्गदूलो के साम्ने मान लुगा। 
६ जिसकेकानटो, वह सुननेक्रिभश्रात्मा 
कलीसियाग्रोतते क्या कटना है 
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७ श्रौर फिलेदिलफिया की कतीसिया 
के दूते को यहु निख, कि, 

जो पवित्र श्रौर सत्य ई, म्रौर जो 
दाङ्द की कुजी रखता हं, जिस के समोसे 
हए को कोड चन्दे नही कर सक्ता श्रौर 
वन्द किए हुए को कोई सोन नही 
सक्ता, वह्‌ यह्‌ कहता हु, कि} पमं 
तेरे कामो को जानता ह, (देख, मेने 
तैरे साम्न एकं दार खोल रखा ह, 
जिन कोई बन्द नही कर सक्ता) कि 
तेरी सामयं योदीसीहु, ्रीरत्रूने मेरे 
वेन का पालन क्यार ग्रौर मेरे नाम 
का इन्कार नही क्रिवा। & देख, मं 
ठतान के उन सभावालोको तरे वशमें 
केर दगा जौ वहू्दी वन ठेर, परह 
नही, वरन शूट बोलते ह-दख, मं 
एसा कस््गा, किःवे प्राकर तेरे चरणामं 
दरडवन करगे, श्रौर यह्‌ जान सगे, 
किमे ने तुकसे प्रेम रखा! १० तू 
ने मेरे धीरज के वचन को ध्रामा €, 
इमलियि मं भी तुके परी्ना के उस्र समय 
वचा रषूगा, जो पष्ठी पर रहनेवालो 
करे परखने के लिये सारे संसार पर भ्रान- 
वाला ह। ११ म॑ शीघ्र ही अनेवाला 
हु, जो कुद्ध तैरे पास दहै, उसे थामे रह, 
किकोरद्‌तेरामुकुटद्यीनननं। १२ जो 
जय पाए, उसे मे श्रपने परमेद्वर के 
मन्दिर मे एक खभा वनाञ्मा, श्रीर्‌ 
वह॒ फिर कभी वाहूर न निकनेगा, 
श्रौर म॑ श्रपने परमेदवर का नाम, ग्रौर 
ग्रपने परमेव्वर के, नगर, अर्थात्‌ नये 
यरूकनेम ऋ नाम, जौ मेरे परमेत्वर 
के पास से स्वर्गं परमे उनरनेवाला दं 
मर श्रमना नया नाम उस पर लिमा । 
१३ जिसक्रेक्रानदो, वह मुन ले करि ग्रात्मा 
कलीसियाञ्नो से क्या कटना ह ॥। 


॥) 


= 


१८ श्रौर लौदीकरिया कौ कलौसिया के 
दूत को यह लिख, कि, 

जो श्रामीन, रौर विश्वासयोम्य, ग्रौर 
सच्ना गवाह है भ्रौर परमेश्वर कौ 
मुष्टि क्रा मूल कारण ह, वट यह्‌ कहता 
ह! १५ क्रि मै तेरे कामो को जानता 
ह करिनूनतौष्डा हं रौर न गमं 
भला टोत्ताक्रितूष्डा या गम होता) 
१६ मो इसनिये कि तू गुनगुना ई, 
ग्रौर न व्डाह ग्रौर न गर्म, मे तुभ 
ग्रपने मृहुमे से उगलने पर हु। १७ तू 
जो कहता है, कि मे धनी हृ, रौर धनवान 
टो गया हू, ग्रौर मूके किसी वस्तु कौ 
घटी नही, श्रौर यह्‌ तदी जानता, कि 
तू अ्रभागा श्रौर तुच्छ ग्रौर कगाल श्रौर 
ग्रन्धा, ग्रौर नद्धा ह। १८ इसी लिये 
मे तुभे सम्मति देता हू, कि अराग मे 
ताया ह्र सोना मुम मोल ले, कि 
धनी हो जाए, श्रीर स्वेत वस्ते ले 
कि पहिनकरर तुभे अ्रपने नद्धंपन की 
लज्जा न हो, श्रौर ्रपनी प्रानो मे 
लगाने के लिये सूर्माते, कि तू देखने 
लगे! १६ मे जिन जिनसे प्रीति रखता 
ह, उन मव को उनाहना ्रौर ताडना 
देता हु, उसलियें सर्गम हो, ग्रौर मन 
फिरा। २० देख, म द्वार पर खेडा 
टरा खटवटाता हू; यदि कोई मेरा 
काव्द सुनकर दरार खोलेगा, तो मे उसके 
पास भीत्तर ग्राकर उसके साथ भोजन 
कष्गा, श्रीर वह मेरे साथ) २९१९ जो 
जय पाए, मं उसे श्रपने -सखाथ श्रपने 
सहासने पर वैठाञ्गा, जेसाम मी जय 
पाकर श्रपने पिता के साय उसके सिहासन 
पर वैठ गया। २२ जिम के कान ह 
वह्‌ सुनले कि ग्रात्मा कलीसियाग्रोसे क्या 
कट्ता हं ॥ ध 
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२५७ 
8 इन यत्ति के चाद जौ मे नें 
द्ष्टि की, तो क्या देता ह किं 


स्वगं में एक ठार दुला हुग्रा हे, श्रौर 
जिप्त कोम नं पहिले तुर्दीकनेगव्दसे 
ग्रपने साथ वर्तिं करते सुना था, चही 
कहता है, कि यटा उ्परम्राजा ग्रौर 
मे वरे वातं तुभ दिखाञ्गा, जिन का 
इन चातो के वाद पूरा होना अचक््य 
हं! २ श्रौर तुरन्त मे आत्मा मे अरा 
गया, गओ्रौर त्र्या देखता हु, कि एक 
सिहासन स्वगं मे धरा है, श्रौर उस 
सिंहासन पर कोई वठाह1 ३ ग्रौरनजौ 
उस पर त्रेण हं, वहु यव ग्रौर भातिक 
सा दिखाई पडता ह, श्रौर उस सिंहासन 
के चारौ शरोर मरक्ते सा एके मेघघनुप 
दिखाई देता हं। ४ ग्रौर उस क्िहासन 
के चारो श्रोर चौवीस सिहामन हु; 
श्रौर इन सिहासनो पर चौवीस प्राचीन 
र्वेत वस्त्र पनि हुए वैठे ह, ग्रौरउनके 
सिरो पर सौने के मुकुट हं) ‰ ओर 
उम सिंहासन मे से चिजलिया श्रौर 
गर्जन निकलते हं श्रौर सि्यसन के 
साम्ने श्राग के सात दीपके जल रहै हु, 
ये परमेश्वर कौ सत श्रात्माए ह। 
६ श्रौर उम सिहासन के माम्ह्ने मानौ 
वित्लौर के समान काच करा सा समुद्र 
ह, ग्रौर सिंहासन के वीच र्मे ग्रौर सिंहासन 
के चारो प्रोर चार प्रणी दह्‌, जिन के 
ग्रागे पीछे ग्राखें ही घ्राखे ह। ७ पहिला 
प्राणी सिह के समान है, प्रौर दूसरा 
प्राणी वच्छे के समान हु, तीसरे पाणी 
का मुह्‌ मनुष्य कासा, ओ्रौर चौथा 
प्राणी उडते हए उकाव के समान ह। 
८ रौर चारो प्राखियोकेद्धु छ पख 
हु, म्रीर चारौ श्रोर, श्रौर भीतर ग्रासे 
ही ्राखें हं. ग्रौर वे रात दिने चिना 
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विश्राम चिए यह्‌ कटतै रहते हू, कि 
पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रमु परमेद्वर्‌, 
सर्वघक्तिमान, जो श्वा, श्रीर्‌ गौर 
श्रोर्‌ जौ श्रानेवाना ह1 £ श्रौर्‌ अव 
त्रे प्रणी खउ्म कौ जो सिंहासन पर वड 
हु, श्रौर जो युगानुयुग जौचता दै, महिमा 
शरोर श्रादर श्रौर धन्यवाद करेगे! 
१० तव चौयीमो प्राचीनं सिंहासन पर 
चैटनेवाने के साम्दरने निर पटेगे, श्रीर्‌ 
उने जौ युगानुयुग जीवता हं प्रणाम 
करेगे, श्रौर्‌ श्रपने अ्रपनें मुकुट मिहातन 

केः माम्ह्न यह कटुनै दए ठान दमे । 
११ नि रहै हमारे प्रमु, रौर पररमेददरः, 
तू ही महिमा, श्रौर श्रादर, ग्रौर्‌ साम्यं 
के योग्यदहू; क्योकितरूही नै स्व वंस्तुए 
सुनी श्रौरवेनेरीदही उच्छाने यी, श्रीर 
मृजी गड \ 


धू ग्रौर्‌ जो मिहासने पर चज धा, 

म नें उमके दहिन हाव मे एकं 
पुस्तक देखी, जो मीत्तर ग्रौर्‌ वाह्र 
लिखी हृदं वी, ्रौर वहं मात मुहुर 
लगाकर वन्दं फी गई थी! २ फिर 
मे ने एक वलवन्त स्व्ेदूत कोदेषाजो 
ऊचे णब्द से यह प्रचार करता था किः 
दस पुस्तक के खोलने श्रौर उस की 
मुहर तोडने कै योग्य कौन ह? ३ श्रौर 
न स्वर्गं मे, न पृथ्वी पर, न पृष्व के 
नीये कोई उस पुन्तक कौ खोलने या 
उम पर दुष्टि डालने के योग्य निकला । 
४ श्रीरमं फूट ए्टकर्‌ रोने लमा, क्योकि 
उस पुस्तक के खोलने, या उस पर दुष्ट 
करनं के योग्य कोई न मिला) ५ तव 
उन प्राचीनोमेसेएकने मुम कटा, 
मन रो; देख, यहा के गोत्र का वह 
निह, जो दाञ्द का मून ह, उम्‌ पुस्तक 
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को स्योनं श्रौरे उस की सात्तौ मुहर 
तोरन के विये नयवन्न हरा है ! ६ श्रौर 
म ने उम विह्न श्रौर चाये प्रासियो 
ग्रौर उन प्ाचीनो के कीच मे, मानो 
एक दघ किया हरा मेम्ना च्डा देवाः 
उमे सातं सींग त्रौर सात श्रं थी; 
ये परमेष्वद्‌ की मार्तो आत्माएं है, जौ 
सारी पृथ्दी पर्‌ मजी गईर्ह। ७ उसने 
श्राकर उसके दद्धिने दाय ये जौ सिंहासन 
पर्‌ ठैटा वा, वह्‌ पुस्तकवेनी! प ज्रौर 
उव उत्त ने पुस्तके ली, तो वे चासो 
प्राणी रौर चौकीमो प्राचीन उत मेन्ने 
के साम्हने भिर पदे; श्रौर हर एक कै 
हार मे वीरा श्रौर धृप मे मरे हर 
घछोने के कटोरेवे, येतो पवित्र लोगो 
कौ प्रार्यनाए ह। € श्रौरवे यहु नया 
गीत गाने समे, कि नू इस्त पुस्तकं के 
नने, श्रीर्‌ उस्र कौ मुहर चोलनें के योग्य 
ह, क्योकि तूने वव हकरं श्रपने लोहूये 
हूर एक कुल, श्रौर्‌ भाषा, श्रौर सोय, 
ग्रौर जाति मे से परमेव्वद्‌ के लियं 

लोगो को मोत चिया ह1 १० श्रौर 
उर हमारे परमेश्वर कै लिव एक राज्य 
ग्रीर याजक वनाया; मरौर वे पृथ्वी प्र 
राज्य करते ह; ११ श्रौर जवम नें 
देखा, तो उ सिंहासन श्रौर उन प्रारियो - 

प्रौर उन प्राचीनो की चांते श्रोर वहूत से 
स्वर्गदूतो का छब्द सूना, जिन की गिनती 
लान्लौ श्रीर करोदडौ कीं थी! १२ श्रौर 
वे उचे शब्दस कहते थे, कि वष किया 
हुता मेम्ना ही समर्थं, श्नौर धन, रौर 
ज्ञान, .श्रीर चक्ति, रौर श्रादर, श्रौर 
महिमा, श्रौर धन्यवाद के योग्य है। 
१३ फिरमंने स्वर्गे मे, श्नौर पृथ्वी पर, 
प्रौर पृथ्वी के नीचे, ज्रौर समुद्र कौ सव 
सुजी हई च्स्तुत्रो को, ग्रौर सत्र कुर्छ 
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कोज्तेउनमेँ ह, यह्‌ कटने भूना, कि 
जो सिहासन पर वैठा है, उसका, श्रौरः 
मेम्ने का धन्यवाद, ्रीर श्रादर, श्रौर 
महिमा, श्रौर राज्य, युगानुयुग रहे। 
९४ श्रौर चारे प्राणियो नें श्रामीन कदा, 
ग्रौर प्राचीन ने गिरकर दर्डवेत किया 1! 


फिर मेने देखा, कि मेम्ने ने 
उन सात मृहरो मे से एकं को 
स्वोसा, श्रीर उन चारो भ्रारियो.में से 
एक कागर्जका ना गन्द सुना, कि भ्रा) 
२ श्रौरमं ने वृष्टि कौ, श्रौर देखो, 
एक दवेत घोडा ह, श्रौर उसका सवार 
घनुष लिए इए हई. आर उसे एक मुकुट 
दिया गया, ओर वह्‌ जय करता हु्रा 
निकला कि भौर मौ जय प्राप्त करे | 

३ श्रीर अव उस ने दूसरी मुहुर 
खनी, तोम ने दूसरे प्रारी को यह 
कटूते सुना, किश्रा। च फिर एके श्रीर्‌ 
घोडा निक्ला, जो लाल स्म का था, 
उसके सवार को यहु ग्रधिकार दिया 
गया, कि पृथ्वी प्रस मेल उय ने, 
ताकि लोग एकं दूसरे को वध कर, ग्रौर 
उसे एक वदी तलवार दी गई! 

ध ग्रीर जव उस ने तीसरी मुहर 
खोली, तोम ने तीसरे प्राणी को यह्‌ 
कटूते सूना, किंश्रा श्रौरमे ने दृष्टि 
की, श्रीर देखो, एकं काल धोड़ा हं, 
ग्रीर उसके सवार के हाथ में एकतरान्‌ 
है! ६ श्रीरम ने उन चारो प्रियो 
के वीच र्मे से एक रान्द यह्‌ कहने सुना, 
किं दीनार का सेर भर गहुः श्रौर 
दीनार का तीन सेर जव, श्रौर तेल, श्रौर 
दाख-रसकीहानिन करना) 

७ श्रौर जवे उस नं चौथी मुहर 
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खनी, तोम नें चौये प्राग्ी का घन्द 
यह कहते मुना, किरा) घम्रौरमनें 
दुष्टि की, त्रीर देखो, एक पीला सा 
घोडा ह; म्रौर उसके सवार का नाम 
मृत्यु ह श्नौर अरवोलोक उसके पी 
पीये ह श्रौर उर पृथ्वी कौ एक चौथाई 
पर यद्‌ अ्रधिकार दिया गया, किं तनवार, 
ग्रीर श्रकाल, ओ्रौर मरी, श्रौरः पृथ्वी के 
वनपगुग्रोके द्वास लोगो को मार्‌ डालं॥ 

& ब्रौर जव उस नें पाचवी मुहर 
सोली, तौमने वेदी के नीचे उने के 
प्राणो को देवा, जो परमेदवर्‌ कै वचन 
के कारण, ग्रौर उस गवाही के कारण 
जोखन्टौनेदी थी, तरव किए गए ये। 
१० ग्रौर उन्ही ने वडे गन्द से पुकार 
कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, ग्रौर 
सत्य; त्‌ क्वे तकं न्याय न करेगा? 
ग्रौर पुच्वी के रहनेवालो से हमारे लोह 
का पलटा क्वे तक न लेगा? १९१ श्रौर 
उनमें हर एक को दवेत वस्य दिया 
गया, श्रौर उन यै कहा गया, कि श्रौर्‌ 
थोडी देर तके विश्राम करो, जव नक 
किं तुम्हारे समी दास, -ग्रीर भाई, जो 
तुम्हारी नाई वव दौनेवाते ह, उनकी मी 
गिनती पूरीनदहोले॥ 

१२ श्रीर जव उस ने छटवी मुहर 
खोली, तो मेने देखा, कि एक बड़ा 
मूदटोल दह्ुप्रा, ्रौर मूये कम्मल की 
नाद्‌ काला, अ्रीर्‌ पूरा चन्द्रमा लोह का 
साहौ गया। १३ ्रौर प्राकाक्न के तारे 
पृथ्वी पर एसे भिर पडे जमे बड़ी म्रान्वी 
से हिलकर अ्रजीर केपेदटुमेंसे कच्चे 
फल ऋहते ह । १४ श्रौर आका एेसा 
सरक गया, जसा पत्र लपेटनें मे सरक 
जाता है, भ्रौर हर एक पहा, रौर 
टापू, श्रपने श्रपने स्थान से टल गया। 


[ 
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१५६ प्रर पुथ्वौ कै नादा, रौर प्रयान 
म्रौर्‌ सरदार, आर घनान अर्‌ सार्ध 
ग, श्रीर दुग एके दाम, श्रीर्‌ हर्‌ एक 
स्वन, पहारो की स्बोदोमे, श्रौर चदानोमे 
जदि) १६ अरौ पारो, ग्रीर्‌ चटनी 
मे कंटूने लने, कि टम षर भिर प्रह 
ग्रोर्‌ हरमे उम्के मुंहम जो निद्ासन पर 
त्रया हृ. ज्रौ मम्ने के भररीप मे दिया 
लो १७ क्योकि उन के प्रकोप छ 
भयानकं दिन रा पटूचारहै, श्रव कौन हूर 
सक्ताः 
सकते वाद मेने पृष्दी के चाये 
कोनो पर चार्‌ न्वर्गदरूत चदे देन्वे, 
वे पृच्छ की चारो हवाप्नौ को यामे 
ये ताकि पृथ्यी, यां समुद्र, यातरि 
पर, हवा न चले} २ फिरमने 
एक ग्रौर म्वगेदूत कौ जीवते पं्येघ्वर्‌ 
की मृटर निए इए पूरवे ऋषर्‌ की 
)र्‌ ग्रान देखा, उस ने उन चारीं 
स्वर्गदूलो मे जिह पृथवो श्रौर नमुद्र की 
दानि करने क्य श्रयिकार्‌ दिया गया या, 
ञ्चे गच्धं मे पुकारकर क्ट}! ३ उत 
नकं हम भ्रपने परमेदवरं के दासा के 
मायं पर मुहूरन लना दे, नव तकर पृथ्व 


£ 
८ 
५ 


ग्रीर्‌ मुद्र श्रीर्‌ पेडो को हानि न 
पटुचाना ! ४ शौर्‌ जिन प्रर मुहर दी 


ग, म ने उन कौ गिनती चुनी, कि 
इन्तरएने कौ सन्तानो के सव गत्र मं 
ये एक लखि चौग्रालीस हजार पर मुहर्‌ 
द्री गई! ५ यहुदा के गोत्रमेंमे बारह 
हकारः पर मृहुर्‌ दी ग्ड, स्वेन कै गोत्र 


ममे चास्ह हजार पर; माद के मौत 
मं ने कास्हु हजार पर्‌1 € ब्राल्रेर के 


गोत्रमे ने वारह्‌ हजार पर, नपृताली 
के गोत्रमे ने वारह्‌ हृलार पर॒ मनदिश्ट्‌ 
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के गोत्रमेमे वारह हजार पर; इन्माच्छरे 
केगोत्रमेमे वार्ह दार पर 1 म जवृलूनं 
के गोत्रर्मे न बान्ह हयार पर; युनुफ 
के गोवमे मं काग्हु हजार पर श्रौ 


नि 


विन्यामीन के गोत्र्मे मे वाद्भु हृमार 
पर गृहः द्री गई! € इम के काद 


म॒न दृष्टि की, ऋौर्‌ देनो, हर एक 
उति, रौर प्ट, ओर लोम रौर भाषा 


मेख एक एमी वरडी भीड़, भिसि के 
गिन नही नन्ता या द्वेन वस्र पट्िनि, 
ग्रान अपने हाथो मे चरज॒र को डालिया 
लिए हए सिंहानन कै साम्हने ग्रौर मेम्ने 
के स्राम्ट्ने व्व टै! १० प्रौर वद 
पुक्ारकर कट्ती ₹, कि उद्धार 
हमारे परमेष्वर्‌ का जो निहीन 
ग्रौर्‌ मेम्ने व्ल जंय-जय-कार्‌ 
दो ११ रीर सारे न्वर्गदूत, उन निहाननं 
ग्रौर प्राचीना अररे चात प्राणिया क 
चासते श्रोर कड ह, फिर वे निंहानन 
के माम्हने महु > वने जिर पड; ऋर 
परमेद्वर कौ दर्‌डवरत कटा, 
ग्रामोन! १२ हमारे परमेल्वर गी स्तुतिः 
ग्रौर महिमा, ग्रौर जान, श्रौर्‌ वन्यकवाद, 
श्रीर्‌ श्रादर, ग्रौर्‌ सार्य, श्रौर्‌ चक्ति 
यमान॒य॒म दनी र्हं} आमीन) १३ इस 
पर प्राचीनोमे से एकनंे मुकुमक्टा; 
वे ग्वेन कम्ब पहने दए कौन हः 
श्रीर्‌ कटा मे ्राए १४ मनेंउनते 
कटा, दे स्वामी, तू ही जानता ईः 
नने ममे कहा, येवे, जो उस 
डे कनद मे त निकनेकर्‌ प्रापु ईहः 
इन्दो मे अपने अपने वस्त्र मेम्नेकेर्नहूुम 
धोकर स्वेत किए हं! १५ उखी कारण 
वे परमेश्वर केः सिंहासन के याम्हूने ह 


० १ 
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श्नौर उसके मन्दिरमे दिने गन उमकी 
सेवा करने ह, शओ्रौर जो सिंहासन पर 
वैठा ह, वहु उन के ऊपर श्रपना तम्ब 
तानेगा । १६ वे फिर भूखे श्रौरप्यायेन 
हौगे शौर नं उन पर धूप, न कोई तपन 
पडेगी । १७ क्योकि मेम्ना जो पिहासन 
के वीचर्मे हु, उन क्री रब्दवानी करेगा, 
श्रीर्‌ उन्हं जवन रूपी जल कै मोतोकं पास 
ले जाया करेगा, ग्रौर परमेष्वर उनकी 
राखो मे सव भ्रासू पोद्धं डानेसा | 


श्रौर जव उस ने सातवी मुहर 

सोली, तो स्वगे मे श्राध घडी तक 

सन्नटा छा गया। २ ग्रौरम ने उन 

सातो स्वगेदूतो को जो परमेष्वर के 

साम्हने खड रहते ह्‌, देखा, प्रर उन्दे 
सतत तुरदिया दी गइ ॥ 

३ फिर एक श्रीर स्वगेदूत सोने का 
घूपदान लिए हूए ्राया, श्रीर वेदी के 
निकट खडा हुग्रा, रौर उस का वहुन 
धूप दिया गया, किं सव पित्र लोगो 
की प्रार्थनाग्रो के साथ उस मोनहूली 
वेदी पर जो निहासन के साम्ह्ने है 
चढाए1 ड प्रीर उम धूप का चुग्रा 
पवित्र लोगो की प्रा्थनाग्रौ सहित स्वदत 
के हाथ से परमेडवर्‌ के माम्टने प्हूच 
गया1 ५ ग्रौर्‌ स्वदत ने घूपदान लेकर 
उसमें वेदी की श्राग भरी, ओरौ पुथ्वी 
पर उल दी, ओ्रौर्‌ गर्जन म्रौर्‌ शब्द म्रौर 
विजलिया श्रौर भईंडोल होने लगा 1! 

६ म्रौरवे सातो स्वर्गदरूते जिनके पाम 
मात तुरद्िया थी, फूकने को तेयार हुए ॥ 

७ परिनि स्वगेदूत ने तुरही फ्की, 
सौर लोह गे मिले टृ ग्रीने श्र श्राग 
उत्पन्न हई, श्रौर पृथ्वी पर डती गर्ह, 


# भू० पवित्रस्थान । 
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ग्रीर पृथ्वी की एक तिहाई जल मर्द, 
ग्रौर पेड़ो की एक तिहाई जल गई, श्रौर 
सव्र हरी घास भी जलं गई ॥ 

८ शओरौर दूसरे स्वगदत ने तुर्ही फूकी, 
तो मानो च्रायम मा जलता टूग्रा एक 
वडा पहाड़ समृद्र मे डाला गया, श्रीर्‌ 
समद्र का एकत तिहाई लोह दी गया) 
& श्रौर समुद्र की एकं तिहाई मृजी हू 
वम्तुएं जो सजौव थी मर गई, श्रीर एक 
तिहाई जहाज नाग दहो मया} 

१० ओर तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही 
फ्की, अर एक वडा ताय जो मलाल को 
नाई जलता शा, स्वगे से टटा, ओर 
नदियो क्री एक तिहाई पर्‌, शरीर पानी 
के सोतो पर श्रा पडा। ११ श्रौर उन 
तारे का नाम नागदौना कटलाता हं, 

श्रौर एक निहा पानी नामदौना मा 
कडवा हो गया, श्रौर व्रहूतेरे मनृप्य उस 
पानी क कडवे हौ जाने मे मर गए 1 

१२ श्रौर चौये स्व्गदून ने तुरी फूकी, 
श्रौर सूर्य कौ एकः तिहाई, ग्रौर चान्द की 
एक तिहाई ग्रौर तायो की एक तिहाई 
पर ्रापत्ति श्रार्द, यहा तक कि उन कां 
एक तिहाई अरग अ्रन्धेरा हो गया रौर 
दिन कौ एक तिहाई में उजाला न रहा, 
ग्रौर वेमे दही रानमेभी) 

१३ आओरजव म ने फिर देवा, तो 
श्राकादा के वीं मे एके उकाव कौ उडतते 
ग्रीर उचे शव्द से यह्‌ कहते सुना, कि उन 
नीन स्व्गेदूतो की तुरही के जव्दोके कारण 
जिने करा फूकना अभी वाकी है, पृथ्वी के 


गह्नेवालो पर हाय! हाय! हाय: 
ग्रौर व्रज पांचवे स्वर्गदूत ने 


तुरही एकी, तोम ने स्वर्ग से पृथ्वी 
पर एक तारा गिरता हुश्रा देखा, मरौर 
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प्रागे निकरफकर्‌ उन म दरिया भ्म 
करनी, श्रौर यदि कोर उन सै ह्नि 
पटरनाना चाहमा, तो अवध्य एसी रीतिमं 
मार उता जणा ६ दन्द श्रधिकार 
ह, चिः ध्राकाथ् न्ने वन्द म्र, रि ठन मी 
भविष्यद्राी फ दिना म महन दरम, 
श्रो उन्दं मत्र पानी परर श्ररभिव्यर्‌ 

परि उन नट उनागु, प्रौर्‌ तवे स्यं चाहं 
तव तत्र पृथ्वी पर हर्‌ प्रज्लर को ्रापनि 
नण! ७ श्रौ जव च प्रपनी गणी 
दे चुक्गे, तौ व्टर पयु जौ प्रथाहु कुड 
मे म निकलना, उन ये नदम्ग उन्दर 
जीतेगा श्रौर उन्दे मार दानेमा। ६ भ्रौ 
उनकी सौनं उम उदे नमर य॑ चौके 
पटी सद्रमी, जो पातिपिकः रीति मे मदोम्‌ 
श्रीर्‌ पमिमर छटवाता ह, गहा उ्न रा 


प्रभु म्मे प्रू पर चदाण ग्या या। 
६ मौर खव नोन, प्रौ कुलो. श्रीम्‌ 


भापाश्रो. श्री जातियोमेम वोगञउ्न कतौ 
लोर्ये सदे तीन द्विन नक दैयने रमे. 
प्रीन उन कन्तो फतरमे ज्ननेन देम) 
१० प्रर पृथ्वी दै ग्हनेवाने, ठन के 
मनन मे अआ्रानन्दित ग्रौर मग्न टम, 
प्रौ णु दूमरे के पान मेंट मजने. याकि 
दून दोनो भ्विप्यहन्नामो ने पृथ्वौ के 
रटरनेवालो को सनायाया) ११ रीर नादे 
तीन दिन कै बाद पररमेप्वर कौ शरोर ने 
जीवनं कौ प्रात्मा उनमें पट गईं भौर 
वे ग्रपने पाचौके वेन खटेटो गए, ग्रौर 
उच क देतनेवानो पर वडा भय छा 
गया 1 १२ रौर उन्द्‌ स्वनं से एक 
वदा चच्द नुनाई दिया, कि यहा ऊपर 
श्राग्रो; यह्‌ मून वे वादने पर स्वार 
होकर अ्रपनें वंरियो क देन्वते देखते स्वर्ग 
पर चट गए। १३ फिर उसी धडी 
एक वहा भृडडोल हूर, ज्रीर नमर्‌ करा 


1 
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दमया प्रदा निर पद्या श्रीर्‌ उत्त नुं 
यन म सरतत हनार मनष्य मर्‌ गु 
श्रीर धेय शर नष श्रौर सनं कै एमेव्वर्‌ 


क्न मटम्मि कौ) 

१८ दरयो त्रिपनि तरतत ऋणी, 
सोमर विदरत्ति भीर. श्रानेवारी ट ॥ 
१५ श्र जये ना ने 
फा, नान्व मर 
शन्दे होने लगे मि स्मत क्म नान्य 
टूमार्‌ व्रभ क, शमर्‌ उनके म्यर्‌ जा 
हो गया। १६ श्रौरं वह युमानयुग सज्य 
स्मेमा,. प्रर चौव्रीमो प्राचीम्‌ जौ धरमेरवर 
: माम्धने श्रयने श्रपनं स्िहाश्न पर 
प, मूर ढः उन निग्ग्द्‌ प्मटदर 
दमुटक्त सर्के १७ गर कह्ने तमे, 
किट स्दसकितिमान प्रमु परुमख्वर, जो 
टै, प्रीत जो भा, हम तेन धन्यवाद नग्ने 
ह, कितु ने ग्रपनी वरह साम्यं कमे 
नाङर राज्य ल्या हु। १८ जीर त्रन्य- 
जारियो ने स्लेद किय, रौर तेगा प्रकोपि 
श्रा प्रदा, श्रौर वहू समय या पटूका 
द. करि मरं ग्रो ज च्छाय स््फि जाए, 
ग्रीर नरे दास मविष्यद्रक्तास्नो प्रर पवित्र 
नोमा हे ग्रौर उनद्धोदेव्डौकोनोतेरे 
नामसे उसे है च्दला दिया जाए, शरीरे 
पथ्ठी दै त्रिगाहनेगने नाद करिए जाए ॥ 

१६ श्रीर परमेध्वर शा जा मन्दिर 
स्वनं मेह, व्ह खोला गया, श्रीर्‌ उसके 
मन्दिरमे उवक्तो वाचा का चन्दूक दिखाई 
दिया, श्रौर विजनिया ग्रौर चन्द श्रीर 
गर्जन श्रीर भृदडेल ट्ृए, ग्रौर गट प्रस 


पटे 1 

र फिर स्वर्ग पर एक व्डा चिन्दू 
९ दिखाई दिया, अर्यात्‌ एन स्वौ 
नो सूर्यं ओटे हए यी, श्रौर्‌ चान्द उसके 
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पावो-तले था, श्रौर उसके सिर पर 
वारह्‌ तारो को मुकुट था! २ ्रीर वह्‌ 
गर्भवती हुई, ग्रौर चिट्लाती थी, क्योकि 
प्रसव की पीडा उसे लगी थी, श्रौर 
वह॒वच्चा जनने की पौडा मे थी। 
३ रौर एक अ्रौर चिन्ह स्वर्गे पर दिखाई 
दिया, ओर देखो, एक वडा लान श्रजगर 
था जिम के सात सिर श्रौर दत्त सीग 
थे, श्रौर उसके सिरो पर सात राजमुकरुट 
थे। ४ प्रौर उस की पृष ने प्राकार 
कै तारो की एक तिहाई को खीचकर्‌ 
पृथ्वी पर उल दिया, त्रौर वहू श्रजगर 
उप स्प्री के साम्ह्ने जो जच्चा धी, 
खडा हु्रा, करि जव वह ब्रच्वा जने तो 
उसके वच्चे को निगल जाए। ५ श्रीर 
वह्‌ वरटा जनी जो लोह का दर्ड लिए 
हए, सव्र जातियो पर राज्य करने पर 
था, रीर उसका वन्दा एकाएक परमेस्वर 
के पास, श्रौर उसके मिहासन के पास 
उठाकर पहुचा दिया गया! ६ ग्रौर वह्‌ 
स्त्री उस जगल कौ भाग गई, जहा 
परमेदवर की श्रोर से उसके लिये एकं 
लगह्‌ तयार की गर्द थौ, क्रि वहा वह्‌ 
एक हजार दो स्रौ साठ दिन तक पाली 
जाए 11 

७ फिर स्वर्गं पर लडाई हई, मीकाईल 
ग्रौर उसके स्वर्गदूत श्रजेगर से लडने को 
निकले, रौर ्रजगर ग्रौर उस्रके दूत 
उम से लडे। ८ परन्तु प्रवल न हूए, 
ग्रौर स्वगे मे उन कै लिये फिर जगट्‌ 
न र्ही। & श्रौर वहु डा ग्रजग्र 
प्रथत वही पुराना साप, जो इवृलीस 
ग्रोर- दोतान कटलाता ह, ग्रीर सारे 
ससार का भरमानेवातता है, पृथ्वी पर 
गिरा दिया गया, श्रीर उसके दूत उसके 
साय गिरा दिए गए। १० फिरमंने 
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स्वर्ग पर मे यह्‌ वडा शब्द भ्राते हुए 
सुना, कि श्रव हमारे परमेव्वर का उद्धार, 
नौर सामरथ, श्रौर राज्य, श्रीर्‌ उसके 
मसीह्‌ का श्रधिकार प्रगट हृप्रा हः; 
क्योकि हमारे भादयो पर्‌ दोप लगाने- 
वाला, जो रात दिने हमारे परमेदवर के 
साम्ह्ने उन पर दोष लगाया करता था, 
गिरा दिया गया) ११ मौरवेमेम्ने कै 
लोह के कारगर, ग्रौर अ्रपनी गवाही के 
वचन के कारणा, उप्र पर जयवन्त हुए, 
श्रौर उन्ोने श्रपने प्रणो को प्रिय न 
जाना, यहा तक कि मृत्यु भी मह्‌ लौ! 
१२ इस कारण, हे स्वर्गो, श्रीर उन र्मे 
के रहनेवालो मगन हो, है पृथ्वी, श्रौर 
समुद्र, तुम पर हाय! क्योकि गतान 
वड क्रो के साय तुम्हारे पास उतर 
प्रायां ह, क्योकि जानता ह्‌, कि उसका 
थोडा ही समय म्रौर्‌ वाकी हं ॥ 

१३ श्रौर जव श्रजगर ने देखा, कि 
मे पृथ्वी पर गिरा दिया गया हु, तो 
उसस्व्रीकोनोवेटा जनी थी, सताया। 
१४ श्रौर उस स्वी को वडे उकाव कै 
दो पख दिए गए, कि साप के सुम्हुने मे 
उड़कर जगल मे उस जगह पहुचं जाए, 
जहा वहु एक समय, ग्रौर समयो, श्रौर 
श्राघ समय तकः पाली जाए १५ श्रौर 
सपने उसस्त्री के पीड्य ग्रपने मुहु सै 
नदी की नाई्‌ पानी वहाया, कि उसे 
दस नदी से बहादे।! १६ परन्तु पृथ्वीनें 
उसस्त्री की मरहायता की, ओर श्रपना 
मृह खोलकर उस नदीकोजो श्रजगर्‌ ने 
ग्रपने मुह्‌ मे वहाई थी, पी लिया। 
१७ श्रौर श्रजगर स्त्री पर क्रोधिते ट्या, 
ग्रौर उमकी शेध सन्तान से जो पररमेऽवेर 
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फी प्रास््रो को मानने, चरर पीलु की 
गवाही देने पर स्थिर वठने फो गवा! 
प्रौर वह्‌ समद्र कै अनू पर जा गडा 
हरा 1 


९ > श्रीर मेने एकः पयु ले समुद्र 
मे से निक्त ए देखा, जिनके 
दसं सीम श्रीर्‌ भरति सिरये, रौर उयके 
सीगो पर दन राजमुकुट, प्रौग उसके 
निसो पर निन्दा के नाम निग दहृंएर षे) 
२ प्रौर ठौ पञु्मनं देखा, वहु चीत 
कतौ नाद्‌ षा; श्रौरे उत्तमे पात्र भात 
फेस, प्रीर्‌ मुहु स्दिकोसावाः; श्रीर्‌ 
उस श्रजयर ने श्रपनी सायर्य, भ्रौर श्रपनां 
सिंहासन, श्रीर्‌ वदा श्रसिकार, उमे दे 
द्विया! ३ प्रौर्‌ मने उकं ्िरोम 
एक परर एसा मारो धवि सगा देता, 
मानो यद्‌ मरने पर ह; फिर उनका 
प्राणपाः घाव प्रच्छा ह्ो गण, श्रीर्‌ 
सारी पष्ठी फे एोग उस पलुं के षीद 
पीट अचभा कसते हुए चने! ४ श्रौरं 
उन्दने अजगर कौ पडा की, योरि 
उसने पशु को श्रपना अधिकारदे दिया 
या श्रीर यह्‌ ककर पयु फी पूजा म्ली, 
क्रिस परु के समन कौन? ५ कौन 
उससे लड सक्ता ह? अ्रौर चदे वोत 
योलने श्रौर निन्दा करने के निय उस 
एक महु दिया गया, ्रौर उसे वयालीस 
महीने तक काम करने का अधिकार 
दिया गया । £ भ्मौर उस्ने परमेश्वरकी 
निन्दा करने 7 निये मुह्‌ खोला, कि उसके 
नाम शौर उसके तस्त र्यात्‌ स्वर्ग के 
रहनेवालौ की निन्दा करे! ७ श्रौर उसे 
यह्‌ भ्रधिकोरं दिया गया, किं पवित्र 
लोगो से लदे, श्रीर्‌ उन पर जेय पाए, 
ग्रीर उसे हर एक कुल, प्रौर लोग, रौर 
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नापा, श्रीर्‌ जाति प्रर श्रधिार दिया 
ग्या ८ ग्रीरे पृथ्वी के वै मवे न्टनैवाने 
जिन के नाम उस्र मेम्ने कौ जीनस की 
पुन्तक मे लिखे नही गए, ज जगन कौ 
उत्पत्तिं कै नमय सै धात दग्रा ह, उम 
पट्‌ की प्रमा कर्मे! ६ जिस कै कान 
हरो ट्‌ मूने। १० जिम को कद में 
पटना दु, वह्‌ र्द्म पटेगा, ज तलेवारते 
मारना, धवप्य ह कि वटु तलवार सै 
माय अएना, धवित्र सोगो का धीरज श्रौरं 
दयाय स्मीरमेहु+। 

१६१ फिरमेने एकं प्रीरपगु कफो 
पृथ्वी मे म निकलने हूए दैखा, उदकैः 
मेम्नेकैरेदोमीगपे; श्रौर चह श्रजगर 
क्श न्र्‌ मोनताथा। १२ प्रौर यह्‌ उप 
परहिते पदु का मारा त्रधिकार्‌ उसके 
नाम्ट्ने काम मे ताता धा, प्रौर्‌ पृथ्वी 
श्रीर्‌ उमे द्हनेकालों से उस पहिनिं 
पथु खौ जिस का प्राणघातक घाव यच्छ 
हो सभाया, पूजा कराताथा। {३ श्रौर 
वहू वड़े वटे चिन्ह दिखाता पा, यहा तक 
पि मनुच्यो के साम्हुने स्वर्ग ते पृथ्वी पर 
श्राग च्स्ता देता धा! १४ ग्रौर उन 
चिन्दो क कार्ण जिन्दु उम पदु के 
साम्ने दिखाने का अधिकार च्चे. दिया 
गया धा; वह्‌ पृथ्वी के रट्नेवालो को 
दम प्रकार रमाता या, कि पृथ्वी के 
र्टनेवातौ से कटूता वा, कि जिस पशु 
के तलवार लमी थी, वह जी गया है, 
उत की मूरत वनाश्रौ) ११५ श्रौर उवे 
उस पथु कौ मूरत मे भण उलन का 
श्रधिकरार दिवा गया, कि प्युकी मूर्त 
वोलने लगे; ग्रौर जितने लोग उस पलु 
कौ मूरत कौ पूजा न कर, उन्हूं मर्वा 
डाय! १६ श्रौर उसने छटे, ठंड, घनी, 
कंगाल, -स्वतंत्र, दास सवं के दहिने हाथ 


== 
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या उन के माधे पर एक एक छप क्स 
दी। १७ किं उ को द्धौड जिस पर 
छाप भ्र्थात्‌ उस पलु का नाम, या उसके 
नाम काश्रकटो, प्रौर कोद लेन देन नं 
कृर सके! श्८ नान इसीमें ह, जिसे 
वुद्धि हो, वह्‌ इस पगु का श्रकं जोड, 
क्योकि वह्‌ मनुष्य का अंक दै, श्रीर उसक्ता 
प्रक द्ं सौ छियासर ई), 


4 © ने दुष्टि श्रीर्‌ 

देखो, वह मम्ना स्िस्योन पहाड 
पर खडा हं, रौर उत्कं साय एक लाख 
ौश्रालीस हजार जन ह, जिन के म्ये 
पर उसका ग्रौर उसके पिता का नाम 
लिखा हु्रा है! २ भौर स्वर्गं से मुक 
एक एेसा चन्द सुनाई दिया, जो जल की 
वहत धाराग्रौ श्रौर वदे गर्जन का सा 
दाब्दं था, श्रौर जो न्द मे ने सुना, 
वह पेखा या, मानो वीखा चजानेवाते 
वीणा वजाते हो। ३ श्रौर वे सिंहासन 
के समम्ह्ूने ओर चारो प्राणियो रौर 
प्राचीनो के साम्ने मानो, एक नया 
गीत गा रहे वे, श्रौर उन एक लाख 
चौग्रालीस हजार यनो को दछोड जो 
पृथ्वी पर से मोल लिए गए घे, कोई 
वहु गीत न सीख सकताथा। ्येवे 
हे, जो स्वियौ के साथ अ्रचुद्धं नही हृए, 
पर कुवारे हःयेषेद्ी रहै" कि जहा 
कही मेम्ना जाता ह, वे उसके पी हो 
चेते हःये तो परमेदवर कै निभित्त 
पहिले फल होने के लिये मनुष्यो मेते 
मोल किए गए ह! % ग्रौर उन के 
महं से कमी भू न निकला या, वे 
नि्देषि हे ॥ 

६ फिरमे ने एक श्रौर स्वर्गदूत को 

भ्रकाश कै यीच में उडते हए देवा, 


व 
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चिस के पाम पृथ्वी पर के रदूनंदालो 
की हूर एक जाति, शौर कुच, मौर पा, 
त्रीर लोगो को सुनाने के लिये सनातनं 
सुसमाचार था। ७ श्रौर उस ने वे 
गन्द से कहा; परमेद्वरसे उरो; भ्रौर 
उसकी महिमा कये; क्योकि उसके न्याय 
करने का घमय श्रा परहुवा ह, ओर उका 
भजन करो, जिस नें स्वगे भ्रौर पृथ्वी 
ग्रौर समुद्र श्रौर जल के सोति वनाएु 1) 

८ फिर इस के वाद एकं श्रौर दूसरा 
स्वर्गदूत यहं कटूता हुश्रा श्राया, कि गिर 
पड़ा, वहु केडा वावुल निर पडा जिसने 
श्रपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी 
जात्तियो को पिलाई इह ॥1 

६ फिर इन के वाद एक ओर स्वगे 
दूत चड़ शाब्द, से यह्‌ कहता टरा श्राया, 
किजोकोईखम पदु श्रौर उसकी मूरत 
की पूजा करै, श्रीर्‌ त्रपने माये या भ्रपनें 
दाय पर उस कौ छप ते) १० तो 
वह्‌ परमेदवर के प्रकोप की निरी मदिस 
जौ उनके क्रोधं के कटोरे मेँ डाली गई 
हे, पीएगा श्रौर पवित्र स्वर्गदूतो के 
साम्ह्ने, मौर मेम्ने के साम्हुने श्राग अरीर 
गन्यकं कौ पीडा में पड्गा। १९१ श्रौर 
उन की पीड़ा का पप्रा युगानुयुग उठता 
रहेगा, ग्रौर जो उस पयु श्रीर खस की 
मूरत कौ पूजा क्रते हु, ग्रौर जो उसके 
नाम कौ छाप तेते हु, उन को रात्त दिनं 
यैन न मितलेया1 १२ पचि सोमो का 
घीरज इसी मे रहः जो परमेद्वर की 
प्राजाग्नौ को मानते, मरौर यीयु पर विश्वास 
रखते ह ॥! 

१३ भारम ने स्वे से यहु श््द 
सुना, कि लिल्ल; जो मुरदे प्रभू में मसते 
ह, वे गरवे से धन्य हे, श्रात्मा कहता है, 
हा क्योकि वे श्रपतें परित्रमो मे विश्रामं 


[ध 
९४ 


४१४ 


म. 
पु 0 1 
०४ न. ॥ ॥ 
न्ने ९ 
{ ॥ क ग १, । १ + 1 
१४८ भरो मन पदिद क, शत दन्य, 


2. ~ 4 


श्रीर्‌ दन > मदुर 


र्‌ श~ 
पत शत पुथ मरन केन्र दद ए. 
{सियु = {दिम दमे समत अनु पुड्‌ च्यः 
1 19:21 द्‌ {ष 
न्द म र {नष व, 
पृदर द्ध य, शम 
{> दना 

नषु समाय भवनु उ, भोदति नन 


श्ल ४", { 


थोके क मै 
+ 2 ति क 


न 


क 


= 
करी 
४4 
प 
; 
# 
चे 


[1 


४ 
द्म ग शृलशप्र सण 


श्ण श 


९ | 
न £} 
१ पिर द" प्र ज्य ति 4 


4.1 


(भ | 


म नवद, अ ग्यः म. 
श्यौ उमस दामः २ वुोन्या दनुः भ 
द पिर शठ श्रीर्‌ स्यमटन भिम 
पुर्‌ न्नर चा, भेट म मु निस्का, 
प्रर स्मि दै दरय कौ इदमुप काः 
7 नै रा, भना सा 


क गना हपग्द नस्त 

गूर्ण काट ने, वयोफिः उम म दामः 
प्क चुकी द १६ श्म उम ग्वे ने 
पथ्यो पर श्रपना दूगुखा दन्द, शनैः 
पृष्व न्य दान लना ना च्ल प्पेटसर्‌, 
प्रपने परगमेव्वेग्‌ के प्रफौप के बटे रन फ 
कृरटम डन दिनि २० भ्नौर नगन् वैँ 


चा उन रमे कुगटमे दानं रोदि गए 
चीर गयकेकुर्ट्रमे मे दलन नोह निरूना 
पि धोद क लेयामी नक पटुक, श्रौर 


मी कोय तक चट गया 
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नम, पष्‌ सस्त क मीत ऋ दाम 
सदस. लिट्‌ मटिविम्यन प्रम 
प्रद, प्रौग पटुम्‌ ह्‌. ह यमे 


सैनी चातर ठी प्र्‌ मन्फी 


परमपद, 


# क, [ब्‌ च 
> ४ र प्रमु एकन नन गन टद ८ 


न 


नाम क्य मिम म सदे 
य्पोनि देशने रदी पविषरष्, 
सदि धादर्‌ करै स्मम्मतर 

पमेमी, श्यो तैर्‌ स्यदः 
{1 ग्र 1) 

४ प्नौर ए ङे यदम ने देषा, मि 
म्न में नादी के चस्वु स मन्दिर न्यीना 
गया ६ श्रौत वे सतो स्वनेटूते जनि क 
धरान मानों विपनियां पीं, नुद रौरं 
नृम शट यि पिमे हए छन पर 

मुनये ष्टके चान्ये हृष मन्दिर से निक्तं । 


ध्र रार 
दट््यय 
स्प प्रगट 


गः 


७ शौर उन कारो प्रासियिमे मै एकन 
ठन सान स्वर्गदूनो को षरमेद्वर्‌ कै, जो 
युगानुयुग जीवना ह, प्रकोप मे भरे हए 
मात समेन के चटोरे दिए! < श्रौ 
परमेध्यर्‌ कौ ग्हिमा, म्रौर उन को 
सामयं के ऋवर्या मन्दिरे धुष्‌ म नर 
सया प्रर ऊय तन्तं उनं मातो त्वमदूतार्का 


ऋ. । 
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सातो विपत्तिया समाप्त न हु, तवे तक 
कोई मन्दिरमेन जा सका॥ 

फिरमे नं मन्दिर मे कफिसी 
९ को चे दाब्दं से उन सतो 
स्वगदूतो से यह कहते सूना कि जागरो, 
परमेरवर के प्रकोप के सातौ कटोरो को 
पृथ्वी पर उडेलं दो ॥। 

२ सो पहिले ने जाकर श्रपना कटो 
पप्वी पर उडेल दिया । ओ्रौर उन मनुष्यो 
दै जिन पर पशु की छाप थी, प्रौर जो 
उस की मूरत की पूजा करते थे, ,एकं 
प्रकार का दुरा श्रौर दुखदार्ई फोडा 
निकला ॥ 

३. रीर दूसरे ने भ्रपना कटोरा समुद्र 
पर उडेल दिया प्रर वह्‌ मरेहृएकासा 
लोह वन मया, भ्रौर समुद्रम का हूर एक 
जीकवघारी मरं गया ॥ 

४ रौर तीसरे ने श्रपना कटोरा 
नदियो भ्रौर पानी के सोतौ पर उडठेल 
दिया, श्रौरये सोह वन गए। ५ श्रौर 
मे ने पानी के स्वगंदूत को यह्‌ कृते 
सूना, कि है पचित्र,जोरह, श्रौरजो या, 
तून्यायीरहू, प्रौरत्ूने यह्‌ न्याय किया, 
६ वयोकि उन्होने पविघ्र लोगो, श्रौर 
मविष्यदक्ताग्नो का लोह वहाया था, 
भ्रौरतू ने उन्हे लोह पिलाया, क्योकि 
वे दसी योग्यरहं। ७ फिरमेने वेदी से 
यह्‌ शब्दं सुना, कि हा हे सव्वंशकितिमान 
प्रभृ पर्मेदवर, तेरे निरणंय ठीके श्रौर 
सच्चे है| 

८ रौर चौं ने श्रपना कटोरा सूर्यं 
पर उडेल दिया, श्रौर उसे मनुष्यो को 
आग से भुलसा देने का भ्रधिकार दिया 
गया । & श्रौर मनुष्य बडी तपन से 
लस गए, भम्नौर परमेदवर के नाम की 

‡4 
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जिसे इन विपक्तियो पर प्रधिकार ह, 
निन्दा की ग्रोर उस की महिमा करमे के 
लिये मन न फिराया॥ 

१० न्रौर पायवे ने श्रपना कटोरा उस 
पशु के सिंहासन पर उडेल दिया श्रौर 
उसके राज्य पर अ्न्धेरा द्धा गया, श्रौरं 
लोग पीडा के मारे श्रपनी श्रपनी जीभ 
चाने लगे ११ श्रौर श्रपनी पीडनो 
श्रौर फोरो के कारण स्वगं के परमेदरवर की 
निन्दा की, श्रौर श्रपने श्रपने कामोसे मन 
नं फिराया ॥ 

१२ श्रौर छव्वें नें श्रपना कटोरा वडी 
नदी फुरात पर उदेल दिया श्रौर उसका 
पानी सूख गया कि पूवे दिशा के राजाभ्रौ 
कै लिये मागं तयार हो जाए! १३ भ्रौ 
गे ने उस अ्रजगर के मुह्‌ से, श्रौर उस 
पञ्‌ कै मुह से श्रौर उस भूे भविष्यद्रक्ता 
फे मुह्‌ से तीन प्रबुद्ध श्रात्माश्रो को 
मेंटको फे स्पे निकलते देखा) १४ ये 
चिन्ह दिखानेवाली दृष्टात्मा ह, जो सारे 
ससार के राजाश्नो के पास निकलकर 
इसलिये जाती ह, विः उन्हे सर्वशवितमान 
परमेदवर कै उस वड दिन की लडाई के 
लिये कटा करे! १५ देख, मे चोरकी 
नादं श्राता ह, धत्य वंह है, जो जायता 
रहता रहै, -्रौर श्रते वस्र की चौकसी 
कृरता हु, कि नद्धा न फिरे, श्रौर लोग 
उस्षका नद्धापन न देखे । १६ रौर उन्हो 
ने उन को उस जगह्‌ इकदुा किया, जौ 
इन्नानी मे हर-मगिदोन कहलाता ह ।। 

१७ श्रौर सातवे ने श्रपना कटोरा हवा 
पर उडेल दिया, श्रौर मन्दिर कै 
सिहासन से यह वडा शब्द हुम्रा, कि 
“हो चुका” 1 १८ फिर विजलिया, श्रौर 
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ठ्ब्द, रौर गर्जन हुए, रौर एक्‌ एषा 
चटा मुदटोन दुश्रा, कि जव से मनुष्य 
की उत्पत्ति पुथ्यी पर हर, तवमे एसा 
यडा भुञ्डोल कमी नदह्रुप्राया। १६ श्रीर 
उप्त वड़े नगर के तीन दुक्डे हौ गए, 
श्रीर्‌ जाति जाति के नगर गिर पडे, 
श्रीर्‌ वडा वावुल का स्मरण परमेद्वर के 
यहां हयमा, कि वह्‌, श्रपने क्रोच की जल- 
जलाहूट कौ मदिरा उत्ते पिलाए+ २० प्रर 
हर एक टाप्‌ प्रपनी जगह ये टन गया, 
श्रौर पटाडोकाषपनान तगा। २९१ ओर 
ग्राकाठ ने मनुष्यो पर मन मन मरके 
वड ओ्रोले गिरे, भौर इसलिये कि यह 
विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगो नै ओ्रोनो 
कौ विपत्ति के कारण परमेव्वर कौ 
निन्दा को)! 


4 ग्रौर जिन सात स्वर्गदूतो के 

पास वे सान केटोरे वे, उन 
मे से एक ने आकर मुभ से यहु केहा 
कि इधर श्रा, मे तु उत्त वडी वेद्या 
का दर्ड दिखाऊ, जो वहुत से पानियो 
पर वटी ह) २ जिस के साय पृथ्वी 
के राजाग्रो मे व्यभिचार किया, भ्रौर 
पृथ्वी के रह्नेवाले उसके व्यभिचार कौ 
मदिरया से मतवाले हो गएये। ३ न्व 
वह्‌ मुभे ग्रात्मा मे जगल को सं गया, 
ग्रौर मं ने करिरमिजी .रंग के पु पर 
जो निन्दा के नामोंसि दिप हुम्रा या 
रौर जिस के सात सिर ग्रौर दस सीग 
थे, एकस्वीको वैठे हएं देखा । ४ यह्‌ 
स्वी वेजनी, अ्रौर किरमिजी, कपडे पहने 
यी, म्रौर सोने ग्रनौर वहुमोल मणयो 
रोर मोतियो से सजी हूई्‌ यी, ओर 
उसके हाय मे एकसौने का कटोरा या 
जो घृखित वस्तुनो से ्रौर उसके व्यभिचार 
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कौ श्रलुद्ध चस्नुप्रो यं मरादह्ुग्रा या] 
‰ शौर उमके मायं पर यह्‌ नाम लिन 
या, “मेद वड़ा चात्रुन पृध्वी करौ वेशयाग्रो 
श्रीर धुगरितं यल्नुग्रोक्ती माता 1“ £ भ्रौर्‌ 
मेनेउसरस्परी को पवित्र लोगो के नोहू 
प्रर यी के गवाहौ कै नोह पीने से 
मरतवाली देखा ्रौर उने देखेकर्‌ में 
चक्ति हौ गया! ७ उत्त स्वर्गदूत ने 
मुभ मे कहा; तू क्यो चकित हुम्राः 
म दुस्र स्वी, श्रीर्‌ उस पु का, जिस 
पर वह्‌ सवार है, श्रौर चिस के सात 
निर ग्रौर दस सींग हं, तुके भेद यताया 
ह उठजोपलुतू ने देखा हु, यहं पहिले 
तो या, पर भ्रव नही ह, भ्रौर भ्रयाह्‌ 
कड सै निकलकर विनाग मे पडेगा, 
ग्रीर पृथ्वी के रहनेवाले जिन के नाम 
जगतत की उत्पत्ति के समय से जीवन 
की पुस्तक मे लिते नही गए, इस पनु 
की यह्‌ दा देखकर, कि पहिले था 
श्रौर श्रद नही; मौर फिर भ्रा जाएगा, 
ग्रचंभा क्रे! & उस दुद्धि के लिये 
जिसमें न्चान ह यही ग्रवस्तर है, वे सातो 
स्षिर सात पटाद है, जिन पर वहं स्त्री 
वटी है! १० ओर वे सात राजा मी 
है, पाच तोहो चुके हे, ओौर एक अ्रभी 
ह; रौर एक अव तक प्राया नही, श्रौर 
जव आ्राएगा, तो कुद समय तक उसका 
रहना भौ श्रवहय ह! ११ भ्रौर जो 
पदा पहिले था, भौर श्रव नह, वहु ज 
ग्राठ्वा हः; उन सातोमें से उत्पन्न 
हरा, रौर विनाग मेँ पडेगा । १२ ग्रौर 
जो दम सीगप्भूने देखे वे दस्र राजां 
जिन्हो ने गरव स्क राज्य नही पाया; 
पर उत्त परा के साथ घडी भर के लियं 
राजाश्रो का सा श्रधिकार पाए) 
१३ ये सखव एक मन होगे, श्रौर वे श्रपनी 


१७: १४-- १८: १२] 


श्रपनी सामर्थं मरौर ग्रधिकार उस पशु को 
द्ग! १४ ये मेम्नेमे लगे, प्रर मेम्ना 
उन पर्‌ जय पाएमा, क्योकि वह्‌ प्रमुदो 
का प्रमु, म्रीर राजाग्नो का राजा द 
प्रीर जो बुलाए हए, मरौर चुने हूए, श्रीर 
विश्वासी उसके साय हं, वै मी जय 
पाएगे । १५ फिर उमने मृभसेक्टा 
किजोपानीतूने देखे, जिन पर वेया 
वटी हं, वे लोग, ग्रौर मीड श्रौर जानिया, 
ग्रौर मापादहे। १६ प्रौर जौ दसं सीग 
तू नते देग्े, वे श्रीर पगु उस वेष्या मे 
वैर्‌ रवेगे, ग्रौर्‌ उसे लाचार प्रर नद्धी 
कर देगे, ग्रीर उसका माय या जाए, 
ग्रौर उमे श्रागमें जला देगे। १७ क्योकि 
परमेदवर उन के मन में यह्‌ डानलेमा, 
क्वे उम कौ मनसा पूरी करर, रौर 
जव तके परभेव्वेर के वचन परेन दहो 
लँ, तव तक एक मन टोकर अपना श्रपना 
राज्यपयुकोदेदे। १८ श्रौर बट्‌ स्प्री, 
जिसेतूनेदेया दहै वह वडा नमर हुः 
जो पृथ्वी कै राजाग्नो पर राज्य करता 
ह ॥ 
य दमवैः वादमे ने एके स्वर्ग- 
दूत को स्वगं से उतरते देन्ग, 
जिन्न कावा प्रधिकार्‌ या, श्रौर पृथ्वी 
उसके तेज मे प्रज्वलितो गई) २ उमने 
ङ्च णव्द से पुकारकर कहा, कि गिर 
गया वहा चावल गिर गया ह श्रीर 
दृष्टात्माश्रौ कां निवास, भ्रौर हूर एक 
प्रशुदध श्रात्मा का ब्रह, श्रौर एक श्रशु् 
भ्रीर धृरित पक्षी का श्रु हौ गया। 
३ क्योकि उसके व्यभिचारे के भयानकं 
मदिरा कै कारण सव जातिया गिर गर्ई 
है, श्रीर पृथ्वी के रयजाश्रो ते उसके 
साय व्यभिचार किया ह; भौर पृथ्वी कै 


प्रकादितवाक्य २७१ 


व्पोपारी उसके मुख-विलास की चहूत्तायत 
के फारण्‌ा घनवान हए दे ॥ 

८ फिरमे ने स्वम मे 
सा शब्दे मुना, किह मेरे 
मे से निकल श्रा कि तुम उसर्कं 
पापो मे. चागी नरो, श्रीर्‌ उस कौ 
विपत्तिर्यो ममेमे कोई तुम पर्‌ आन 
पड! ५ कयोदिः उसके पापं स्वगे तक 
पट्च गर्‌ ह्‌, श्रौर्‌ उनके ब्रधमरं परमेध्वर्‌ 
को स्मरण प्राए ह। £ जमा उसने 
तुम्हे दिया, ्वमनादही उसको नरदो, 
श्रीर्‌ उसके कलमो के अनुमार्‌ उमे दो- 
गृखा वदला दो, जिम कटोरे मं ठउ्यनें 
भर दिया या उसी मे उसके निवे दो- 
गगा भर दो) ७ जितनी उसने अपनी 
याई्‌ ओ श्मौर्‌ मुख-विनाम किया, 
उतनी उम्र को पीडा, प्रौर शोफ दो, 
क्योकि वह्‌ ग्रपने मन मे कहती रह्‌, मं 
रानी हौ वटी ह, विधवा नही, श्रीर्‌ 
लोक मे कमीन पटमी। ८ दम कारण 
एक ही दिन मेँ उम पर विपत्तिया श्रा 
परगी, श्रवात्‌ मृत्यु, प्रर शोक, भ्रौर 
श्रकाले, श्रौर वह्‌ भ्राग मे भस्म कर्‌ 
दी जाएगी, क्योकि उसका न्यायी प्रमु 
परमेदवर शक्तिमान । £ श्रौरपृष्यीके 
राजा जिन्टौी ने उमदैः माय व्यभिचारः, 
प्रीर मुख-विनाम्र किया, जव उस 
जलने का धुश्रा दमेगे, तो उसके लिये 
रोएगे, श्रौर छाती पीटेगे! १० ग्रौर 
उसकीपीड़ाकै ठर के मारे इर सट 
होकर करहुगे, है वद नगर, बावुल। 
देदढ नगर, हाय! हाय! घडीही भर्मं 
तुभ दरट मिल गेया ह । ११ भ्रौरपुथ्वी 
के च्थोपारी उसके निये रोएमे श्रौर 
कलपेगे क्योकिः भ्रव कोर्‌ उन का मात 
मोल न तेगा! १२ ग्र्थात्‌ि मोना, चान्द, 


किसी अआरौर्‌ 
लोगो, उम 
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रत्न, मोत, श्रौर मलमल, श्रीर्‌ वजनी, 
रौर रेलमी, ओर किर्मिजौ कपहृ, श्रौर 
हर प्रकार का भुगन्विति काठ, ग्रौर 
दाथीदात की हर पर्कोर की चन्त्तुए, 
श्रोर्‌ वहूमोल काठ, ग्रौर पीतल, ओ्रौर 
नोहि, ग्रौर संगमरमर कै सव भाति के 
पात्रा १३ श्रौर दारचीनौ, माते, धुप, 
इत्र, लोवान, मदिरा, तेन, मदा, गेह, 
गाय, वल, मेड, व्रकरिया, घोडे, रथ, 
रौर दाम, शरोर मनृष्यों के प्रागा । 
१४ श्रव तेरे मन-मावने फन तेरे पामसे 
जाते रहे; म्नौर स्वादिष्ट श्रीर्‌ भडकीली 
वस्तुएं तुमसे दर्‌ हृड्‌, रीर वे फिर 
कदापि न मिनेगी। १५ इन वस्तु्रा 
के व्योपारी ज -उमके द्रो वनेवान 
हौ गप ये, उप्त कौ पीडाके इर्‌ के मारे 
दूर ग्वडे होमे, श्रौरः रोते श्रौर कलपने 
हए कहग ! १६ हाय! हाय! पहु वडा 
नगर जौ मनमन, ग्रौर देजनो, श्रौर 
किरमिजी कपडे परिनि वा, श्रौर न्नोने, 
श्रीर रत्नै, रौर मोतियो ने सजा धा, 
१७ घदीदह्धी भर मे उस्रको एसा भारी 
घन नाजदहो गवा गओ्रौट्‌ हरे एक मागो, 
श्रोर जलयात्री, ग्रौर मल्नाह, ओर जित्तनें 
समुद्र य कमते हे. स्व दूर खड़े ए । 
१८ श्रौर उसके जलने का वुग्रां देन्वतते 
हुए पुकारकर्‌ करहुगे, कौन मा नगर इत 
व्र नगर कै ममान दह? १६ ओर श्रपने 
प्रपनें सिरो पर्‌ धरून उानेगे, ओर रोते 
हुए ओर कलपते हृए चित्ता चिन्लाकूर 
क्टुगे, करि हाय! हाय! यह्‌ वदा नगर 
जिम करो सम्पति के द्रायां समुद्र के सवे 
जहाजवाले घनौ हौ गएुये षड हौ 

मर मे उजडइ गया1 २० ह स्वम, रौर 
दे पवित्र लोगो, ओर प्रेरित, श्रौर 
मविम्यद्रक्नाग्नो, उस पर म्रानन्द करो, 


प्रका्ितवाक्य 
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क्याकरि परमेव्वर ने न्याय करके चस से 
तुम्हारा पलटा निया ह 1! 

२९१ फिर एक व्लवन्त स्वर्गदं ने 
च्रडी चक्की के पाट के समानं एक पत्थर 
उठाया, शरीर ण्ट कुकर समुद्र मे फेंक 
दिया, क्रि वड़ा नगर वावुल एमे ही 
वटे वले ते निराया जाएगा शनैर्‌ फिर 
कमी उसका पत्तान मिलेगा) २२ श्रीर्‌ 
दीना वजानेदासौ, रौर यजनियो, ओौर्‌ 
वंस वजानेदार्यो, ओौर तुरही एूक्नेवालो 
का इउब्दे फिर कभी तु मे मुनाई न 
देगा, ग्रौर किमौ उदम का कोई कारीगर्‌ 
मी फिर कमीन्नुकमे न मिलिया; आर 
चक्क के चलने को लव्दं फिर कथरी 
तुम र्मे सुनाई न देना! २३ म्रौर दीया 
का उजाला फिर्‌ कमी नुमे न चमकेमा 
ग्रौर दृल्दै श्रौर दुन्द्नि करा अब्द फिर 
कभी नुक मे मुनाई न देगा; क्योकि 
तेर न्योपारौ पृथ्वी के प्रधान वे, ग्रौर 
तेरे ठोने से सरव जात्तियां मरमाईं गष 
श्री} २४ अ्रौर मविप्यद्रक्नाम्रो श्रौर पवित्र 
लोगौ, प्रौ पृथ्वी पर स्व धत किए 
हसो का सोह उसी मे पाया मया) 

इस के चाद मनं त्वं मं 
१ मानो चडी भीड को ञचेञव्दसे 
यह्‌ कते मुना, कि हन्विलूय्याहं उद्धार 
श्रौर महिमा, ओर साम्यं हमारे परमेब्वर्‌ 
ही की है! २ क्योकि उनके निरय 
मच्च रौर ठीक दै, इसलिये करि उन ने 
उमव्डीवेद्याकानजो श्रपने व्यभ्विारसे 
पृव्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याव किया, 
प्रौर उम से श्रपनें दासौ के लोह का 
पनटा लिया दह1 ३ फिर दूसरी वार 
उन्टो न हन्लिलूय्याह्‌ कहा ` ओर्‌ उमकं 
जलने का धुञ्मा युगानुयुग उठता रहेगा । 


= न 1, क, 1 10 शा हं 
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४ श्रीर्‌ चौवीमो प्राचीनो ग्रीर चारौ 
प्रारियो मे गिरकर परमेश्वर्‌ को दगाडवतं 
किया; जो मिंदामन षर वख शरा, श्रीर्‌ 
कहा, आमीन, दत्तिनूय्याह्‌ । ५ श्रीर्‌ 
सिंहासन मेये एक चन्द निकला, कि 
है हमारे परमेव्वेर्‌ मे सव ` इरनेवातं 
दासो, क्या टे, क्या दहे, तुम सवे 
उस की स्नुति करौ! ६ फिर मेनं 
वदी भीटकाषा, श्रीर्‌ वहुत जन कामा 
ग्द, श्रौर्‌ गजनो कामां व्या अन्द 
मुना, करि हत्तिलृस्याह्‌, इस्निये कि 
प्र्‌ हमारा परमेष्वर, न्वे्न्तिमान राज्य 
करता द! ७ श्राग्रो, हम भ्रानन्दित श्रीर्‌ 
मगन हौ, श्रीर्‌ उस की स्तुति करे, 
क्योकि मेम्ने का व्याह त्रा पहूचा प्रौर्‌ 
उम कौ पत्नीने श्रपने श्राप को. तयार 
कर तिया दै! ठ ग्रौग उम को शद्ध 
नौर्‌ चमकदार महीन मनम पर्हिनने करा 
प्रधिकोग दिया गया, क्योकि उस महीन 
मलमन का श्रथ पदिध्र नग के धर्म 
के काम है! £ श्रौर उन ने मुके 
कहा, यह निष्व, क्रि धन्यवे ट, जो 
मेम्ने के व्याह के भोज मे बुलाए गण 
ह, फिर उमने मुम कहा, ये वचनं 
परमेश्वर कै मत्य वचन दरे! १० ग्री 
म उम्‌ को दरडय्रत कर्मे कै निये उसके 
पवो पर्‌ गिरा, उसने मुने कदा, 
देग्ब, एे्ा मत कर, मै नैया श्रौर नैर 
भाव्यो करो समी दायदहू, जो यीगु की 
गवाही देने पर स्थिर है; परमेष्वर्‌ दी 
को द्वत कर्‌, वयोकि यीणु की गाही 
भविष्यद्ाणी की ग्रात्मा ह॥ 

११ फिर्मेनेस्वर्गे को सुना हुभ्रा 
दवा, श्रीर्‌ देष्नाहू ठि णक स्वेत घोडा 

प्ररं उप्त पर एक सवार्‌ है, जे 
चिर्वाम योग्य, श्रौर्‌ यत्य कटलाना रह, 
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प्रर वहु वर्मं के साय न्याय ओर्‌ नाई 
रता है! १२ उच क्ते श्राति श्राय कौ 
ज्वाला ह- ओ्रोौर उसकं सिर्‌ प्र व्हूनमे 


सजमकुट टै; आर उमका एक नाम 
निखा है, चिन उस्न को दोट श्रौर कोई 


नही जानता) १३ श्रौर चह नोह सै 
यिडका हुत्रा क्स्य पहि ह. श्रीर्‌ उनका 
नाम परमेदवर्‌ का वचन ह! १४ श्रौर 
स्वर्ग क्री गेना व्वेत घडो पर्‌ सवार्‌ 
ग्रौर श्वेत श्रौर नुद्ध मलम्‌ परधने दए 
उसके पीये पीये ह) १५ शरीर जाति 
जाति को मारने के निये उनके भृदसे 
एक चोन्वी ननवार निक्लती हु, आरीर 
वचह्‌ तोहे का राजदर्ट निदु हृषु उन १र 
राज्य करेगा, रीर वद सवशक्तिमान 
परमदवर फे भयानक प्रकोप की नन- 
जलादटं कौ मदि कै कुद मं दाख 
रदिगाः} १६ श्रौर उमके वस्प्र श्रौ जाघं 
पर यह्‌ नाम निचा ह. साजा करा 
राजा श्रीर ्रसुर्रों कापर ॥ 

१७ फिरमंने एक स्वर्गदरूत को मूर्यं 
पर स्वडेद्ृएु दग्रा, श्रौरउमनेव्डे्न्दमे 
पुकारकर्‌ प्रका के बौच नं ने उडने- 
वाले खव पक्षिया मे कटा, प्राप्नो, पर्मेष्वर्‌ 
की वटी व्रियारी के निये उक्र रौ 
नाम्रो । १८ जिन म नुम तजाम्रो का 
मास, श्रौर्‌ सरदारो त मास, श्रीर्‌ 
गरवितमान पुरुषो ना माय, शौर घोद्योका 

उन क सवरा का मास, ओरौर्‌ क्या 
स्वनत्, व्या दास, क्या प्ट, क्या उट्‌, 
सव लोगो का मासं खरो) 

१६ फिरमेने उन पदु रीर पृथ्वी 
के राना म्रौ उन कौ मेनाग्रौ ङौ 

स घोड कं सवार, ग्रौर्‌ उसक्तौमेनाने 
लने कै लिये इक्द्रुं देखा! २० श्रौर 
वे प्लु श्रीर्‌ उमके साध वटु मा 
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भविष्यद्रक्ता पका गया, जिस नै उम्केः 
साम्टने एन चिन्ह दिषाए्‌ ये, जिन यैः 
दारा ठउमने ठन कने मरमाया, जिन्हे 
द्य पलु कौ छप न्नी थी, अओ्रौर जो 
उमनीमूरतक्नी पृडठां करये, र दोनी 
जीते जी उम आय कौ कीच में जौ 
गन्यक यै जरती हु, दाद मए! २१ शरीर 
गेषं लोग उस घोट के सवार्‌ कौ तलगरमें 
डो उमकै महं मै निलनी शी. मारे 
डाते गए; ऋआरीर सद पल्ली उनके मानि मै 


तप्त दहा गए 1 


फिर म नं एक स्वगदृत्त क 
स्वर्ग से उत्तरत दम्या, जिस के 
हाय में अवाह ङ्द की कुजी, ओर्‌ एकं 
ची जंजीर यी! २ यौर उसने उन 
श्रजगर, ब्र्वात्‌ पुराने साप को, जो 
इव्‌नीस श्रौर दौतानं दू; पकड के हजारे 
वपं के तिये वान्य दिया! ३ भ्रौर उसे 
ग्रयाह्‌ कुट मे डानफर वन्द कर दिया श्रौर 
उस पर मुद्र कर दी, कि वह्‌ हजार 
ववं के पूरे दने तक डाति जाति के 
लोगो को फिर न भरमाएु, इस के वाद 
श्रवेव्य हे, कि योडी देर कं लिये फिर 
खोला जाए 

४ फिर म न सहासन देखे, श्रीर्‌ 
उन पर्‌ लोग वड गए, श्रीर्‌ उन कौ 
न्याण करने का श्रधिकार दिया गया; 
ग्रौर उन कौ आस्माग्नों को भौ देखा, 
जिन के सिर यीदु को गवाही देने श्रीर 
परमेश्वर के वचन के कार्ण काटे गए 
ये, श्रौर जिन्हीनेन उस पद्युको, श्रौ 
न उदकौ मूरतकीो भूजा कौ यी, म्रौर 
न उम की दप श्रपने माये प्रौर हायो 
परलीथी; वे जीवितं हौकर मसह के 
साथ दृनार वधं तके राज्य करते रह! 


० 
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५ भ्रौर जवः नक ये हजार वर्प परेन 
ट्ष तव तकं दाप मरेहृएन जी च्छे, 
यह्‌ तो पर्िना मृत्तकत्याने ह। ६ धन्य 

ग्रीर पवित्र व्ह दै, नो इस पहने पृून- 
स्ट्यान+ का मामी ह; दैप्नो परं द्री 
मृत्यु का कुछ नी अधिकारे नही, पर 
ठे परमेव्वरं रौर मसीह कै याजक हनि 
ग्रौर्‌ -उत्तफै सावं हमार वर्प तकः राज्य 
करेगे \। 

७ अर्‌ जव हजार चयं पूरे ह चृकतये, 
नो शतान कंद ये दछोड दिया उाएगा। 
८ श्रौर्‌ं उन जात्यो को जो पुथ्वो क 
चागो ग्रौर होनी श्रयति याजूज ग्रौर 
माजूज को जिन की निनती चमुद्र की 
वान कै वरावर्‌ होगी, मरमाकर तेदयाई 
के लिये दक्द्रं करने क्यौ निकेलेना। 
६ श्रीरवे चारी पृथ्वी पर्‌ फन जाएगी, 
ग्रौर पविमर लोगो कीं छावनी आौर प्रिय 
नगर कोषेरचतेगी- म्नौर अग स्वर्गं से 
उनरकर उरनं मस्म करेगी! १० प्रीर . 
उन ख मरमानेवाला अंतान¶ अऋग 
श्रौर्‌ गन्वक कौ उस ल र्मे, जिम में 
वह्‌ पनु ओर न्ूठा मविष्यद्क्ता भी 
होना, डाल दिया जाएगा, ज्रौर वै रात 
दिन युगानुयुग पीडा मे तडपतते रुगे ॥1 

११ फिरने एक बडा ब्देत सिंहासन 
ग्रीरं उसकतोजो उस पर कैठदहृप्रा रई, 
देखा, जिस के साम्टन स्र पृथ्वी ग्रौर 
श्राकाश् भाग गए, श्रौर उन कै तिये 
जगह न मिली। २ फिर मं नें छट 
वड मव मरे हुरो को सिंहासन के साम्ह्ने 
खद हए देखा, श्रौर पस्तकं चौल गहं; 
श्नौर फिर एक श्रौर पुस्तक खोली गई 
प्रयत्‌ जीवन कौ पूस्तक, ग्रौर जसे 

* या दृतकोत्थान। 
¶ या श्गलीस्। 
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उन पुस्तको में-लिखा दग्रा था, उन कै 
कामो के श्रनुसार मरे हुतो का न्याय 
क्रिया गया। १३ श्रौर समुद्रने उन मरे 
हनो कोजोउस्मेंये दे दिया, भ्रौर 
मृत्यु ग्रौर श्रघोलोकं ने उने मरे हुरो 
कोजोडउनर्मे धे दे दिया; श्रीर्‌ उन 
मसे हरएकके कामो के भ्रनुमारउनका 
न्याय किया गया। १४ अरर मृत्यु श्रीर 
श्रघोलोक मी श्राग कौ भौन में डाले 
गए; यह श्रागकी कील तो दूसरी मृत्यु 
ह! १५ श्रीर जिस किसी का नाम 
जीवनं की पुस्तक में लिखाहृग्रा न मिला, 
वह्‌ श्राग की कीन मे डाना गया ॥। 
फिरमे ने नये राका श्रौर 


९९ नयी पृथ्वी को देखा, क्योकि 
पहिला भ्राकाश ग्रौर पद्दिनी पृथ्वी जाती 
रही थी, ग्रीर समृद्रभीनरहा। २ फिर 
मे ने पचित नगर नये यर्दानेमे को 
स्वर्गं पर से परमेद्वर्‌ के पासं से उतरते 
देखा, ग्रीर वह्‌ उस्र दूल्ट्िनि के समान 
यी, जो अपने पति के लिये सिगार किए 
टो। ३ फिर मं ने सिहास्तन मे मं 
किसी को उचे शब्द से यहु कटूते हए 
सुना, कि देख, परमेष्दर फा डेय मनुष्यो 
के व्रीचमं ह, वह्‌ उनके साथ उरा 
करेगा, श्रौरं वे उसके लोगं हौगे, श्रौर 
परमेदवर प्राप उन के साथ रहेगा; 
प्रौर उन का परमेदवर होगा! ४ श्रौर 
वह्‌ उन को श्रांखो से सव भ्रासू पोद्ट 
उालेगा, श्रौरः इस कै वाद मृत्युन र्देगौ, 
श्रोर नं शोक, न विलाप, न पीटा रहेगी, 
पहिली वत्ति जाती रही। ५ शरीर जो 
सिंहासन पर बैठा था, उन्न ने कहा, 
कि देख, मे सव्र कुदं नया कर देताहू 


फिर उसने कहा, किं लिख लते, क्योकि 
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ये दवचनं विश्वास के यौम्य आर्‌ मत्य 
ह। ६ फिर उतत ने मुकसे कटा, यं 
वाते पूरी रो मर्द है, मं अ्रल्फा श्रीर 
ग्रोमिगा, श्रादि श्रौर श्रन्त हू. मे प्यामे 
को जीवन के जल के सोते में से सेनमेते 
पिलाञ्गा। ७ जौ जय पाए, उही इन 
वस्नुग्रो का वारिस होगा; श्रौर म उसका 
परमेष्वर्‌ टोखगा, आर्‌ वह्‌ मेरा पत्र 
होगा। घ पर इरपोको, ओरोर श्रवि- 
इ्वातियो, श्रौर चिनौनो, श्रौर हत्यारो 
ग्रौर व्यभिचारियो, ग्रौर टीन्दौ, ओर 
मूतिंपूजको, ग्रौर मवे भूखोका माग उन्न 
भील मे मिसेया, ज श्म ग्रौर गन्वक 
से जलती रहती हं ` यह्‌ दूसरी मृत्यु ई ॥ 
& फिर जिन सात स्वरदरूतो के पाम 
सात्त पिद्धली विपत्तियो से भरे हुए सात 
कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पम प्राया, 
शरीर मेरे साय वति कर्के फटा, द्र 
श्रा: मे तुके दल्टिनि श्र्यात्‌ मेम्ने की 
पली दिन्वाजगा } १० रीर वह्‌ मुर 
भ्रमा मे, एक वरं श्रौर्‌ ऊचे पहार 
प्र ते गया, रीर पपिर नगर यस्दातेम 
को स्वर्गे पर से परमेदयर कै षाम से 
उत्तसते दिस्ाया। ११ परमेदवर की 
महिमा उसर्मे थु, श्रीर्‌ उम कौ ज्योति * 
चहूतं ही वहुमौलं पत्यर, श्रर्यात्‌ दिल्सौर्‌ 
के समान यदाच की नाद्‌ स्वच्छ थी! 
१२ श्रौर उस की गहरपनाह्‌ वदी अची 
थी, श्रौरः उसके वार फाटक श्रीर्‌ 
फाटको पर वार्ह स्वगदूत ये, भौर उन 
प्रर दुस्राएलियो के बारह गोत्रो के नाम 
लिखे थे। १३ पूव कौ ग्रौर तीन फाटक, 
उत्तर को श्रोर तीन फाटक, दकिन की 
ग्ररः तीन फाटक, ग्रौर परदिचम्‌ करौ ओर 


१* या च्योति देनेवात्ता। 
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१७५ श्रीद उम ने दम न्दी धटरषनाद्‌ म्न 


मनष्यः ए, पपि म्वभदुत्‌ तरै नाध मे 
नद्य, दय दल गी चोप्रामीन पियं 


प्रर उण यो शह्स्पनेर 
नेप पभ 


निन्य! १८ 
शुभ मथार परसय की, पौर 
म्यौ सोने ममैषा, मी सच्छ फोच 
सैः गमान द! ६९ श्रौर्‌ त्य समर शी 
नेद हर प्रग्फर क चमोल भन्यर्रो 

मग्याम एः णी, पटिति रग यर मी 
फ, दमस म गनि को, नीरा सान 
न्ध, न्द्रैयी मच्छनं कनै! २० पाचेवी 
गातदम प्ल, द्यी माम्य की, ग्यनवौ 
पोनमणि स्ते, माक पेये की, चद 
पुरादयाज फी, देययी गटमनिपे क्र. 
्यारदी नुरननने कौ, गर्वी वायत 
की! : :^श् करटो दारह 
भारतिय कै, एक एक फाटक, परक 
एकः मोनी कायना चा, श्रीर्‌ नगम्‌ रीं 
मदफ न्वन्छ कोच कै समान चौड सोने 
फीयी) २२ ओरम ने उम मे कोट 
मन्दिर # न देना, क्याकि सर्वदायितमान 


‡ । 
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भमु दव्ण्ददर, मौर मम्नेय उक्सा मन्दिर 
1 { > भैर दम भगुर द गय प्रौग 
न्ट क दान मनु त्रयोजन्‌ नदरी, कर्योसिः 


कृद 


पथमेदयद्‌ भ देम क कर में खगन 
गमय ‰, प्मौर्‌ मभ्मा दमक दतर द] 
४ भरी व्यमि गदि द सोद ठन्न 
मोन म नं किमे, श्रीर्‌ पृष्व 
समे श्रपने पदर तम्‌ ठ साफीन न्म्‌ 
स्श्ृष्गु ट्म १ २५ प्रयर दरे प्यार टिम क 
समः चन्द ४ ट, शनैर म दहरा 
हयी २६ श्रीर्‌ भोग अकि यानि के 
मेख श्रौ विद फ ग्गमान उम यं 
न्गपमे } २5 शरीर दन म कई भरयविन 
स्स्मु पः धुरि शमम करनेवाका, 
स्ट का स्दयैवान्य, रिक्त रौतिमे प्रवे 
„ पुर्‌ वयन यै स्ये शिनिदे 
मेम्ने दै सीवनं कौ पत्तर मे 


` सी न्नव ह्र 
स्न क एय नदी दिम्भ्‌, 
प्रर मस्ये के सिदामन मे निन्नकृःर, 
ठम नमर की मद्रः के वीच दीच बहुनी 
ष्म! २ शग नदीं ॐ स दार, श्रीर्‌ 
उन धरार, जीय्न का देह याः उम मं 
दा प्रसर फ फतव संगते ये, श्रीर्‌ वल 
हर महीय फलवता का. शनैर्‌ उम पे 
के पततो प्रे जाति जत्तिम लोग चद्धं 
{निय} > आर फिर सेषु म दगा 
प्रर परमेष्दर्‌ श्रौर मेम्ने क्रा सिंहासन 
खन गर मेँ होगा, श्रीर उसके दाम 
उम की सेवा करगे) > श्रौर उनका 
मृह्‌ देसेमे श्रौर उत्तका नाम उन के 
मायते पर्‌ लवा हमरा होगा) ‰ श्रौर 
फिर रत॒ न होगी, श्रीर्‌ खन्द दीपक 


मदन्‌ सोद द्‌ 
ग परमेष्टर 
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प्रौर मूर्यं के उजियाते का प्रयोजन न 
होगा, क्योकि प्रभु परमेदवर उन्दु उजियाला 
देगा : श्रौर वे युगानुयुग राज्य करगे ॥। 
£ फिर उसने मुक से कहा, ये वातं 
विक्वाम के योग्य, रौर सत्य हं, भ्रीर 
प्रमु ने जो मविष्यद्क्ताश्रौ की श्रात्माप्नो 
का परमेश्वर है, श्रपने स्वमदूत को इस- 
तिये भेजा, किं श्रपने दासोको वै वर्तिं 
जिन का शीघ्र पूरा होना भ्र्वद्य हं 
दिव्ाए। ७ दे, मे भीच्र प्रानेवाला 
हु, धन्य हं वह्‌, जो दम पुस्तक कौ 
भविप्यद्राणी की वातं मानता ₹॥ 
घ्म वही यृहन्ना हु, जो ये वतिं 
सुनता, श्रौर देखता था; श्रौर जवमेने 
मुना, श्रीर देखा, तो जो स्वर्गदूत मु 
ये वर्ते दिखाता था, मं उसके पावो पर 
दरडवत करने के लिये भिर पडा। 
६ श्रौर उम ने मुभमे कहा, देख, एसा 
मत कर, क्योकि मं तेरा शरीर तेरे माई 
भविष्यद्क्ताग्री प्रौर इस पुस्तक को वातो 
के माननेवालो का सगौ दास्रहू; परमेश्वर 
ही को दरडवत कर 1 
१० फिरचप्ने मृकसे कहा, इम 
ˆ धृस्तक की भविष्यद्रणी कौ वात्ती को 
र्द मत कर #, क्योकि समय निकट ह ।। 
११ जो ग्रन्याय करता हु, वह्‌ अन्याय 
ही फत्ता रहे, ग्रीर जौ मचिन हु, वह्‌ 
मलिन वना रहे; म्रौरणजौ धर्मी है, वह्‌ 
धर्मी वना रहे, श्रौर जौ पयित्र टै, वहू 
पवित्र वना रहु। १२ देव, मै घीघ्र 
ग्रानेवाना ह, ग्रौर ट्र एक के कामक 
प्रनूसार वदला देने कै लिये प्रतिफ 
मेरे पास है 1 १३ म॒ ग्रलफा मरौर 


*या प्ररद्यापनदे। 


प्रकाशितवाक्य 
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श्रौमिगा, पहिला श्रौर पिद्धला, श्रादि 
प्रौर ग्न्त हुं! श्४् धन्य वे ह, जो 
ग्रपने वस्व धो तेते ह, क्योकि उन्ह 
जीवन के पेट के पास श्राने का श्रधिकार 
मितेगा, ग्रौरये फाटकोसेहीकर नगरमे 
प्रवे करेगे । १५ परर कुस्ते, श्रौर रान्ह 
ग्रीर व्यभिचारी, ग्रौर दृत्यारे श्रौर मूर्ति- 
पूजक, श्रौर हर एक मूठ का चाहुनेवाचा, 
प्मौर गठनेवाला वाहर रहेगा \\ 

१६ मु यी ने श्रपने स्वर्गदूत को 
इसलिये मेजा, कि तुम्हारे अगे कली- 
सियाग्रो के विपय मे इन वार्तौ की सवाह 
दे मे दाऊद का मृत, श्रौर क्श, श्रीर 
भोर का चमक्तादह्ुग्रा ताराहू 1 

१७ श्रौर भ्रात्मा, ्रौर दुलिटिन दोनों 
कहती हुः श्रा, श्रीर सुननेवाला भी कदे, 
किश्रा, श्रीरजौ प्यासा ही, वह्‌ भ्राए, 
श्रौर जो कर्द चाहे वह्‌ जीवन का जलं 
सेतमेत ले ॥ 

८ म हर एक को जौ दुस्त पुस्तक 
की भविष्यद्राणी कौ वातं सुनता है, 
गवाही देता ह्‌, किं यदि कोई मनुष्य 
इन वातो मे कुं वटाए, तौ परमेश्वर 
उन विपत्तियो क. जौ इसन पुस्तक में 
लिखी हः उस पर च्एगा! १६ म्रौर 
यदि कोट इसन भविष्यद्वाणी की पूस्तक 
को वातो मे से कुद निकाल उसे, तो 
परमेदवर उस्र जीवन के पेड रौर पवित्र 
गेगरमेमे जिसको चंरचा इस पुस्तक में 
ह, उस्रा भाग निकाल ` 

२० जो इन वातो शं गवाही देतां 
है, वह यद्‌ कह्त्ना ह, हा, मं शीघ्र अ्राने- 
वालाह। अ्रामौन। हेप्रम्‌ यीशु्रा। 

२९१ प्रभु यीशरु का ग्रनुग्रह्‌ पवित्र लौगो 
फै साथ रह । अ्रामीन॥ 





